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प्रकाशककी ओरसे 


पूम्म गाधौणी भ्राया खा-महलके काराबाससे मुक्त होनेके दादसे 
सध्याक्ी प्रार्थना-सभा्में शियमित-रूपसे प्रवचन किया करते थे। यह 
पर॒परा उनके भहयभिर्वाणके एक दिन पहलेतक, यानी २९ जनवरी 
१९४८ तक, मरावर भलती रही । 

इस पुस्तकमें दिल्‍लीकी प्रार्थना-समाझ्रोमे, १ श्रप्रैछ्न १९४७ से २९ 
जनवरी १६४८ तक, किये गए प्रवचनोका सग्रह किया गया है । 

ये गाधीजीके भ्रतिम उदूयार हे भौर जिन समस्पाप्मोपर हुए 
है उनमें यहुत-सी भाज भी मौजूद हे। इन भ्रवभनोमे गाभीजीने 
सक्षेपर्में सवंसाधारणके समभने-योग्य भाषामे यहुत कामकी बातें कही 
है । भौर वहुद जगह तो भ्रपनी हाथिक बेदना जगताके सामने रझू दी 
है। गाभीजीके प्रस्य लेखों भौर भापणोंसे इसका एक झलग और 
महत्वका स्वान है| 

इसलिए 'माषी-सा हित्प के पहले दो भागोमें ( लगमग १००० 
पृष्ठोमें) हम ये प्रवचन प्रकाणित कर रहे हे । 

इनमेंसे श्रधिकाक्ष अवचन गाणीजीली भाषामें ही है| श्री प्रमुदास 
शाबीने तभा 'हिन्हुस्तान के उप-सपादकोने समय-समय पर 'हिन्दुत्तान के 
लिए उनकी रिपॉट सी थी। गाबीबीके बादके प्रवचनोकि रेकार्ड 'प्राल 
इडिया रेडियो ते लिये थे । उनमेंसे कूछ प्रवचत 'माहयो धौर बहनो के 
सामसे चार छोटी-छोटी पुस्तिकाशोमे सरकारकी भोरसे उपे हे । इस 
सप्रहमे उन सबकी हमने मदद ली है। इसके लिए हम इन सबके विणेय 
कृतश है । 
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वायसराम-भवनसे देरसे शौटनेके कारण कण गाधीबी धामकी 
प्रार्थनामे शामिल भही हो सके थे। भाथ एशियाई सम्मेशनते समयपर 
सौठे भौर प्रार्थना ठीक समयपर भारम हुई, लेकिन कुरानकी भागत 
शूरू होते दी कुछ शोर हुप्ला भौर प्रांता रोकती पडी। इसपे पहले 
दी कभी नही हुआ्ला भा। 
प्राष॑तामे छ भीणे होती है (१) वोड़पमंका जापानी 
भाषाका भत्र, (२) सस्कृदमे भगवद्गीताके इशोक। (३) भ्ररवी 
भाषामे कुरानसे एक कक्षमा। (४) फारसी भाषामे शरबुष्त धर्मका 
मत्र । (५) हिंदी या हिंदुस्तानी या किसी भी प्रातीय भापामे भजन 
प्रौर (६) राम-नाम मा नारामण सामको घुनो) 
झाण पहली दो भीजोंके बाद कूमारी मनु गाभीके मुहते 
फ्यों ही कुरानके कशमेका पहला दधाव्द निकला कि प्रार्ममामेंसे एक 
युवक खड़ा होकर णोर मचाने सगा, “वस-यस, बंद कीजिए, बहुत हो 
गया। भ्ज हम यह नही बोलने देगे। बहुत सुन लिया।” प्रार्थनासभाके 
भौर सोगोके उसे बैठतेकों कहनेपर भी वह नहीं बैठा। प्ागे बटता 
हुआ बिलकुल गाधीजीके मचके पास झाकर खडा हो गया भौर कहने 
समा, “पाप यहासे चले जाइए । यह हिंदू-मदिर है। यहा मुसलमागोकी 
प्रार्धना हम नही होने देगे। झापने बहुत बार यह कह लिया, पर हमारी 
8830० हो रही है। हम भ्रव यह सब सहन भही 
कर सकते।* 


ह.। ब्रार्भाअध्यन 


जव उसने गावीयीकों चले जानेंके सिए कहा तो गामीजीने उससे 
कहा, “भाप था सकते हे । धापको प्रार्थना त करनी हो तो वृसरोको 
करने दे। यह जगह झापकी नही है। यह ठीक तरीका नही है।” 

परतु पत्चीस-हब्मीस बर्षकी उज़का वह सडका चुप नही हुभा। 
तब भोग उसे बेरकर “चुप हो जाप्रो', “बैठ बाधो” की प्रावाय 
सगाते लगे। इसपर गामीबी माईक्रोफ़ोन नीषे रखकर भासनसे उठकर 
मच्के विलकृल किनारे जा खडे हुए। वह लडका वहीं गाबीजीके विक्ष- 
कूछ पास भा गया। लोग उसे पीछेकी शोर लीच रहे थे शौर पह 
डटा हमा भ्रपनी बात भौर भी भावेश्यते दोहराता या रहा था| 

गाबीबीने लोगोठे उस सडकेको छोड देने प्रौर ध्ातिसे बैठ आानेके 
लिए कहा । इधर मचपरसे एक महिला गाभीजी की सहायतार्थ उसके 
झौर उत सडकेके बीच खड़ी हो गई । गाभीजीने उनको भी हट जानेके 
लिए कहा । बोले, 'भेरे शौर इसके बीच कोई न प्रावे।” इतने परिश्य- 
से गाषीबी यक-से गये! उनकी भागाज धीमी पड गई। उन्होने भ्रपने 
सारे विक्षोमको, यो कि प्रार्यनामें विध्न प्रातेके कारण उसके श्रेहरेपर 
मलक रहा था, सावधानीसे दवा लिया भौर बहुत ही क्षातिसे इस मामले- 
को निपटानेका प्रजत्म करने सगे। लेकिन उस लडकेने तो गाभीयीके 
साय बहस ही छेड ढी। यह देखकर लोगोगो धीरय न रहा धौर सबने 
मिलकर उसे प्रार्थना-उभातते बाहर कर दिया। 

यह देखकर गाबीबीने कहा, “यह भ्ापने ठीक नहीं किया। उस 
सडकेको झ्रापने जवरदस्तीसे निकाल दिया । ऐसा नही करवी भाहिए 
था। भव वह यही कह्ेगा कि मेने गिजय पाई है। वह युस्तेगें वा । प्रार्थना 
भही मुगना भाहता था, पर मे जानता हू कि भ्राप सब तो प्रार्भना छुनना 
बाहते है। में किसीका विरोध करके प्रार्थता नहीं करता 'बाहता। प्रव 
धायेकी प्रार्थना मे छोड देगा 'भाहता हू। थो प्रार्यना मे करता हु बह 
झाप सब जानते है। भोप्राद्ासी जानेते पहले भी श्रापने आर्थना सूनी 
है। झउमें इस मुसलमानी प्रार्धताके बाद पारती प्रार्थवा है। बादमे 
यह लडकी धापकों भशुर भजत सुताती भौर फ़िर रामबुग होती। मे 
प्रव रामघुत भी छोडता हू, पारती प्रार्थना भी छोड़ता हु। पोज भप्रवित्ता' 
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भरवी भापामे कुरामके एक मत्रका पहला क्षव्द है। इसे कहनेसे, प्राप यह 
सममभने है कि हिंदू धर्मका प्रपमान होता हैँ, पर मे एक सच्चा समातनी 
हिंदू ह। मेरा हिंदू धर्म बढाता है कि में हिंदू भार्षनाके साथ-साव 
मुसक्षमान प्रार्थता भी करू, पारसी प्रार्थना मी कर, ईसाई प्रार्षना भी 
कर । सभी प्रार्यनाए करनेमे मेरा हिंदूपन है, क्योकि'तृद्दी प्रच्छा हिंद 
है भो भ्रच्छा मुसलमान भी है भौर प्रच्छा पारसी भी है ।"वह लडका जो 
“कह रहा था कि यह हिंदू-सदिर है, यहा ऐसी प्रार्थना नहींकी जा 
सकती, सो मह वहुणियाना वात है। यह मदिर तो भगियोका मंदिर 
है। पगर भाहे तो एक प्रकेशा भगी मुझे यहासे उठाकर फेक दे सकता 
है। लेकिन वे मुझसे प्रेम करते है, थे जानते है कि मे हिंदू ही हू। उपर 
जुगतक्भोर विद्ला मेरा भाई है। पैसेमे वह वटा है, पर वह मुझे 
झपना बडा मानता है। उसने भूझे एक भ्रष्छा हिंतू समझकर महा 
टिकाया है। उसने जो यडा भारी मदिर बनवाया है उसमे भी वह 
मुझे ले जाता है। इतनेपर भी वह लड़का भ्रगर कहता है कि तुम यहासे 
शले जाझो, तुम यहा प्रार्थना नहीं कर सकते तो मह घमड है। लेकित 
प्राप शोगोको उसे प्रेमते जीतना भाहिए था। शापने तो उत्ते जवर- 
दस्ती निकाल दिग्रा । ऐसी जवरदस्तीसे प्रार्थना करनेमे क्या फायदा ? 
वह लड़का तो पुस्सेमे था भौर गुस्सेके मारे बह वहरियाना बात कर 
रहा वा । ऐसी ही वातोसे तो पावमे यह सब शुक्र हो गया! भरह गुस्सा 
ही तो दीवातेपनका प्रारम्भ है। 
भ्रमी इस लडकीने जो इसोक सुनाएं उनमें यह बात बताई गई 
है कि जब भ्रादमी विषयोका ध्यान करता है--विषय भागने एक ही 
बात नही, पर पाभो इब्नियोके स्‍्वादोका ध्यात भरता है--तो बह काममे 
फसता है। फिर वह कोष करता है भ्ौर तव उसे सम्मोह यानी बीवाता- 
पत घेर लेता है। ऐसी ही दीवानेपनसे देहातियोने विहारमे ऐसी बात 
कर डाली कि मेरा सिर मूक गया। भोशक्‍्मासासीमे भी ऐसे ही दीवाने- 
पनसे लोगोने म्यादतिया की, पर विह्वरमे नोप्राश्यासीसे ल्यादा जगलीपत 
हुप्ता प्रौरपञावमें बिहारसे भी स््यादा। प्रयर श्राप णोग सच्चे हिंदू है 
तो ऐसा नहीं करना भाहिए। कही कोई सभा हो रही हो भौर वहा कही 


॥। पार्यना-अद्यन 


जानेबाली बात हम नहीं सुनना भाहते हो हो हमे उठकर चले जाना 
बाहिए। भोसमे-भिल्तानेकी जरूरत महीं है । फ़िर यह तो धर्मकी 
बात है। भर्म-दर्षाकी बात छोडो, यह हो प्रार्थवा सी नही करने देना 
भाहता | इस तरह एक लडकेशो प्रार्थनामें दशल गही देना चाहिए। 
ऐसी बामोंसे कूछ फायदा नहीं निकल सकता। 

प्रजावम जो घोग मर गए उनमेंसे एक भी बापस ध्रानेबाधा सही 
है। प्रतमे शो हम सबको नी वहीपर जाना है। यह ठीक है कि उनको 
कत्स किया गया झौर दे मर गए, पर दूसरा कोई हैवेठे मर जाता 
है या भौर किनी तरहसे मरता है। जो पैदा होगा वह मरेया ही। पैदा 
होनेमे तो किसी भ्रद्च्में मनृष्यका हाथ है भी, पर भरनेमे सिवाय 
ईष्वरके किमीका हाथ नहीं होता । मौत किसी भी तरह टाली नही जा 
सबती। यह तो हमारी साथी है, हमारी मित्र है। भ्गर मरनेवाले बहा- 
हुरौसे मरे है तो उन्होंने कूछ जोया नही, कमाया है। लेकिन जिन लोगोने 
हतया की उनका कया करना चाहिए, यह बडा सवाल है। बात ठीक है कि 
धादमीसे भूम हो जाती है। इसान हो मूलोकी पोटली है, लेकिन हमें उन 
भूलोरों घोना चाहिए। जुदा हमारे कामको नही भूलेगा। जब हम उत्तके 
यह रायेंगे, बह हमारा हुदय देढेगा। बह हमारे हृदयको जानता है! 
भ्गर हमाश हृदय बदल यया तो वह सब नूलोको मा कर देगा । 

प्रराप्ररे बहुतमे मिष्र है, जो धपनेकों मेरे भगत नी ब्लाते है । 
पर में कौन है कि मे मेरे भक्त कहलाए! उन सब मित्रोफ़ा ब्राग्ह है 
फिजव में दिल्ती तक भ्रा गया हु हो कम-े-रम एक रातको पजाव 
भी राऊ, मिमसे बहा सोगोको रूछ तसलल्‍्नी मिले। हवाई जहाजमे जाने- 
में नो कुछ की घटे सगेगे। लेकिन में किसके बश्नेपर बसे जाऊ ? में तो 
इंव्वग पह्लेपण, “न्वर नही तो अ्रपने हृदयके बहलेपर ही वहां 
शाझया। धोप्रासादी में किसीपे छुलानेपर सही गया था। मैने सहसे 
जाते समय की शया दा रिमेय #दव मुल्दे वहा जातेको कह रहा है। 
दिता-में भो इटून समय नर लोग भुरे इसाने रहे, पर में क्सीते बुवानें- 
पर बच नही दवा। थर दाग्ट्र महमूद स्गहयने विला फि सूम प्रा झाम्रो 
हडी खशय दिस सार हो सहोदा सो में बिहार बद्ा गया। 


प्रार्थभा-अवचम 4 


बिद्वार ऐसा सूबा है, बहा हिंदू-मुस॒लमान एक साथ मिलकर रह 
सकते है । वहा भी झौरत-बण्चोपर कम प्रत्याचार नहीं हुप्ला। कोघमें 
भरकर सोगोने मासूम वच्चोको भार डान्ता भौर भौरतोको मारकर 
कुपोमे डाल दिया । यह मे हवाई बाते नही करता, ये सब सिद्ध हो सकते- 
वाली वाते है। तब मुसल्षमान जरूर कहेंगे कि हम महा नहीं रहनेवाले 
है, परतु लव उनको यह मरोसा हो जाय कि भ्रव हमारे साथ दुबारा 
ऐसा बर्ताव नही होगा तो वे सौटकर भरा जानेगे । इस वातको बिहारके 
मुसलमान करीव-करीब समर ही गए थे, यहातक कि मुझे विधषवास 
हो यया था कि हम भरोसा दिला सकें तो ग्रासससोल भौर सिंध गए हुए 
मुसलमान भी भाषस भरा जावेंगे। उनके झ्ानेकी तौवत भी भ्रा गई थी, 
पर क्‍या झ्ब पंजावका बदला विहार लेंने जाग? फिर मद्रास लेगा? 
झौर यह बात कहा पहुचेगी ? इस तरह क्या जगली बन जायेगे ? काग्रेसने 
भ्रग्नेयोंके साथ प्रहिसाकी लडाई लडी | झ्रव क्या हम प्रपनें भाइयोकी 
हिसा करने बैठ जाय ? ठीक है कि वे भ्रत्याचार करते है, पर कया हम 
भी वैसा ही करे ? प्रग्नेजोने कौन-सा प्रत्याचार नही किया या ? 

सेकिन भ्रव धग्नेज तो जा रहे है। वायसरायते मुझसे कहा कि भाज- 
* तक हम सोम कहीसे नही हटे हे, पर यहासे हम प्रहिसाकी लडाईकी 
बजहसे जा रहे हे । भ्राप शायद कहेंगे कि उनको तो भाना ही था, इसलिए 
ये बनावटी बातें कर रहे है। पर प्रगर कोई भावमी क्षराफतसे हमारे 
पास प्राता है तो हम क्यो उसकी कराफतको क्षेत्रानियत बताबे ? जबतक 
घुरा भ्रनुभव नही दोता तबतक छ्ाराफतको मान सेना ही में सीखा हु। 
वया हम इस मौकेपर, जव कि थे जा रहे है, ऐसा मयारा पेक्त करेगे कि 
जाप तो था रहे है, परहमे गोरे सिपाही तो चाहिए ही ।' पजावमे प्राज 
“उन्हीकी बयहसे हमारा रक्षण है। सेकिन बह कया रक्षण है? मे चाहता 
हु कि सूदठी भर आदमी रह जाफुतो भी भ्रपना रक्षण करे। मरनेसे 
न डरें। मारेंगे तो भ्राखिर हमारे मुसलमान भाई ही सो मारेगे न? 
क्या धर्म-परिवर्ततसे भाई साई न रहेगा ? झौर वे जैसा करते हे बैसा 
इम नही करते क्या ? विहारमे हमने भौरतोके साथ कया गही किया ! 
हिलुप्रोने किया, याने मेने किया। यह शरमभिदा दोनेकी थात है। क्‍या मे 


द्द प्रार्यगा-अबधन 


एक गासीके बदलेमें दो गालिया दू ? पर ऐसी ही वाते हिंहू धौर मुसल- 
मान दोनो छिप-छिपकर करते है भौर फ़िर ऐसा पागलपन उनके दिमाय- 
पर सवार हो थावा है। 

यह वादणाह खान मेरे पास वेठे हे। इन्हें कौन हटा सकता है? 
भैने उठ नडकेके कारण कितनी प्रार्थना छोड दी ? कारण में सवको 
बताना भाहता हू सबसे कहना भाहता ह्‌ कि में भ्रष्छा पारी हू, भ्रच्छा 
भुमलमान हू, तभी प्च्छा हिंडू मी हू। भ्रलग-प्रलग वर्मको यात्िया ढेता 
क्या धर्म हो सकता है ? मेरे सामने ्रलग-भलग बर्म जैसा रूछ नही है। 

ये सोग यो एथियाके सभी मुल्कोसे यहा वात करने आभाए है, 
जवाहरबालसे कितने प्रेमसे वाते करते हे ? सव उसपर फिदा हे । ईण्बर- 
की कृपासे हमारे पास ऐसा जवाहर पड़ा है, थो सारी दुनियाकों भ्रप- 
नाना 'भाहता है । क्या उसको सुभोभित करनेके लिए भी हमे शातिते 
नही रहना भाहिए ? 

पद मे थोडी बाइसरामकी बात भी बता दू। कल में उनके पास वो 
चटेसे ज्यादा रहा झौर झ्ापती प्रार्धनामेंन श्रा सका। यह भ्क्षझ हुप्मा, 
जो इस लटकीने प्रार्थना धूर करा दी, गयोकि मे कह गया था। भाज दो 
घंटेतक बाइसरायने बाते की। उन्होने कहा कि में सचगुत्च कोशिश 
कर रहा हू। उन्होने यकीन विल्लाया कि मे प्रासिरी वाइसराम हू 
मे तो हिहुत्तान प्राना नहीं भाहता था, समृद्मे ही रहना भाहता था 
पर यव मजबूर कर विया गया तब पाया हू ।' 

मयहूर मरकारने भारत छोड़ना तय किया ठव इनको मेज 
दिया, क्योंकि यह राजाके खानदानके हूै। श्रग्रेथ लोग भली तरहसे 
भारत छोडता चाहते है। ये कहते है कि हिंदू क्या, मुसलमान बया, धगर 
एक पारमी भी हिंदुस्तान लेनेको तैयार है शो थे प्रेमसे उसे बेनेको 
तैयार हैं। इन तरह यो झादमी धरफ्॒तने मेरे पास प्राता है उसकी वात 
से क्यों न सृनू ? अ्र्ेजोने ग्रवतक हमारा काफ़ी विगादा है, परतुइसने 
(थॉर्ड माउटबैटनने) धो कुछ नहीं ग्िगाडा । यह दो कहूठा है कि यदि 


(एड्ियाई कान्फ्रेय (२३ सार्च '४७से २ ध्रपैण '४७ हक ) के श्रवस्तपर । 





प्रार्थना-अवचन छ 


हो सके तो मे भ्रायहीसे खिदमतगार बनना चाहता हु। लेकिन जब भाप 
सहते-मिडते है तव उसका भाग जाना अच्छा नही। भ्राखिर वह वहादुर 
कौमका है। उसे भागतेकी क्या जटरत? बह सोच रहा है कि किस 
तरह यहासे जाऊ? वह काफी कोणिक्ष कर रहा है। वह छझराफतसे 
लता है। यदि हम भी शराफतसे चलेंगे तो दुनियामे जो कमी नहीं हा 
यह होनेवाला है।अगर कोई क्राफत न करे, वहच्चियाना काम करें, 
तो भी उसऊो कैसे प्रपनाया जाय, यह जो सीखना चाहे मुझसे सीखे। 

वाइसरायने मुझे छुक्र तक वाव रखा है। जवाहर भी मुझे दी 
यंनाता चाहते है। तीन दिन बाद मे सब बाते क्‍या बूंगा। छिपाना 
कूछ भहदी है, पर होता क्या है | मेरे कहनेके मुताबिक तो कुछ होगा नही। 
होगा वही जो कांग्रेस करेगी। मेरी माज चलती कहा है? मेरी चलती 
तो पजाव न|्ुआ होता,न बिहार होता, न नोपग्रादासी। प्राय कोई 
भेरी मानता नही । मे बहुत छोटा झादमी हू । हा, एक दिन मे हिदुस्तानमें 
बहा क्रावमी था| तव सव मेरी मानते थे, भ्राज तो न कांग्रेस मेरी मानती 
है, न हिंदू भौर न मुसलमान । काग्रेस भ्राय है कहा ”? बह तो तितर- 
वितर हो गई है । मेरा तो प्ररण्य-रोदन भल रहा है। भाज सब मुझे छोड 
सकते है। ईएजर मुझे मही छोडेगा । वह भपने भकतकी परल कर लेता है। 
अग्रेजीमे कद्दा है कि वह 'हाउंड प्र दी हेवन' है, वह भर्मका कृत्ताहै, 
यानी घर्मको दूढ़ लेता है। वही मेरी वात टूनेगा तो काफी है। वह ईपवर 
जव प्रापके हृदयमे भरा जायेगा तो भ्राप वही करेगे जो वह करायेगा | इसलिए 
हमें विचारणील प्राणी रहना चाहिएं। योडी-सी वातपर वकवास झुरू 
नही कर देनी भाहिए।” 


85३४ 
२ भ्रप्नैस १६४७ 
पइयो धौर बहुनो, 
कलकी तरह प्रार्थनाके वीचमें प्राज भी कोई ऋगडा करनेवाले हो तो 


थ् प्रार्थना-अवचन 


झगौते ने श्रपना इरादा सुझे बता दें, ताकि मे झृरुद्े ही प्रार्ना स्पयित कर 
दू। किसीका विरोध करके मे भार्थना करता मही भाहता। प्रर्थवा- 
स्थानपर बैठनेपर गाभीजीने पूछा । 

दो व्यक्ति खडे हुए भौर बोले, “भापको यदि प्रार्थना करनी ही है 
ठो हिहमदिरसे बाहर प्राकर बैठे भौर इस दूसरे मैदानमें प्रपतती भार्षना 
करें!” 


ग़राबीयी--गह मदिर मगियोका है। मे भी भगी हु। ट्रस्टी लोग 
झाकर रोकेंगे तब भ्रसतय बात है। द्ाप मूक्के नहीं रोक रुकते। धबर 
झाप सोग करने देंगे तो प्रार्थना यही करूया। 

युवक--यह मंदिर पब्लिकका है। हमसे देख लिया कि पजावमें वया 
बुधा । हम भाषको यहा प्रार्थना हरगिय नही करने देंये। 

गाबीबी--मे बहुत नहीं भाहता। मे बढ़े ध्रदवसे कहता भाहता 
हूं कि ध्राप शोग भमियोकी तरफसे मही योल सकते । मे भयी बना 
हुआ हू। मेने पाखाता उठाया है। श्रगर में कहुगा तो श्राप लोगोमें- 
से कोई भी पाखाना उठानेका काम करवेबाला भही है, फिर भी श्राप 
रोडेंगे तो मे रक जाऊगा | भार्षगा नही कर्ता । 
का भिल्लाकर कहा--हम प्रार्षना सूनेंगे। हमे प्रा्यंना 

॥ 

गाबीबी--तग हजारो प्रादमियोंके बीच केवल प्राप थो ही चने 
बाबा डाल रहे है। यह भापके लिए क्षोमाकी बह नही है। मे जानता 
हू कि भाष गूस्मेमें मर गए है। भाप क्षात्र हो जायेगे तो अपने भ्राप 
समझ जायेंगे प्रौर तभी में यहा प्रार्थना करूया | 

युवक (चीजते हुए)--पभ्राप मस्थिदर्म जाकर गौठाके इसोक 
बोशिए । क्या वे बोलने देंगे ? हमने पयावमें सब कूछ देश लिया 

गाषीयी--बीसनेकी जरूरत मही है। इस तरह दाप हिंदू घर्मकी 
रक्षा नहीं कर रहे है, बल्कि उसे मारमेकी कोमिय कर रहे है। में 
किमीसे डरकर प्रार्थता मुस्तथी नही कर रहा हू। कोई मुफ्े बीचमें 
रोकेगा तो प्रयंता धुरू करनेके बाद मे दक्तेबासा नही हू, चाहे कत्स भी 
क्यो न हो जाऊ। भ्रौर उम समय भी धाप देखेंगे कि मेरी झाखिरी वास 


प्रार्थवा-अवचन है 


धूटती होगी तब भी मेरे मुहसे 'राम-रहीम' कृष्ण-करीम का जाप चलता 
होगा। मेने वता दिया कि मे भगी हू, ईसाई हू, मुसलमान हू भौर 
हिंदू तो हू ही। मेरे साथ यहा वावक्षाह रान भी तो है, मुझको भाप 
कैसे रोक सकते है ? ल्लेकिन श्राप रोक | एक बच्चा भी मुझे रोक 
सकता है। 

यूबक--भाष पजाव जाइए। 

गाभीची--में बहा जाकर क्या कडझूगा ? मुझसे तो जितनी क्षषित 
है बह पजाव, विहार भौर नोप्रादालीकी सेवामे यहा रहते हुए खर्च कर 
ही रहा हू। 

कई लोग उस मुवकको हटाने लगे कि हम प्रार्थना सुनेंगे। 

गाभीमी--भ्राप सोय इसे घनका न दे। क्षातिसे काम से । 

युवक---हम छोगोकों श्राप भार मिनट दीजिए, हम भापसे बातें 

॥ 


भाषीबी--मेरे पास समय नहीं है भौर बहसकी जरूरत भी नही 
है। प्रदवसे मे इतना ही कहुगा कि श्राप भुझे हा' था ना! कह दें। 

मूगक---हूम भ्रापको प्रार्थना नही करने देगे। 

गाभीजी--सव लोग छातिसे बैठे रहें। मे जा रहा हू। इन 
भाइयोको कोई न छेडें । ये भले ही क्रपती विजय मान ले, पर यह क्या 
विजय है ? कोई पीछे छूरा मोक दे तो उसमें क्या बहादुरी है में इतना 
ही कहुया कि यह हिहूं-अर्मका कत्स हो रहा है। शाप श्ोग सोभिए 
झौर समझिए। कल भी स्‍झाकर मे यही प्रइन करुगा भौर श्राप प्रार्थना 
करनेको मना करेंगे तो मे चसा जाऊगा। 





भोग्राजालौस सौटनेपर गांधीजीने “मल भन प्यारे सीताराम 
की जगह "भथ मन प्यारे राम-रहीम, सथ मन प्यारे कृप्ण-करोम” की 
धुन शुरू की थी । 


१० प्र्धभाअवचन 
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8 ध्रप्रेस १६४७ 
भाषएयों भौर बहनो, 


कन्न तो दो-तीम ही झादमी थे जो प्रारमेनामे रुकावट हाथना काहते 
थे, पर भ्राज बात भर बढ़ गई है। मेरे पाप खिसा हुआ पत्र शाया है 
थो किसी मेहहर यूनिवतके प्रेसिडंडका है। उसमे लिखा है कि भुसको 
यहा रहना ही गही भाहिए। प्व भाप देखिए कि मेरे भैसे बूढ़े शादमी- 
पर कैसी गुयर रही है। लेकित यहाकी यूनियनके प्रेसिडेट हो भौर ही 
कोई भाई है। में भी तो मेहतर ही हू भौर यहा जो मेरे मेहर भाई है ये 
मेथी मूगते है। में उनके दाथ फैसला करके यहां रहा हु भौर रहूगा। 
फिर यहाके कर्ता-धर्ता दो चुगलकिशोर विद्सा हे। उन्होंने भुसे यहा 
टिकाया है। जथ टिकानेगाले थानेकों नहीं कहते तो फिर मेरें जानेकी 
क्या जरूरत ? 

में श्राज भी पूछूगा कि मे प्रार्थना करू या सर करू? पर यह पूछनेसे 
पहले मे एक बाह भर पृष्टणा कि श्राप कन्तको मेरी बात समझे हे या 
नहीं ? झगर समझे ह तो ध्ापको पा छग गया होवा कि सेन प्रार्थना 
गंयो रोक दी। प्रगर कोई कहें कि झ्राप भागा से करें या करें तो 
कुरानकी न करें तो बया मे श्रपती जीम कटवाकर श्रार्थता कझयार 
मेरा सिर भले बला जाम, पर मे पार्यता छोटनेवासा नहीं ह। थो इस 
तरह भार्मना रोकते है थे हिंहू भर्मको वटाते नहीं है, काटते है। ऐसा 
बरनेवाले कल दो-तीन ही थे, भ्राज ज्यादा है। 

भाग यो बाल मेने सूनी वह भुझे झटक रही है--से चाहदा ह 
नह बात नहीं न हो--बह यह कि ये जो भ्रद्भन डासनेवाते लोग है 
ये एफ बदे नपके है। 


परतु यो सोग रोज गबेरे यहा कृबाबद-श्यामाम करते दहै' भौर 


*याहमोसि-सदिरके पासके श्हादेनें निश्य जाए काल राष्ट्रीय 
स्मपमिवक्त सथके सैकड़ों मुवक व्यायाम झादि करते हूं । 





प्रार्थनाअवचन ! है? 


जो उनके मेम्बर है वे तो मूझे मुहृब्दद रखते है । भ्रगर वे सघ मुझे यहा 
रहने देना नही चाहते तो मेरा महा रहना फिजूल हो जाता है। मुझे यहा 
रहता ही भही चाहिए, सेकिन उनके नेतासे मेरी वात हुई। उन्होंने 
कहा कि हम किसीका कूछ विगाडना नही चाहते। हमने किसीसे दुश्मनी 
करतमेंके लिए सथ गही वनगाया है। यह सही हूँ कि हम स्ोगोने भ्रापकी 
प्रद्िसाको स्वीकार नही किया है, फिर भी हम सब कांग्रेसकी कैदमे रहने- 
याले है,। काग्रेस जवतक भ्रहिसाका हुब्म करेंगी हम दातिसे रहेगे। इस 
तरह उन्होंने वढी मुहब्यतसे मीठी वाते की । 

इतमेपर भी झगर भ्राप भूके रोक देते है तो फिर कलसे भाप यहा 
सम आए। में इस तरहकी प्रार्थना करना नही चाहता | में और ही किस्मका 
बना हुप्ला हू। में हिंदू हृ तो मुसलमान भी हू भ्रौर सिक्स तो करीयव- 
करीब हिंतू ही हे। मेने भ्रथ साहबको देखा है। उसमे काफी हिंत्से 
ज्यो-कें-त्यो हिंदू धर्मके है--उसी धर्मके, जिस धर्मका मे पालन करने- 
बाला हू । इसलिए भापसे भ्रदवके साथ मेरी बिनती है कि एक वशच्चेंके 
कहनेपर भी भ्गर मै प्राबंता रोक देता हु तो श्राप धात रहिए । यदि 
भ्रापको ऋगडा करके ईश्वरका ताम सेना है तो वह नाम तो ईदवरका 
होगा, पर काम क्षैतानका होगा। प्रौर मे कमी कैतानका काम नही 
कर सकता। में ईष्चरका ही भक्‍त हू। 

झाप इसे यूजदिसी मे समझे। जब शाप बडी तादादमे होते भौर 
सब कहते कि प्रार्थना मत करो तो मे जरूर करता। तथ में कहता कि 
भ्राप मेरा गसा काटिए, भे प्रार्थना करता हू, पर यहां भ्राप सबके 
बीचमें दो-पाय भादमी मुझे रोकता चाहते है। भ्राप उन्हें दवा से 
पध्रौर मुझसे कहे कि प्रार्थना करो तो बह शणैतानी होगी । भौर जैतानके 
साथ मेरी निमती नही । जो खुवाका यानी ईष्वरका दुषमन हू वह राक्षस 
है। उस राक्षसके साथ मेरी वन नहीं उकती । मेरा सडमेका तरीका तो 
राम-बैसा है। राम-रागण-युद्ध जब चत रहा था तव विभीपणते रामसे 
पूछा कि श्राप बिना रबके है, पाप कैसे लटेगे ? तब रामने सच्चार्ट, 
शौर्य भ्रादि गुणोके श्राघारपर कैसे सडाई सडी जाती हैँ यह बनाया। 
राम ईर्वरका भषत वा, इसलिए वात भी: वेनी ही करता था। उसवो 


श्र प्रायतानाबबन 


मैने भगवान नही माता है, भक्त ही माना है । फिर भक्‍्तमेंसे गह 
भगवान बन या । तुल्तमीदासने भी रामको श्रषारीरी बताया है। बह 
प्रश्रीरी सबके शरीरमें भरा है। उसीको हम भजते है। में उस 
रामका पुजारी हू । रागणकी पूजा मे कैसे कर सकता हू ? चाह भाप 
मुझे मार डालें, भाष मुझ्पर धूके, मे मरते दम तक 'राम-रहीम,' कृप्ण- 
करीम' कहता रूगा। भौर फिर उस बनत भी जय प्राप मुझपर हाव 
चलाते होगे तो मे प्रापको दोष न दूगा। मे ईह्यरसे भी यह नही कह़गा 
कि यह तू मेरे ऊपर क्या कर रहा है? में उठका भगत हु। मे उसका 

स्वीकार सुगा । 

सेंकिन श्राय एक बच्चा करेगा कि ध्राप प्रार्थना न करें तो मे 
न करुपा। में चला जाऊंगा | भ्राप क्ातिसे बैठे रहेँ, बहस मे करे। 
शाति भी प्रार्षना ही है, तयोकि मेरी 


पर राम धुन थेता खूगा, 'राम-रहीम, राम-रहीम” प्रौर घडकेके कहने- 
पर बला जाठगा। 


कल बं+१ हु या न॑ में उत्तर दें। बहुत ने करें। मे 


करीद तीह प्रादमी दे हो गए भौर हवामें हाय 
बोले--मत कीजिए प्रार्थना | हुई सही चाहे प्रापकी 2 कु का 
गामीमी--भअच्छा, तो उद मुखालिफ है ? 


प्रार्थना-अबचनत्‌ १३ 


करीब सौ-दो-सौ कोगोकी प्रावाय भ्राई--नही, सब मुखालिफ 
नही है । भाष जदर प्रार्थना कीजिए । 

ग्राधीयी--नही, ये बहुत हाथ है। मे हार गया भौर भाप जीत 
गए। कल झौर भी लोग हाथ उठाइए। इस वज्त भी भ्रापकी तादाद 
बहुत काफी है। मे प्रथ प्रार्थना कर सकता हू, पर इस समय में आपके 
हाथो न नहीं भाहता। मुझे भ्रमी काम करनेके लिए जिंदा 
रहना है। 

सोग--सन गही है, बोडे हे । 

गामीजी--ठीक है, ज्यादाके भ्रानेकी जरूरत नहीं है। इतने भी 
भाहे तो भूझे मार सकते है । 

इसके वाद दोनो तरफकी प्रावाज वढी भौर बहुत शोर होने लगा। 
भराधीजी मचके किनारे खटे होकर कहने लगे 

“सुनिए, ऐसा गुस्सा मत कीजिए। प्राप हिंदू है। हिंदुको भाहिए 
कि वह खामोशीसे सोचे, खूब विचारे भश्ौर समझकर बोले। भाप भर 
लौट जाइए भ्ौर सोचिए कि पावका जरम कैसे मिट सकता है । मे 
7११ सोच रहा हू, पर गुस्सा करनेसे तो बहू जरम भरनेवाला 

॥ 

इतना कहकर गाभीलीने मापण समाप्त किया, पर भीडसेसे 
शावाम भाई, “एक प्रण्नका उत्तर देते जाइए । भापने नोग्रालालीमें 
रामघुन कंसे बद कर दी थी? भ्राप यहां भी बद कीजिए । अपनी 
कोठरीम बैठे प्रार्थना कीजिए ।” 

गाधीजी--मे यहापर कूछ जवाब नही देना चाहता । श्राप प्रव 
जाए भौर गाहर जाकर भी न छडें। 

भाधीजी इसके वाद जाने सगे । इस बीज पुलिसने व्यवस्था 
कायम करनेका प्रयत्त किया । इसपर समामे गडवड़ शुरू हो गई। तव 


,  गौप्ालान्तौमें किसी भी प्रार्यनानें रामशन बब नहीं हुई थी। 
हा, रामधुद होतेपर कुछ मुयक्लमान भाई उठकर 'श्ले गए थे। 
प्रार्थना नहीं दकी थी । 





श्ड प्रार्यमा-अनचत 


गांधीनी फिर मचके किनारेपर प्राएं । लोगोने उनसे कहा कि श्राप 
प्रार्थना णीमिएं। भोर मचानेवालोशो हम छ्ात किए देते है। सब 
बैठ जायेंगे । भापके साथ हम सब मरनेको तैयार है। भाप प्रार्थना न 
छोड़े 

गामीजीने कहा--प्राप मरे हो मेरी शर्मेते मरें, प्रपनी धर्तसे नही। 
मरनेका इल्म मे जीवनमर मिलाता झाया हु भौर सील रहा हू। मरना 
हो तो इस तरह गृस्मेमे खौसने हुए नही मरना भाहिए। ठडी ताकतसे 
मरना भाहिए। इस समय ये लोग गलतफहुमीमें है। वे समझते है कि 
गांधी ही मह सद कूछ विगाडता फिरता है। इसलिए इस बषत तो 
घातिको ही मेरी प्रार्यगा प्रमझिए। मे जानता हू कि पयावके कारण 
सका सून उयल रहा है। क्या मेरा खूम सही उदल रहा है? मेरे 
दिलमे भी तो भ्राग धधक रही है। मे पजञावकी समस्या सही-सही 
सममता हू । पजावी सप मेरे भाई है। ने इस समय गुस्मेमें है। उन्हे 
भाव होता चाहिए। बिहार भी युस्तेसे भर गया था। उसका युस्ता 
मेने रोरा है। इस समय गृस्मेको रोककर ही हम भागे बढ सकते है । 

उन दो-बार प्राइमिमोदों पुलिस हटा ले गई है। उनको हटाने- 
के भार मे कैसे प्रांना कर सकता ह? मे सब यहा फिर प्राषे, 
धानिमे बैठे भौर तव हम सब मिलकर प्रार्षन। करे। 

भ्ोर इम समय जो चल रहा है उसे रोकनेकी बात सोचनेमे ही 
तो में शक्ति लपा रहा हू। क्या में वाइसरायके पास खाना खामेके 
लिए भाता हु ? हम दोनों मिलकर इसमेंसे रास्ता निकाल रहे है। 
धरम सारी गदरढको रोकनेके लिए मुमे ज्यादा बह परेशान है भोर 
उन्हें परेयान होना भी चाहिए। भाठिर से फिर कहता हू, श्राप भाद 
हो जादए। झाति ही प्रार्थना है। उनको जबरन रोका जाब, यह मुझे 
मरी पुहाता । 

इतना पहरर थात्रीजी जाने लगे तो होसरी भार शोगोने फिर 
उन्हें शोत्रा ्रौर कहा, “पाप उस भोडेसे भ्रादमियोड्री बात बयो मुनहें 
नर ८। #म लोग टै, जिल्तोने पयामें भुगता है, जिनके ऊपर सितम 


प्रार्थना-अबचन श्र 


ढाया गया है। हम तो भापको नहीं रोकते। हम झापसे बिनती करते 
है कि प्राप प्रार्थना कीलिए । थोडी-सी ही सही।” 

गाभीबी--भाषकी बात तो सही है, पर उन लोगोकों समसनेका 
सौका देना भाहिए। 

लोगोने कहा--आप हमारे सवालका जवाब देगे ? 

गामीजी बोले--भाष सोचे तो पही, मे दृड़ढडा भ्रावमी हू । कया 
में सडे-खडे वात करने लायक हू ? बाइसराय तकसे में माफी चाहता हु 
कि मुझे खडे रहकर बोलनेकों वह न कहे। मुझमे इतनी ताकत कहा , 
है? पर ईश्वर मुझे बूलवाता है । वह दाषित दे देता हैँ। प्रायक्त 
भुरे खूनका दवाव भी रहता है। तव भी वह मेरी गाडी खीचे से या 
रहा है। कल भ्रगर कोई मुूखालिफ नही होगा तो मे भौर बाते करूगा। 

जो इस मूखालिफतकी घडमे है वे मुझे मिण्ते तो सही। भ्गर मे 
यही भाहेगे कि मे यहा न रू तो मे भला जाऊगा। भूके तो भ्पने 
यह्दा रहनेके लिए बहुत लोग बुला रहे हे, पर में भगी हु भौर भगीखातेमें 
पडा हू । भुमे तो यहा इतनी जगह भी मिल गई है। उनके पास छोटे 
चुल्लक (दरबे) है। मुझसे वह वर्दाषत नही होता। मुस्ते सफाई भाहिए। 
ईदवर ताकत दे देगा तो मे उन घुल्लकोमें ही रहने घगूगा। 

ईष्बर सबका भला करे शौर भारतको प्राजावी दे ! 


$ ३ ऐ ४ 


४ भप्रेश १९४७ 
“जाइयो भौर वहनो, 
क्या भाज भी पाप लोगोटो वही करना है जो धापने कन्त था परतों 
किया था, या प्राय ध्ान्ति रहेगी ? ” 
भारो भोरते भावाने भ्राई--भाज धशाति है। भ्राग कूछ न 
दोगा। प्राप प्रार्थना कीजिए । 


१६ ब्रार्नाअवदन 


गामीरीने दुबारा पृष्धा--आण० शोगोने प्रनी झावारने एम्न्दोगी 
च्राणदणो दबा तो नहीं दिया ? एूे भी झ्रादनी ऐमा तो नहों है मो 
विरोध ब्रना चाहता हो र 

सानने एक हाथ ऊरर उठा था। गरमोरीने कहा--दीए 7ै॥ 
हब झाझ भी प्राग्गा नहीं होगी। एज क्रादमी की जबतक समझना 
यहीं है या महासे उठकर झपने धाप ता नहीं जाता सदतक में 
प्रार्यता भही करया। झगर मिपाही सोय उसे एददक्र से शाप सो छह तो 
कोई बात नही हुई । बहत-से भ्राइम्योस्गे मिलकर इस दरह पोडेंदे प्राइ- 
मियोलो दबाना नहीं आाहिए। थोड़े श्शदती नी क्रगर दितार रहते है 
ठो उन्हें सम्म्याना भाहिए। यहा कोई बात उन्हें एस्द रहीं वहासे उन्हें 
उठ दाना चाहिए। उन्हें दृकाबट गहीं डापनी भाहिए। भार यह बाव 
इस एक शादमीरी समममें भ्राती है तो बहु उठण्र अता जाय तब | 
आर्यंना कर सूगा, या बह धान्तिमे हार्यनामें बैठे । 

ए# पह्ितयी उठकर याबीदीके पास भाए भौर बहुत घावि भौर 
बिनयके साय बोले, “आज श्राप शार्यता करके ही दाएए। भा 
हमारे नहन्‌ पेता हैं। ध्राएकी प्रायंना इतने दिनोने रक रही है, यह 
इस दिष्वीरी बहुत बहो बदनतामी है। में भाप केवल एक मिनट 
चाहता है” 

चा्णीगीने उनको बोहनेको इजायत दे दो। पहितवीने धोगोरो 
धमम्पया और घान्ति रखनेकी ज्पीद दो। इसके बाद उन्होंने गामो- 
चीदे पर्यना घुरू करनेके लिए प्रनुरोष ल्या। सब सोय शान रहे। 

पादीमीने दिए पूछा--भर छाप सब शाल्त है? बह भाई चत्ता 
मारी प्रोस्ते डराना था भमराता नहीं चाहिए। ऋार सिपाही उसे 
से याता हैं तो उस बेघारेष्य क्या होगा ! बह पपनेको ४ै्ा भी सम, 


प्रार्थना-अवचन १७ 


'. वह कहता है कि भाप इस भवदिरमे प्रार्थना मत कोचिए। 
लेकिन मदिर तो मेहतरोका है। मेहतर भाई मेरे पास भाकर रोते है 
कि हमारे मदिरम भ्राकर ये दूसरे लोय ऐसी वाघा क्यों डालते है? 
इन छोटे भाइयोकों में क्या दिलाता दू? मै उनका यडा भाई हू। से 
झाला भगी हु । में धाहरकी सफाई करता हू, बाहरके पालाने उठाता हु, 
लेकिन हमारे सबके दिलमे भी मैला भरा हुभा है। प्रसत्ती भगीको 
भीतरकी भी सफाई करनी होती है, जो मे कर रहा हू। भ्रगर इस मैलेको 
हमसे भ्रपने दिलसे नही निकाला, भ्रगर ऊज-तीचकी यह वात हमसेंसे 
मही हटी तो हिंदू धर्म बननेवाला नही है । प्राजठक यह वा हुआ है, 
बयोकि यह बहुत बडा धर्म है। वह मरते-मरते मी टिका है। फिर भी 
झगर हमने ऊच-तीचका भाव न छोडा तो गह वढा होनेपर भी कमओर 
दो जावेगा। मेरी इस बातका डा० भुजेते समर्थत भी किया है| 
उन्होने चिटूठी लिखी है कि मे श्रापफी झौर बाते तो मानता तहीं हू--मे 
दसवारकी तालीम मानता हु--पर छूप्माछृत भौर ऊच-तीभके इस भेदको 
मिटानेमे पूरा-पूरा प्रापके साथ हु | 
इसलिए जो भेरी भारषंताका विरोध करते है, थे हिंदू धर्मको भार 
रहे है । उन्हे समकना 'भाहिए कि मे जितना हिंदू हु, उतना ही पारसी 
हूं, ईसाई हू, मुसलमान भी हू । भोज भ्रविलला'का प्र्थ भी कितता 
सुदर है । मेत्रे तो यजूवेंद सही पढा है, लेकिन एक भाईने लिखा है कि 
इनमें सारी बाते वे ही है जो ययूबेंदमे है । फिर ध्राप सोग इसका 
विरोध वयो करें ? धर्मकी बाते भ्ररवीम हो, सस्कृतमे हो या चीनी 
आपामे हो, उव भ्रण्छी ही है । इसलिए मे उस भाईसे पूछूगा कि वे इसे 
समझ गए है या नही ? 
शगर ये हिंदू नही है, गैर मजहय है, तो प्रार्यतामे त भावें । मुस- 
समान थोडे ही भ्राते है । मुसलमान भी मुझसे कहते है कि सुमको क्या हक 
है कि तुम कुरातकी प्रायत बोलो । फिर भी तोप्रालाशीमे उन्होने मुझे 
सही रोका । क्या थे रोक नहीं सकते थे ? 
जेकिन हिंदू धर्ममें कितीको शिकायत नहीं हो सकती। हमारे यहा 
१०८ उपनिषद्‌ है। उनमें एक उपनिषद्का नाम 'पल्लोपनिषद्‌' है। 
. 


श्र प्रार्सधा-अवजन 


यही ठो हिदू-वर्मकी खूनी है कि वह बाहरसे भायेबालोको झ्पना लेता है। 
थेकिन उसमे थो कमी है. वह है भर्पृश्यता या ऊभ-गीचका भेव। यह 
जहर उसमें फैल गया है। उसके तिकल थानेसे ही यह बेगा। ये लोग 
तलवारते हिंदू धर्मको बचानेकी बात करते है। ये तलवार लेकर 
कृभायद करते हूँ। यह सब गभो ? भारनेके लिए ? इस तरह हिंई-धर्म 


प्रस्तेय, बरह्मचर्य भरावि पांच प्रतोकों हिंदू-बर्मेमें विक्ञानका स्थान विया। 
थे भी ये बातें है; शेकित इनका विज्ञान हिंहू-्मगे ही 
रचा है। 

( इसके बाद गाधीजीने पक्षिण मारतके हरियन सत सख्भार और 
अवाईमाईकी कहानी हुए बढाया कि प्रभाधमाईके पैर किसी 
वेगमदिरके सामने थे। तब कोई हिंदू उच्ते झगजने लगे! भ्रवाईमाईने 
उसमे कहा कि भैमा, जिभर भगवान नही है उभर मेरे पैर कर वो। 
जहा-यहां पैरोको भुभागा गया, वहा तो मयबान थे ही।) 

पत्परकी मू्ि पूजाका एक तरीका ही तो है श्रौर विलमें भगवान 
है वो फिर भाहे पैर किमर भी हो। पैरोंसे श्रादमी पृणा मी कर सकता 
है भ्रौर शात भी मार सकता हैँ। प्रयर कही ज्ञासामुसी-सी भाय भमक 
रही हो तो बह पातीसे बुर नही सकती। उसे मे पत्यरते दबाऊ भ्रौर 
उसके ऊपर खडा होकर साशो प्रादमियोरी जान वा लू तो गह पत्वस्से 
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! पूजाका तरीका कूछ भी हो, 
पूजा सच्ची होनी चाहिए। चुड भी हो, 
इमलिए प्रगर यह भाई यहा है तो में उससे गिनय करता चाहता 

हर 2० वह पथ शा जे 

इतना में बता देगा चाहता हू कि उन वालकोपर 
रोष नही है। उनपर गृस्मा क्या बहू? सीता बला कर हे 


प्रार्थनअवजत श्शृ 


सिखाती । भौर में तो दक्षिण प्रफ्रिकासे हीं प्रामवामे गीताके स्मोक 
बोलता भाया हू । मैने वहींसे गीताकी इस मलाईकी सीखको प्रपता लिया 
हूँ भौर उसे लेकर यहा भाया हू । जो इसका विरोध करते है वे समझते 
नही है कि हिंदू-भर्म दया चीज है। ते समझकर हैषानका काम करते है 
,भौर भगवानको भूल जाते है| 
इसके वाद सभ चुप हो गए भौर गाधीजीने क्षात्तिपूर्वक प्रार्थता की! 
झाजका भजन था हरि तुम हरो जनकी पीर, भौर रामघुन 


रघुपति राषव रामाराम | पत्रिपावत सीतायाम॥! 
ईएवर प्रह्ला तेरे माभ। सबको सम्मति दे भगवान |! 
कोतिषिषायक राभाराम। पत्ितपावन सीताराम ॥ 
रघ्पति राषव राजाराम। पतितपावन सीताराम ॥ 


प्रार्थना समाप्त हो खातेके बाद गायीबीने कहा--- 

भें ईदबरका बड़ा भ्रनूश्रह मानता हु कि भ्राल चौये रोज उसने 
सातिके छाव हमें प्रार्थना करने दी! भौर यह भी कहता हू कि 
पिछले तीन दिन भार्षता नही हुई, ऐसा कोई ने साने। खव भाप यहा 
भ्राए, में महू भ्राथा भौर हम सब झात रहे तो वह्‌ प्रार्थना ही थी, वंयोकि 
हमारे दिलोमें प्रांता थी। 

फिर लिन भाइयोने वलल देनेकी कोशिश की उसका भी मुझपर 
उपकार हुआ है। मे उसका धभ्यवाद मानता हु, क्योकि मुझे भ्रपना 
दिस देखनेका मौका मिला। इस तरह प्रार्षनाके बारेमें प्रपना भ्रतर 
जाचतेका भौका मुझे पहले नही मिला था। मुझे झपने भीतर थह 
व्टोलना पडा कि में कहा हू। मेरे दर उत सोगोपर रोप तो नही है। 
मेरी प्रार्षदामे कही दूसरी वाह तो नहीं है। सगवाव तो तरह-तरहते 
झपने भवतकी परीक्षा लेना भाहता है। भौर भाखिर वह हरियनकी 
पीडा हरता हू, बँसा कि भ्रमीके भजनमे भापने सुभा। इंसपरते हमें 
मह दिक्षा लेनी है कि हमपर जो कुछ बीतता है वह भगवानकी सिया- 
मत ही होती है। भगवानकी कपा है, थो मे भ्ाज इस परीक्षामे उत्तीर्ष 
इभा हु। 


३२० ब्रार्नाअद्न 


उठ भाईकों भी, जो धाज्वीयीके कहनेपर समझ गया, धन्यणद | 

भगवानने और कठिय क्सौटीसे मृम्टे बचा लिया है। एक धार 
प्रार्थना शुरू कर दतेंके बाद प्रगर चार ही श्रादमी मृप्म्मे कहते मि 
ब्रायेगा मत करो तो में उतमे कहता, 'भाष मेरा गा काट सकने है, 
मे 'राम-छीम राम-रहीम' करता रट्या शौर उस समय भी कपते, 
दिपमें रोप व लाकर, झंनी जैसे घनमें कहा सया है, दिलमे सोचुगा--- 
अयपवान इन्हें सल्मति दे। 

झापको नोपादादीकी एक वात बना यू। यहा बडे कप्टसे धाम- 
भूत शुरू हुई। में यो यात्रा करता था उसमें आरर्मे रामबून होती भी 
भौर जहा पहुच जाते थे बहा प्राम-अवेधणे समय की रामधन होती 
थी । हम बहा शोभोको वताते थे कि राम रहीम, खुदा ईव्यर सभी 
भगवानके नाम है, बल्कि उसके तो दम करोड ताम हे । 

झौर प्रोड़ प्रवित्वाका भ्रगर में धर्य मवार तो भाषकों पहा 
तक नही लेगा कि मह अरजीसे लिया गया है। तो क्या में भ्रवीमें 
का कक मा 2७० इम तरह 

गे बनाइए | गह बर्म बहुत बढ़ा बहुत भम 

है। सोकमात्य तितकते इसे १० हमार धर्ष पूराना धर्म अब क पर 
सेरी समझमे यह खाद बरमसे नी ज्यादा पुराना हैँ। यह अवादि है । 
बेदमे जो बादें बनाई है दे भर्मका मिचोड है घौर भर्म मनुष्य प्रायीके 
भले साम-साथ पैदा हुमा है। इसलिए वेद धतादि है। भौर ये बाते 
अब भनुप्पोने जानी तबतसे गत्म्य रखी । बहुत दिनो बाद ये लिखी 
गई, क्योकि समृप्यते घिखना आदमें सीखा । उन लिखी हुई बादोमेंसे भी 
बहुह-मी यायथ हो गई है । याहबिलका मी इस तरहसे बहुध सारा हिम्सा 
विस्मृत हो गया हूँ। ु्ययका भी ऐसा ही हुमा है। वाइमिशके जानने- 
वाले कई थोग कहहे हैं कि उसने काफी ओ पक हे । इस तरह धारक 
घनत हैं। धात्वोका यागी बेदका निद्रोड़ इतना ही है कि ईव्यर है 
शोर गह एक ही है। क्रानका और माइबविधका भी यही विभोडट 
है। योई यह से कहे कि बाइविलमें तीन भयणन बताए है। नहाँ भी 
अझगवान एल ही है । 


प्रार्थनाअवचत श्१ 


मे बाइसरायके पास बार-बार जाता हू। वहा काफी समय दे 
रहा हू, पर वह समय व्यर्थ नहीं जाता । वहा विहार, पजाव, नोप्ा- 
खाली सभी जगहका काम कर रहा हृ। मेरे सामने मेरा छोटे-से-छोटा 
काम भी बडे-से-मडेके वरावर ही होता है। मेरी वृष्टिसे प्रणु-परमाणूमें 
जो है, वही ब्रह्माडमरमे है--यया पिण्डे तथा भ्रह्माण्डे' । इसी सूजका 
में माननेबाला हु । पजाव प्रौर विहार या नोप्राखालीको छोडकर मे 
हिएुस्तानका कूछ काम नहीं कर सकता। मेरे लिए हिंदुस्तान उन्ही- 


भाज वहुत-सी बातें भ्रापको समकाई गई है । यह भ्रक्छा लगा है । 
ध्रापकी क्षातिके लिए बस्यवाद। 


४8 ४ ॥ 
| झ्प्रैल १९४७ 


“भाइयों भ्रौर बहनो, 

“बु ख़की बात तो है, लेकिन भ्रमी दो-चार विनतक मुझे पूछना ही 
पड़ेगा कि क्रानकी भ्रायत पढनेके बारेमे किसीकी भोरसे क्षिकायत तो 
स होगी ? प्रयर होगी तो उसमें न प्रापका फायदा है, न धर्मका । जैसे 
प्रनेक नाम होनेपर भी ईश्वर एक ही है, बैसे ही प्रनेक नाम होते हुए 
धर्म एक ही है, क्योकि सारे धर्म ईएबरसे भाए है। भ्गर वे ईए्वरसे 
नही भाए हे तो वे मिकम्मे है । थो धर्म ईएबरका नही है गह धौतानका है 
'प्ौर बह किसी कामका नहीं हो सकता | इसलिए प्राप समझ ले कि 
जैसा तीन विनसे होता रहा है बैसा ही चलेगा तो धर्मका नाञ्न हो 
जायगा। 

“आशगर मे हिंदू हु दो क्रात क्यो नही पढ सकता ? जेन्दावस्ता क्यो 
नही पढ़ सकता ? घौर हिंदूकी प्रार्थनामें भी तो भेद कम नही है | कोई 
कहेगा, वेद नहीं उपनिषद्‌ कहो, उपनिपद्‌ नहीं गीता कहो, गजूवेद 
नही प्रभवेवेद कहो । यानी सभी अपने-अपने ढगकी करनेके 


ब्३्‌ प्रायनाअवधन 


हकदार है । यदि श्राप मुझे रोपता भार सो थे घाज भो "पर हार 
धानकर झापनों जितानेों सैबार है । मरि झापरे पोई भा मो 
मूझछे वह जहरा। प्याता दे गाते | होई देसा सो थे उसे सुदहशानी 
पीमा बाहया घीर भाप भी उसे सन 'टौडिए । पापों थीसा मरी 
है, पर श्राप उसके साक्षी बने। शाप भृस्सा मे व घोर प्पने शिव 
समझे वि यह बुटट़ा णो गम ना रटा सै व दी री /+ सशाई। 

"झाप सोग इतनी ससयामे ब्राए है, पढ़ श्री जाय है, पर 
प्रापमेंम एक प्रादमी भी 'प्रो-" प्रबिस्‍्वा' या पाह मे भातेगा पो में 
प्रार्थना छोड़ दुगा भ्ौर धापरों धातिसे तौट जाता होगा ।" 

सोगोके विध्यास दिवालेपर सारो प्राईंता क्षामिप्रेर ६ । 
प्रनतर गाबीजीते प्रवचन बग्ते हुए बहा 

भाप सोगोने जो इतनी घाति रपी इसके विए्ट भापदह़ों घन्‍्य- 
भाद है । पहले इतनी भाति नही हथा फरती थी । टसमे माफ़ हैं 
कि पिछले तीन दिन जो हुध्ा उससे हमने दर्द मही सोपा है। यदि प्रादमी 
पातिसे न रहे, कभी प्रपने विधारोरों भीतरते मे देखें, जोगनमर 
दौड-इपन्नमें हो रहे भौर हर बदन गरम जगा रहे तो गह उस घक्तिरों 
पैदा तहीं कर सकता, जिसे धौरतप्रसी साहय 'ठड़ी वारद' बहा 
करते ये। भुहम्मदप्सी साइन भी कहते थे कि हमे प्रग्नेजोनि लडकर 
स्परास्म सेना है भौर हमारी स्राई होगी तकतीकी होपोने भोर 
फुकडियोंके योलोंसे। गह तो जितता विड्ान था, उतना हो कम्पनाए 
दौडानेगाता था । 


भौर यह सब झापकी दिल्‍लौकी ही वात है । रन दिलों में सेंट 
स्टीफेस कालेयमें रद साहबके घर टिका हुआ था। प्राथकल तो वह 
कालेय कही बडे सफानोमे चना गया है, पर उस पुराने कालेजमे ही 
पहली बार मे भौ० प्रमुलकशाम भाभादले मित्ता था। ० अध्युल 
बारी भी बहीपर मिले थे। भौर भी कई बहे-व़े मौस्ागाधोंसे मेरी 
ताकत हुई भर पहीपर नह बात काफी बहस-मुबा हिसेके बाद तय हुईं 
कि खिलाफ़तके सामलेमें काप्रेस तभी साथ दे सकती है जब छिला- 
फतका सारा फाम श्रमनसे होया । सबने ईव्वरको हाजिरसाजिर 


ब्रार्धना-अवयन श्३े 


करके यहु ठहराया था कि खिलाफतका कोई काम बमैर भ्रमनके ने 
होगा। वहा ईपदर यानी खुदाकी कसम लेनेकी वात थी । ईएवर भौर 
खुदामे भेद न था | उस दिन जो मह काम किया गया उसका ही थह 
अच्छा नतीया प्राय हम पाने जा रहे है । 

यह बात मेने इसलिए घताई कि कल राष्ट्रीय सप्ताह शुरु हो रहा 
है। कलके ही दिन हिंवुस्तानने भपने झापको पहचाना। 
तब जाना कि गहू इस दिल्‍ली या बयई या लाहौरमे नही है, वल्कि 
सात लाख वेहातोमे बसा हुआ है । प्रगर कश्ष कोई जबरदस्त भृूकप 
हो जाता है भौर सारे घहरोकी तमाम भाबादी नेस्तनावूद हो जाती है 
तब भी हिंदुस्तान नही सरेगा । क्हरोकी कृत सिश्ताकर दो करोडकी 
भ्रावादीके ख़तम हो जानेके बाद भी प्रढत्तीस करोड वेहाती, जो सात 
लाख गावोमे हूं, बने ही रहेगे । पटनामें इतना भारी भूकप हुआ तब 
भी बिहारके बडे-बडे घहरोको ही हानि हुई, छोटे-छोटे देहात बन ही 
गये। हा, गीताके ग्यारहवे भ्रध्यायमे बताया हुआ बिरादू ईपवर सबको 
निगलना भाहे तब तो कोई भी न बच सकेगा । फिर भी यह स्पप्ट है 
कि हिंवुस्तानका जीवन वेहातोके जरिमे ही है । 

ये सात लाख देहात सन्‌ १९१६ के भ्रप्रैलकी छठी तारीख़को 
अभानक जाग्रत हो उठे थे । लव पात्र प्रप्रैलको मेने ऐसान निकाला था 
सब मुझे सपनेमे मी खगाल नहीं था कि हिंदुस्तान इतना जग उठेगा। 
उस दिन मे झ्ापके प्राजके मिनिस्टर राजयोपालाबार्यजीके यहा सेलम- 
में था। दिनभर मै सोचता रहा कि सत्याग्रह णुरु कैसे किया जाय। 
ओविजयराधवाणार्य---थो श्ाज इस दुनियामे नही रहे हे--भौर बूसरे 
शोग भी यही मिले। मुम्के लय विचार झ्राया, मेने महावेवसे--भह भी 
झाण उठ गया है--कहा कि राजाजीको बुलाशो। राजाजी सहमत 
हुए भौर हमने प्रपीत्त निकाल दी। इसनेपरसे ही हिंदुस्तान इतना 
जय सराठा कि से तो हैरान हो गया। उन दिनो काप्रेसके पार न स्वयंसेवक 
दस थे, न सदेक्षबाहक, फिर भी माभो ख़िजली दौड गई। 

हमने छठी प्रश्नैलकों उपदास और प्रार्थना करनेके लिए कहा था । 
हिदुप्रोका उपयास तो छत्तीउ घटेका होता है, पर मुससमान २४ घटेका 


ढ्डं बआार्पनान्वधन 


रोया ही कर सबने है | हिंदू भी २४ घटेगा प्ररोष बग्ते है। टप्ने 
भी यही २४ भटेका उपयास हराया ताहि' हिड्ुगतमान्र दोनो ही 
कर सके । इसमें धन, दूप, सब्जी छृए तही लिया जाता चाहिए | 
भरपेट पाती पी सकते हैं । मेरे-जैसे बूढ़े ब मोर फत्र में मातँें, 
ऐसा मेने उम दिन कहां था । पर भाप एस जब फाबा मे सम पेट 
भरनेवाले वेले-जैसे फल त से। ऐसा करना तो मैरी माना भैसे मुस्े 
फतलाहार करवाती थी घोर पिममर कूठदी पूरी भौर गृवावजामन भ्रादि 
खिलाती थी ब॑ती ही भौज हो जायगी । में क्रपनी भाकी तरह भापदा 
साड करता नहीं दाहता। जो तिरा उपवास बर्दात्य भ कर मरे थे 
फत्तका रस से सकते है। 

छठी भ्रपैलका सास सदेध है हिंदु-मृस्लिम ऐवय, सादी भौर देद्दातका 
काम, पर प्राज इसे कौन करेगा? प्राण हिंदू-मुध्लिम ऐवय है दो 
मेरे हश्यमे है । भर्जा भी मेरे ही पाप पडा है ! भ्रगर भाप सोग भी 
इसे भ्पनाना भाहेँ तो कन्त प्पवाइए । ऐसा करनेके लिए प्रापको पुरानी 
बाद भूल जाती चाहिए। भले ही पजाबमें मुससमानोने भौर विहार 
हिहुपोने कितना सौ भारुमण किया, दोनों ही इस बातको भूल जाए 
भौर भाई-माई बसनेकी बात सोचे । प्रयर ऐसा नही करेगे तो क्या भाष 
वह भाषेंता करेने कि हे भगवात, हमको वैश्ा ही दीवाना बना दो जैसा 
विद्वार था पजावमे शोग बन गए घे ? क्या ऐसा करके भाप झपनेगो भोर 
धर्मको बचा सेगे ? इसीलिए भाप उपयाह तमो करे लव प्रापके दिलमे 
सन्‌ १६१५ की बात कायम हो, झौर बहु तभी कायम हो सकेगी जन 
भाप क्मन झौर छाति धारण करेगे । * 


झाति कैसे नस २ श्राप रोब एक घटा चर्सा कातिए भीर 
प्रापको क्ाति न मिसे तो मुख्से कहिए। भावतगरकी कौसिसके प्रमुल 
झौर भारत-मनीकी कौसिलके 


मेंबर बैकपी 
नीद भही भ्राती थी हो रातको एक 23% "किक: ;2 


है प्रार्थनाअवचन श्शू्‌ 


झौर जाति रखनेसे ध्रगर सब मर भी जायगे तो कया विगडेगा? 
झगर मुसलमान मुझे भार भी डालेगा तो मेरा भाई ही तो होगा । 
भ्रगर हमने जाति नही रखी भौर जवरन देशको एक वना रखा तो वह 
पाकिस्तान हमारे मनमें भर भायेगा | भ्रौर जब पाकिस्तान हमारे 
दिल्लमे रहेगा भौर हम किसी भी तरह प्रपने भाइगोके साथ अभमतसे 
रहनेको तैयार न होगे तो मे भ्ागाह करता हु कि हिंदुस्तान श्राजाद 
रह ही नही सकेगा। 

हा, पाकिस्तान एक तरह भ्रमृतमय हो सकता है | लेकिन उसके 
सिए पिस्तौल, भाला, तलवार क्यो होनी चाहिए ” इस तरह जबर- 
बस्तीका पाकिस्तान तो जहरीसा होगा । ऐसा जहर हम सबको क्यों 
खिलाए ? दूंसरोके दिलोमे जहर पैदा भ करू, झपने दिलमे भी जहर न 
रखु, भौर सबसे सडाई से सू पौर लडते-प्डते मारे जानेपर मी परवा न 
करु तब बह पाकिस्तान भ्रमुतमय होगा भौर बैसा ही प्रमृतमय हिंदुस्तान 
होगा। भ्रमृतमम हिंदुस्तान वह है जो केवल हिश्रूका नहीं है, पर 
साथमें मुसलमान, पारसी, ईसाई झौर सिखका भी उतना ही है बिठना 
हिंहुप्रोका । ध्रौर प्रमृतमय पाकिस्तान भी वही है जिसमे मी कौमो- 
के लिए जगह हो भौर किसीके बारेमें वहा जहर म हो । भूकि मे ऐसे 
ही हिंदुस्तान भ्रौर पाकिस्तानका माननेबाला हू, इसलिए जब गायत्री 
झौर गीता पढना भाहगा तथ भोज प्रविल्ला' भी बोलूगा | फ्रज 
एजूज साहबनीं सातयवी पृण्य-तिथि है। उनके गूणोको हमे थाद 
करना भाहिए । उनका जीवन बहुत सादा था । हम दोनो घने मित्र 
रहे है। उनकी चमडी गोरी थी, सेकिन वह इतने सादे थे भौर देहा- 
तियोसे मिलत्रे-जुजते थे कि वह प्रग्नेज हे, ऐसा पह्चानना कठिन 
हो जाता था । उनको कपडे पहनतेका भी झकर न था | मोटेसे बदनपर 
दीली-डाली धोती किसी तरह स्पेट लेते थे। उनको ऊपरके दिखानेसे 
काम ने था। उनका दिल सोनेका था । 


श्ष प्रार्ना-अवदत 


भ६३ 


६ उर्वल १६४७ 

भाहयो दौर बहनों, 

मद ने यह भजन और धुन” मून रहा था तब नोशासखाली- 
भाणमे मनगका सारा वृष्य मेरी भ्राजोरे तामने धामा हो ध्राया । बहा- 
पर यही मडढली झौर यही भाई-बहन थे दो प्राठ काल यावा शुरू होने- 
पर पहले ज्ञात मीयतक चलते दे । 

मून्े थो रहना है वह तो एक ही वात है कि हमें ग्रपनी मलाई नही 
छोड़नी चाहिए । प्रमर सब के-मद चुनसनाव मिलकर हमें कह दें कि 
हम हिदुओंके साथ र्यी मी स्स्मिका वात्या नहीं रखना चाहते, उसने 
प्रसव रहना चाही है तो क्या हमें गुस्तेमे भरकर मारकाट शुरू कर 
देती चाहिए ? क्गर इनते ऐसा स्या तो चारो भोर ऐसी भाग कैद 
जावगी कि हम सद्द उसमें भस्म हो जाये, कोई भी सहों बच्ेया। 
प्रवाधुप सूट-तमोट झौर ध्राय चलानेने देशनरतनें बरवादी ही फँसेगी। 
ने हो ब्हगा कि दाकायदा थो योद्धा सोग सब्ठे हैं उससे नी विनाश 
ही होता है, हाथ कृछ भी थहीं भाता । 

हनारे महामारतरनें जो बाद कही गई है गह मिफफ शिहुधोके « 
पामदी ही गहीं है दुनियागरके कायकी है। गह कपा णदमौरबकी 
है । पाडय रामके पुजारी यानी भलाई पूजतेषाले रहे धौर फौरण 


धातु 


"जे बले दले सदे शाह जीगा वेणु रबे, 
भारत प्राबार जगह मभाम, शेष्ठ प्रातन सबे 
धर्में महात्‌ होदे कमें महाएं होदे। 
“कड़ों बमरीकी मधुर स्निमे श्राक सम सिलकर दोहों कि 
दिदइ-पभामें इस बार भारत उच्च छामन प्रहण फरेया । बह धर्मने और 
* भड मन प्यारें राम रहीन, भव मर प्यारे कृष्ण करोम। 


० उप क । भ्राज हमारे देभमे जो 'पम रहा है, वह सब ऐसा 
ह्ीहै। 

झाजसे राष्ट्रीय सप्ताहका भारम हुप्रा है । मे मानता हू कि 
भाष लोगोने भौवीस भटेका प्रतद रखा होगा भौर प्राभेवामय दिन 
बिताया होया । 

झाज तीसरे पहूर तीन बजयेसे चार बयेतक यहा भर्सा-कताई भी 
भी गई, जिसमे राष्ट्रपति,' उनकी पत्नी, पढित जवाहरलाल नेहरु, 
श्ादार्य चुगसकिक्षोर भौर दूसरे भी वहुतसे थे, लिनके नाम मे कह्दातक 
मिनाऊ | इस तरह कताई-यश्न पूरी शप्तिसे भौर सूबपूरतीसे पूरा 
हुआ भ्रौर भ्रव यहासे जानेके बाद भापका उपवास भी खत्म हो भावगा, 
परतु कितता भ्रच्छा हो यदि राम-रहीमके भांव्द तथा उपत्त मजनका 
सवेध सदाके लिए सबके दिलोपर प्रक्तित हो जाय | लेकिन यह स॒ 
भाव तो हिंदुस्तानके लिए स्वप्नवत्‌ दो यया है। भेरे पार तार भौर 
खत बरस रहे है, जिसमे गासिमा भरी रहती है। इससे पता चलता 
है कि कुछ सोग मेरे विधारोको कितना गंसत समझते है। कुछ यह 
समझते है कि में प्रपनेको इतता बडा समझता हू कि सोगोंके पत्रोह्े 
उत्तर नहीं देता तथा कूछ मुझपर यह भारोप लगाते हे कि पयाव जब 
अत रहा है तब मे दिल्‍्सीमे मौज उडा रहा हू। ये थोग कैसे समझ 
सकते है कि में जहा कहीपर भी हू उन्हींके लिए दित-रात काम कर रहा 
है । यह ठीक है कि में उसके झासू न पौछ सका । केवल भगवान ही 
ऐसा कर सकता है । 


*शाजार्य कृपलानी । 


श्ृ८ प्राथना-प्रद.धन 


स्वाया प्रस्युलमनीद धाज मुझसे मीठा कगडा करनेके लिए भाए 
थे । गह प्रदोगढ मूनिवर्धिटीके ट्स्टी है । उनके पास काफ़ी बडी 
जायदाद है, फिर मी उनका मन तो फकीर है । मे जब वहा जाता था 
उन्हींके यहा खाना लाता था। उस जमानेमें स्वामी सत्यदेव--परि- 
ब्रायक--मेरे साथ रहते थे । उन्होंने हिमालयकौ गाता की थी । 
ईकयरने धाज उनकी प्ालें छीन सी है। उस समय बहु बहुत काम 
करनेवाले ने । उन्होंने मुख्ये कहा, “हे तेरे साथ भ्रमण क्या, 
पर तू भूसल्मानके साथ छाता है, तो में तो नहीं खाढगा।” यह 
सुनकर स्वाया साहबने कहा, “प्रमर उनका घर्मं ऐसा कहता है तो में 
उनके लिए भ्रलग इतजाम कटा ।” रवाया साहबके दिसमें यह नहीं 


करनेवाले बने हुए है। ए सब सहाराके रेगिस्तानमें हीपसमान है । 
स्माणा साहब ऐसे है कि उनको कोई मार डालेगा तो भी उनके 
से बददुपरा न निकलेगी । ऐसे लोग भले घोडे ही हो, पर हमें दो भपना- 


हमे श्रातिपूर्वक यह विचारता भाहिए कि हम १ 
हिंदुप्रोकों मूसलमानोंके विस्द्ध कोष मही करता आग, बह बना ्द 
के हो। भ्रगर मुसलमान समीको 
मार डर्ले तो हम बहादुरीसे भर णाए। इस धुमियामें भछें उन्हीका 
मजे हो किक 8७३४४ हो जाएये । कम-सेकम 

डरा । जन्‍म भौर हो 
नमीदमें दिला हुग्रा है, फिर उसमे हपे-शोक क्यो हे वह 


प्रार्था अवजन श्षे 


हँसते-हँसते मरेंगे तो सचमुच एक नए जीवनमें प्रवेश् करेंग्रे--एक नए 
हिहुस्तातका निर्मान करेंगे। गीताके दूसरे भ्रध्यायके प्रतिम इलोकोमे 
बताया गया हूँ कि भगवानसे डरनेवाले व्यक्तिको कैसे रहना भाहिए। 
भे भाषसे उन इलोकोको पढ़ने, उनका भ्र्थ समसाने तथा मनन करनेकी 
प्रार्थना करता हू, तभी भाप समझेगे कि उनके क्या सिद्धांत थे भौर भाज 
उनमें कितनी कमी भरा गई है । भाजावी हमारे करीब शा गई है तव 
हमारा यह कर्तव्य है कि हम प्रपनेसे पूछे कि क्या हम उसे पाने तथा 
रखतेके भोग्य भी है ? इस सप्ताहमें जबतक मे यहा रहा तबतक 
भाहता हू 'कि प्राप भोगोको गह खूराक दे दू जिससे हम उस लायक वसनें। 
प्रगर पते ही रहे तो प्रायादी प्राकर भी हाथमें नही रहेगी । 


$७:4 
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(पाज मौनवार होनेके कारण प्रार्यना-सभामे गाथोजीका लिखित 
शर्देक्ष सुताया जानेषाला था, कितु भयोगव् भरार्थना भ्राष बटे भाव 
शुरू हुईं। तबतक महात्मायीका मौन समाप्त हो गया था। इसलिए सदेश 
सुनाएं जानेके वजाय उत्होने नीचे सिखा सापषण दिया ) 
भाइयों भ्ौर बहनो, 

मेरे पास सराबर ऐसे पत्र भ्रा रहे है जिनमे मुझपर यह 
इलजाम लगाया जाता है कि मे जिन्मा साहवका गुलाम झ्ौर पात्रवे 
बस्तेवाला धम ययगा हू । कोई पच-सलेखक कहता है, मे कम्यूनिस्ट 
बन थया हू । लेकिन में घम बौछारोने नहीं घथराता। शाप सोग हर 
रोम गीताके जो इसोक सुनते है वे हमेशा रहते है भौर इन 


हिंदू हु, इसलिए इंसाई, बौद भौर मुस्तमान होनेका करता ए। 
कुछ मुसलमान भाई भी यह महसूस करते हैं कि मुझे कुराननी भ्ररती 


३० प्राथना-अवधन' 


धायतें पढनेका भ्रभिकार नहीं है। दे समझते है कि कलमा पढ़कर में 
भूगशमानोकों धोलेमें डालता हु । ऐसे लोग गह नहीं जानहे कि मजहव 
भाषा भौर छिपिको दीमासे बाहर है। मे कोई कारण नहीं देखता 
पैयबर क्यो नही भान झकता । में तो हर मजहवके पैयबर भौर 
उतोमे विश्वास रखनेगाला हू। मे ईश्वरसे आर्मता करया कि 
मुझूपर इसबान लगानेबाशोपर मुझे गुस्सा न भ्राए। इतना ही सही, 
बल्कि मे उनके हाथो मरनेके लिए भी तैयार रह। मेरा भिष्वास है कि 
प्रयर में शपने यकीमपर मजबृतीसे कायम रहा तो मे स्िफ़े हिंहू-अर्मकी 
ही नही, इस्सामकी मी सेवा करूया ] 

भ्राय रावसरपिडोका एक हिंदू बहाकी ,बटलामोका हु अयनक 
विवरण सुनाने श्राया था । मह॒ण हिंदू होगेके कारण उसके ५५ साथी 
भार डाले गए थे भौर वह खुद तथा उसका एक लड़का बच गया है । 
राषलपिंदीके प्रास-पासके गाव तो भस्म कर दिए यए है । यह कितने 


प्रार्थना-अवधन ॉ१ 


अले है उन्होने कूछ गवाया नहीं है | ठीक है कि हमारे सह्याग्रहियोने 
प्रपना सब कूछ लुटा दिया । सेकिन उसमे क्या हुआ ? रत्नको उन्होने 
हाथमें कर लिया भ्रौर निकम्मी चीज फेक दी | प्रगर मे पाव गया तो मे 
वहा क्या करा इसकी मेरे दिलमे हिचकिचाहट हो रही है । वहा क्या 
मे बदला लेने जाऊ ? बदला घेनेकी बात मीठी तो लगती है, लेकिन ईदबर 
कहता है बदका शेनेका काम मेरा है। मुझसे काफी लोग कहते हे कि 
यहा भ्राप्तो हो सही। में उनसे कहता हू कि मे वहा बदला लेनेकी वातका 
प्रभार करनेवाला नही हू। ऐसा करता तो हिंदू, सिख भौर मुसलमान 
सबकी कूसेवा करना होगा। 

से मूसलमानोसे भी कहना भाहता हू कि हिंदू भौर सिखोके साथ 
सडकर पाकिस्तान सेनेकी वात निरा पागक्षपन है। पाकिस्तानमे तो 
झमनसे रहनेकी वात है। कायदे स्‍्रायमने कहा है कि हमारे यहा हरदम 
इन्साफ होगा । भाज वहा कण्गे इन्माफ नही दीखता ? झायद वह पूछेंगे कि 
विहारमें भी क्या हुआ ? पर विह्वारके प्रभाव मभी तो भ्ाण रो रहे है । 
यह कहेंगे, भ्रापकी कांग्रेस कहा गई थी ” उसने क्या किया ? यह सवाल 
बडा है । काग्रेसका राज्य हिंदू-मुसलमान दोनोपर शरलना भाहिए। लेकिन 
प्राज ऐसा नही है । में ऐसे पाकिस्तानकी कल्पना ही नहीं कर सकता 
जहा कोई गैरमुस्षमान क्षाति भौर सुरक्षाके साथ न रह सके। गऐसे 
हिंुस्तानका ही खयाल करसकता हू थह्दा मुसलमान खतरेमे हो। मे विहार 
गया शौर वहाके हिदुओके गुस्सेको ठठा करने भर मुसभभानोमें हिंहुप्रोके 
प्रति विदवास पैदा करनेकी कोशिश की | खुक्षीकी बात है कि बहतसे 
हिंदुप्रोने भ्रफतोस जाहिर किया और भागे बैसा त होते देनेका विश्वास 
दिलाया । उसी तरह मे भुस्सिम नेताभोसे श्रपीसल करूगा कि लिन 
प्रातो्में उनकी प्रावादी, ज्यादा है, वहाके भ्रपने मुस्लिम भाइयोसे थे कहे 
कि ने प्रपने यहासे गैरमृसल्तमानोको मिटानेकी कोछिश न करे | 

पसावके हिंदुओ धौर सिखोने कितती ही उत्तेशक्‌ भापाका प्रयोग 
क्यों न किया हो, फिर मी जिन इलाकोमे मुसलमान ज्यादा तादावमें थे 
वहा उन्होने गैरमुस्षमानोके साथ थो थ्रेर-हमी पौर पाक्षविकता की 
उसकी कोई वजह न थी । 


श्र प्रायनाअबचन 


पिछले दो दिनोंसे मोप्राख्ञासीस फिर बुरी खबरें भा रही है, सेकिन 
सब कृछ होनेपर भी पुलिस या फीजकी मदद मागना गलती भौर फायरता 
है । जो लोग गड़बड़ मचनेपर रोते है, वें गुलाम है और जो पौजरी 
सहायता चाहते है थे गुम वने रहेंगे । सोग न तो गृह-युद्मे पहेंगे, म 
व्यारेसालजीने 


बाबूने चौमहानीमे ऐसी ही बात लिखी है भौर बताया है कि झ्राषित 
घोग थाना भाहते हे पर ध्रममामेपर रक गए है। मेले बगासके प्रधान 
भत्रीको तार दिया है कि यह झतरनाक बात है । लोगोकी मेवे सदेप भेजा 
है कि बिनमे साहम हो, हिम्मत हो, थे जल जाए, मिट जाए। भ्रगर प्रपनेमे 
इतनी भजवूती दे महसूस नही करते तो ने बहासे हिंजरठ करें ! मडे-मढ़े 
भोगोंने हिगरत की है। मुहम्मद याहवने भी की है ! कूछ भी करें, जिन 
प्रयेयोको यहा मे हम भयाना चाहते है उनकी प्ययोको सोग हरगिय न 
पर उसडी वे शिकामत नही करते । ये गहाहुर जातिया है । हमको 
हि: 

रे हुई है भौर गयाकी स्वास्थ्यप्द 
परम मय या धन 

ह्न रखनेका जयात 

भपने दिशमे निकाल डालेंगे । हम कारन हल बुक थी जा गईं 
होनेवाणा है भौर उनके रहते हमारी प्रायादीकी कोई कीमठ न होगी। 


प प्रैस १६४७ 
भाइमो भौर गहनो, 


ने देशदा ह कि धर प्रापने इतनों झाति शपनाधी है कि 


पार्षना-अवचन श्३ 


रोग-रोय धन्यवाद देनेकी प्रावस्‍्यकता नहीं रहती । भाव में श्रपनी 

दुर्दशापर ही बोलना भाहता हू भौर मुफ्े उम्मीद है कि भ्ापके कानो- 

तक इसका एक-एक झाब्द पहुचेगा तथा इसकी एक-एक बात प्रापके 

ल्‍मन्क्‍ भेदन करेगी, यानी हृदयकी गहर।ईमे पहुचकर वह प्रपता भ्रसर 
] 


कल प्रखवारमे प्रापने सतीक्ष वाबू झौर हरेन बाबूके तार देखे 
ही होगे । प्राज सतीक्ष थावूने प्रत्युचरमे जो तार भेजा है उसमें वह लिखते 
है कि णीवनसिह॒जी, प्यारेघालमी भौर दूसरे जो प्रापके साथी यहा भाकर 
काम कर रहे हे उत सबने मरते दमतक यदहीपर बने रहनेका निशवय 
किया है भौर सभी यह वात मंजूर करते है कि प्रापका कहना सही 
है» यहाके हिंदू ऐसा कर सकते है जैसा प्रापने लिखा है। खतरा 
सो पूरा है, मारे जानेका ४र वढता था रहा है । वे रोते है, इतनेपर 
भी थे मजबूतीके साथ धात धौर तैयार हो रहे है । प्रव डरके मारे 
भाग जाता थे पसद नहीं करते । वे सोचते हे कि प्रगर मौत पाते ही 
थाली है तो उसे ईवनरका भ्रसाद समझकर मयूर कर लेता ही प्रच्छा 
है । यह जुधीसे मरनेकी वात है, मारकर मरनेकी बात भही है । यह 
सब झ्राजतक किए गए कामका नतीजा है । 

मैने उन लोगोसे पुछवाया था कि प्राप यह तो नहीं भाहते कि 
से यहाका काम छोड़कर झापके पास भला भाऊ ? मुझे दूसरे 
जरूरी काम है । मुझे विहार जाना है । फिर पयाव भी पडा है । 
उन सोगोने मुझे सिखा है कि 'तुम यहा भागेका जरा भी खयाल म 
करो ।' 

वे सारे लोग प्रलग-अलग जगह फैले हुए हे । सतीक्ष बाबू एक 
झोर है तो दरेन बाबू दूसरी मोरे घौमुहानीमें वडा भारी काम कर रहे 
है । भम्तुस्सलाम, प्यारेलास, कनु भौर भ्रामा-जेसे हरेकने एक-एक 
गाव 'भून लिया है | मुम्ठे सरोसा है कि सभी लोग मेरी उम्मीवके 
*मुताबिक भलीभाति काम करेगे । भेरी वह उम्मीद क्या है ? भेरी 
उम्मीद तो है कि मगवानसे सबको सुमति मिलेगी, जैसा कि यह सडकी 
रामघुनमे सुनाती है, सबको सन्मतति वे भगवान' । मे यह उम्मीव 

ह। 


ड्ड प्रायंबायपचन 


कर्ता ही सव्या वि दे समभ सेगे हि पर/ऊती प्रौर भाचीरदमे 
कुछ भी शामित होनेवाता को है। प्र रिगीने माचीटार गए 
ले लिया या दूमरेने फूछ रण विदा सा बह लिदेगदी पाते “री 
होगी । ऐसा वो भोर-झरू करने है । दसरे तौग श्ारा जार वो हुदा 
हम भी डाकू बन जापगे रे वही, हम उसो' चस्मैप” नहीं घने 
दे हुईं माता भाहते हैं सो हम मर भायगे । 

हमारे जीष इस तरह मरनेथाने बहादुर लोग भौजद है. मर 
देवकर भ्रक्ता लगता हैं। उनकी बहादुगीये उनका भर देश नधा 
होगा। थे भरते-मरते भी मारनेवासोशी शिक्षावत मद्ी गरेंगे। 
म उन्हें सजा दिलवानेकी बात सोचेंगे । भारगेयावे सजामेंसे दृदनेवाने 
गही है । ईश्वर उन्हें सजा देगा, हम मरा देनेवाने कौन टोहे॥ * 
हम ईछरमे भी नही कहेंगे कि हे भगवान, उन्हें सजा दे, गमोरि ँरवर 
तो दयावान है। हम तो उससे धपने लिए पौर दुश्मनके लिए भी 
राम ही भागे धौर प्रततऊ़ सबका, मारगेबालोका भी भरता अाहनेरी 
कोिन करदे हुए भरेगे । इतनेपर भी भगवान जो करेगा उसमें दया 
ही भरी होगी । 

सेकिन ऐसोमेसे कोई वहा मर बाय तो क्या में गह बड़ा, 'हाग 
72750 

क्े। भी सेवा की है भौर 

करके छैपरका काम किया है । है 

चेफिन जो मरनेको तैयार हो जाते है, वहादुर बनते है, उनसे मौत 
हट यातो है । हम उम्मीद करें कि ऊतहें भरना मही पडेगा। वहा 
सूहरादर्द साहद ई, छोटे-मोटे प्रफ्मर है। जो शबे डालनेभाले भी है 
उनेगो ईए्न्‍र सुमदि दैगा ध्रौर डाका डासनेवाले भी चेत जागगे तपा 
दुपरोंफो भजवूर करजेड़ी बात छोड बेंगे। मे तो यहातक उम्मीद 
करता हु कि बहाके उद मुनतमान जाई इकट्े होकर धपने हिल 
भाइनोकी रणगासो भ्रपने चिम्मे से लेये भौर जगह-यगहतते भृतशमात 
भाइयोके मियकर तार मेरे पास भागये कि भ्राप फिकर पकरें, हमारे 
गहा खतरेशी कोर बादगह़ी है ।' भर तब नाषूया। 


प्रार्भभाअवचन | $ 4 


एक भाईने पूछा है कि मे क्यो कहता हू कि मै हिंद ह, इसलिए 
मुसलमान हू ?? यह तो साफ थात है। यह मेने गीतासे सीखा है । 
गीतामे बतावा है 

थो मा पद्यति सर्वत्र सर्व त्र मयि पश्यति। 
तस्याह न प्रणदयामि स भर में न प्रणश्मति।। 

यानी जो मूझे,हर जयह देखता है, उसका में नाक्ष नहीं करता 
और वह मेरा नाशक्ष नहीं करता । योगा कूदानमे, जेदावस्तामें 
वाइवलमे, सबमें राम है भौर ईधाई, पारसी, सिक्ष, मुसत्लमान जिस 
गॉडको, जिस हुरमसको भौर जिस रुदाको मजे हे वह ईश्वर दी है भौर 
मै इस धर्मका मामनेवात्ता सच्चा हिंदू हु, इसीलिए मे मृसतमान हू भौर 
ईसाई भी हू । यह सिर्फ दिमागकी था कहनेकी वात नहीं है । यह 
हकीकत है । ईक्षोपतिषद्‌ने भी ऐसा ही लिखा है कि 'मे सब चीजे हु 
पीर सारा मुझमे ही है ।' प्रौर फिर लिसा है कि वह दौढता भी है, 
गह स्थिर भी है ।” ईएवरके वारेमे इस प्रकार कई तरहकी बातें गीता- 
उपनिपद्‌मे कही गई है | 

बूसरे पत्रमे कहा है कि 'झगर प्राप भ्रपनेको प्रिवमतगार कहते 
है भौर राम भौर रहीम एक ही है तो दोमेंसे एकको क्यो नही चुन सेते ? 
इस बातका खुलासा दीजिए ।' मे खिदमतगार हू, इसलिए ग्रह खुलासा 
देवा ह  विष्णुके सहक्त नाम है । पर ईएवरके केवल हजार ही वाम तहीं 
है, एक लाख भी है। मे तो कहता हु कि ईश्वर॒वे बालीस करोड माम हे। 
इसलिए क्या वजह है कि मे केवल राम ही कह या रहीम ही कह ? भ्ौर 
फिर किलर पूछा है, कया में मुसलमानोकी शुधामदके सिए ऐसा 


ह 
तो भेरा उत्तर है--नहीं । सेदे कोई सोज-सममकर प्रार्सना वही 
बनाई है । भ्रव्यास तैयवजीकी लटकी रेहासा, लो पकी मुसलमान भी 
है भौर हिंड्नू मी है, उसने मुझे कहा, 'धोज भ्रविलमा' स्पा दू २ मंते 
कहा, ठीक है, सिखा दे, गाहे दो मुझ्के मुमलमान भी बना दे ।तो बढ़ 
बोली, नही, प्राप मेरे पिता है, मे प्रापकी लडकी हु । भ्राप भच्छे हिंद है, 
झापको मुसलमान बनानेकी कोई भररत नही । पर उत्तने मुस्दे यह भोज 


जद श्रा्ंश हद इज 


चाच्त न्यू हट्च्न्‌ हब चुटी पा खुफ च ५ ऋ डक ऋण यूँ डर 
दवा ॥इ डे दि ह+णूत१्/ 5 कक ३रप् गन्०र बेल हु, बट 
सच पराट आप देश हल: कलंडहत और 
का मप्र कर प्रदेश ल्ास नक्ा रे २? हकुण 5» बम भो 
हाम +४ जप |” 

(दाम कर कप 08७ [०.० जब "जक  ॥] 

प्रशललबाणव चिव शा० ० + आन १०६० हा काश २ 
भा दै्किलतइ ५ ॥ "पड! 

परत» बत्दीभत घाद देषट इृंणन ६7० "३५ 
भोनक था, | ल्यूद धवर्दन * ०१६ * 
है कर भदि दे पर पक्का च दा का चल च ५ सर “४ 
इसे था पार सी बवश्वाचा २7] । इह व्दाव गे ० हि एप 
एमिक्षा न मागै, शाप ने ७ वा, शी दब ै , ५८१०, कब ७ ७- 

(पंप्चीम ल्थिण्क भेहे शत पावर "दे ०१० «४* शुलपढटों 
यह भौ पते लि मेयो शप्रजी शी डाल *२|। कच्क ६० चकरी 
'दजठ गायमे गरटठ पे: भैदी राघा। ४च १ इचक देते विषयों 
है तो प्रषेगीदा तितनी यठीी दा दगे ? दश्चनी वे हॉदवशलदीली 
पा जरा थी ?) 

प्रभ-अपनी प्रार्मनामें पुत्तिग उसने हाई चाषणीं धरम व्री 
धाती ? है 


ही कम है ध 


उत्तर--शग्म हो बहन थाती है दौर जय-छव पुतिसनें द्रायनाें 
झमन करनेकी कोधिय ही है सदन्मात मेरे प्रार्मता शेरी  । फिर मेने 
मरदार पटेनमे याघता हो नी पी वि झ्राप मेती सलाकै शित पृत्विस 
भेज दे। इसपर भी पृल्तिम भ्राती है तो मुमतित है बट भी "राम नाप ये 
प्रार्थनामे योग नली जाते समीप जायगी | उसदा ?प पदों * 

अ्इम--हहंदू-उर्ममे भाप प्रहिसा कहामे ते पब्राए २ भ्ररताने तो 
ग्राप हिंदुओ।) रुवदिल बसा रहे है । 

उत्तर--मेरी वयहमे कोई बुजदिल हुप्ना है, ऐसा नेरे ग्णावर्मे भी 
गही है। गह छोटी लड़री घामा जो पहने रूछ डग्सी थी बह भी मेरे 


ब्रार्थनाअवचन ३७ 


पास रहकर यहादुर वन भई है ! मेने उसे कह दिया, तेरा पति तेरे साथ 
नही जायगा। वह प्रथ अकेली ही खतरेकी सब जगहपर 'नणी जाती है । 
नो बना वह बुणदिश्त है ? वह निह॒त्वी जाती है । यह भी नहीं कहती 
कि मुझे झजर दिलवाप्ो तव जाऊगी । उस बेचारीके पास तो सब्जी 
काटनेकी छूरी भी मुश्किलसे रहती है । मेने यह कभी नहीं कहा कि 
श्राप लोग रुतरेकी सीटी सुनते ही सव भाग निकले । हमे मरना है, भौर 
मारकर नही मरना है। प्रहिसा हिंदू-पर्मका भ्रसली सार है। श्रापकी 
गीताने प्रहिसा सिलाई है। मे तो कहता हू कि मुसलमान धर्मका सार भी 
भ्रहिसा है भौर ईसाई धर्म भी महिसा सिखाता है । 


नि $है ३; 
€ प्रपैसल १९४७ 


भाइयो भौर बहनों, 

सूचेतादेवीने माय जो सजन सुनाया है बह भाप लोगोने पिछली 
बार, भव मे यहा था तव भी, सुना था। उसके झब्द जितने सुधर है 
उतने ही भीठे स्थरसे बह गाया गया है। प्राज भी जब में उसे सून रहा 
था मुझे बह वैसा ही ताजा और नया-सा लग रहा था । कया ही भ्रच्छा हो, 
यदि हमारा देश ऐसा ही वन जाय धौर हम कह सके कि यहापर खोक 
नही है, भाह नही है। लेकिन हम जानते है कि भ्राज देश ऐसा नहीं 
है-। एक-एक करके हरेक भ्ादमी झगर इस भजनके मृताबिक भ्रष्छा 
बन जाय तो देश्ष भी ऐसा हो जायगा । समुद्रकी क्या ताकत है ? एक-एक « 
बूदसे ही तो बह बना है। इसी तरह देक्ष भी एक-एक भावमीसे बनता 
है। भाज हम सोग ऐसे नही है कि इस भजनकों सच्चे दिलसे गा सके । 
ऐसा देश ढढने चलें तो वह कौन-सा होगा ? यह देश है हमारा शरीर 
झौर उस बक्षका निवासी है हमारे क्रीरमें रहनेवाला भात्मा। भात्माके 
लो गुण होने चाहिए गहइस भमजनमें बताए है। हमें चाहिए कि उसे 
ऋणोको श्रपताए। भ्रगर हम सोनम ऐसे बन जाय तो फिर हमारे देशका 


ड््द प्रार्थनाअवधम 


नाप भाहे छि्तान रहेगा पारित्ान, बह दुदर ही होगा, रु हो जि 
उसमें ११ प्रात हों या २१, गा भाहे बितने। सबको ऐसा होता 
भाहिए कि हर कोई प्रारामसे रह सके, कोई मुफरचिस न रहे, न कोई 
किस्ीपर भ्राकमण कर सके । 

प्रपने वेशकों ऐसा बनानेके लिए प्रापकों जिंदा रहना है।हम 
मबको दिदा रहना है, मुझको भी विदा रहना हैं । लेकिन भाव थो 
हो रहा है बह उससे उसटा ही हो रश है । मेरे पास यो ढेरो भिदिव्या 
भरा रही हूँ उनमें गालिया भौ रहती है भौर स्वुति भी होती है । हें 
चाहिए कि यो गासिया मिलती है भौर थो त्तुति होती है उत समीको 
कृप्मार्पण करके हम बरी हो जाय । 

मे समझता हु कि 8न चिट़ित्योके लिखनेगालोगेंसे कुछ भोग इस 
मयमेप होगे ही । मुझे यह भ्रच्छा लगता है कि थे मेरी बात सूलने हैः 
क्योकि टननेसे वे समकेगे भौर मुल्कको फायदा पहचायये । 

हम प्रमी नो ध्राबादी पा रहे है। भरमी हमने बह पाई सही है। भपर 
हम मिल-मुलकर काम करें तो भ्राज ही वाइसराय 'अणले जाय या धन 
बागढोर हमें मौपपर वह बैठे रहे श्रयवा हम थो काम बताने वह श्रपने 
दिवबहलावज़े लिए करने गहें । यह जाली बैठनेवाले प्रादमी नही है! 
बादसाही सान्दानके है, बडे अतुर है | उनकी वीबी भी भतुर है । 
उनमे हम श्याम से सरने है । लेकिन भाव जो हालत है उसमें नही ले 
मन । भरमी तो यह भोदह महोतें दक बैठे रहेंगे भौर हिृस्तानको 
भ्रभाणपन्न देंगे कि ग्ट कैसा भ्रण्झा या बुरा है। हिंहुस्तानको ही देलनेके 
मिए एपिया। ्यफ्सम एनियाक नेत्र धाए थे, लेकिन थे यह लगास 
मैण्र गए रि यया हिंदू-मुससमान स रहे है । वे क्यो लड रहे है, यह 


ग्नीतों 
अरे । प्म-मेजम मझे हो पता नहीं है कि क्यों सड 


प्रा पीरिरतनह शि" घर “हे है ? दे छ 
नम रे कर लेक उप 
मेंएे ? जपादस्तीरें 7० उच्च ज्मीन भी नहींसे सकने । समझ्ा- 
बुराशर 3 जो एाश हदिप्तान जे हो दे ले । मुके तो यह घक्ठा सगेगा 


प्रार्थवा-अवचत ह्९ 


कि हमारे झाणाद हिंदुस्तानके पहले प्रेसीडेट जिन्ना साहब वगे भौर 
वह भ्रपनी केविनेट बनाने । लेकिन इसमें एक ही क्षर्त होगी कि वह 
खुदाको हाथिर-नाजिर समझे यानी हिंदु, मूसलमाग, पारसी सबको 
एक समझे । 

चिदिठ्या भेजनेगालोंगें एक भादमी लिखता है, तुम्हें मुहम्मद गाभी' 
क्यो भ कह्दा जाय? भौर फिर बढ़ी खूबसूरत गालिया दी है, जिन्हें यहा 
दुदरानेकी जमरत नही है । गाली ठेनेवालेको जबाव न दिया जाम तो वह 
एक, दो, तीन या भ्रथिक बार गासी देकर थक जायगा | थककर यातो 
शरूप हो जायगा, या झौर गुस्सेमें भ्राकर मार डालेगा । पर मारनेके वाव 
फिर क्या होगा ? हसारा कृछ नही वियशेगा । कोई कहे कि फिर हमारे 
बीबी-धब्योकी रखवासी कौन करेगा ? तो उसे समझा भाहिए कि 
उनकी रखनाली करनेवाला तो ईपवर बैठा है | फिर हम परेशान 
क्योददोर ॥ 

बगास-विभायतके भझ्ादोलतको क्षातर करनेका सबसे भ्च्छा 
धरीका' उस बारेमे हिंवुधोके साथ दलील करके उन्हे सभकावा होगा 
झौर धर्ीये उन्हें यह बताता होगा कि वह उनसे कोई बात जबरदस्ती 
नहीं कराना बाहुते। भ्रपने सर्वेबा निष्पक्ष ध्यमहारसे यह सिद्ध करता 
होगा कि पाकिस्तानमें हिंदुपोको निष्पक्षता भ्रौर त्मायके बारेमे किती 
तरहकी भ्राशका नही रखती भाहिए । मुसलमानोके प्ताथ केवल भुस्ल- 
मान होनेके कारण ही पक्षपात न किया जायगा और सरकारी थौकरीके 
लिए भ्रादमी चुनते स्रमय कंबल उसकी योग्यताका ही ध्यान रहा 
जायगा। भगर पृदृरावदी साहब ऐसा करे तो समभूषा बयाल एक 
ध्रायाद सूबा वत थाय । फिर उसके दो था भार दुकडे करनेकी वात 
स्‌ होगी । प्रत्प मतवालोकी खुप्तामद करके उनके विलकों इस तरह 
जीत नेता भाहिए---हिंतुओके साथ उन्हे इस तरह पेश गाता बाहिए--- 
४४3०-80 कप वा 4 पक लिप; होगे। हमारा मरोसा 
उन्हीपर है ।' 

लेकिन प्रभी वैसा नही है । मेरे पास भ्राज ही सुझ्षीसाका, जो 
पहले राजकोटमे स्कूल चलाती मी, खत भाया है। उसने वहाके हालात 


० प्रायतायवदन 


श्ताए है ति पह अप शाम रश्की है पथ हा चैट था हि 
औटतद मौरत प्री गो मरी रिलशा भो था व भी मरी 
थी। शब का सृद अनी परे शप बे प्रौर१ :गे पररिलीएे गदर रो 
सदी । 

ई बह परे दिया नी या शाह हिपाए िजा्डिंगे रुशगी 
शहुरी हो तो परहिस्तात लेते रिए भा” थे पी ज्टया सती पिदी 
है बह करने भाभझतें बारह ० दिता करे 7 गाी। पे रिएमअने 
कयुग » शबाइत्ती पैर ४” दिरिशाश रास्तान #नत गादें 
खाली सपना देखता है । 


$ १० 
३७ भ्रप्रेण १९४८ 
भापयों पौर बहतो 
समन बिगता भीछा है, उबर हनी वैम” हू बतद हैं प्रौर प्राण 
झाप सोगोपर धौर हम संगपर बह सागू होगा है। हयरर रितनी ही 
मूतीयनें शरीर कठिनाइया क्यों न भ्राएं हमें उसके निराश गहीं होता 
चाहिए, बगराता गही अहिए, पहुध्म सारे भत्गरा गिद्रोड है। को दिया 
दाम 
॥ ( 
7:7::00 ० बृुष गया, छो गिदगी जधी मई, गए 
पररुहें बाद रखना पराहिए लि थे मूह हुई ्मरबाते शामगर गयी है। 
भीषों समरपातें मनृष्य हैं! बोर 
बा पह बीते कहर १३3४८ पिपत्तिमें भी हाहें धर्म भौर 


*मदि होर शक सुपे केहना ध्राति ते 


प्रार्थनाअवचन ४१ 


हिहू-मुत्तमान दोनो हैवान बने हुए है । दोनों सडते हे | पया इसमेसे 
कोई रास्ता नही है ? रास्ता तो है । दोमेंसे एक जानवर न बने यही 
इसमेंसे निकलनेका सीधा रास्ता है । पर पत्र-लेखकने एक बात भौर 
कही है कि तीसरे लोग क्या करते है, यह वडा सवाल है । वाइसराय 
साहब हिंदुस्तानकी सत्ता हिषुस्तानिमोकों सौंपने भ्ाएं है । माना कि बह 
सच्चे दिलसे पाए है, प्रग्रेजोने भ्रपने वादक्षाहके कटुवके बडे योदाको यहा 
पौली हुई भ्रपनी सत्ताको समेट लेनेके लिए ही भेजा है भौर उनको यहा 
भेजनेवाले ब्रिटिक्ष मिनिस्टर शोग भी दिलके सच्चे है । फिर भी सवाल 
यह है कि जो भ्रग्नेज व्यापारी दतने बरसोते हमे भूस-भूसकर लाते रहे है 
ने ठीक तरहसे रहेंगे या भ्पनी कारगुभारियोको बसता रखेगे ? भ्राजतक 
हमारा कूल व्यापार उनके हाथोमे रहा है। श्रव धागे थे क्या करेगे ?' 
यह प्र सद्दी पूछा गया है। हिंदू-मुस॒समान मिलकर उन्हें रखना भाहे तव 
दे दोस्तकी तरह रहेंगे गा उनके न चाहनेपर भी जवरवस्टी हमपर ने भ्रग्रेज 
व्यापारी लवे रहेंगे। दूसरी ठरफ सिविन्न संविसका जोर है। उसने तो हम 
लोगोपर इतना काबू लमाया है कि हम यह जान नही पाते कि हमे 
कभी झ्राजादी मिल भी सकेगी या नही। यह तो ईप्वरकी वया है कि हमारे 
हाथ दो-एक ऐसी तरकोबें भ्रा गई झौर हालात ऐसे बन गए कि भ्रग्रेज 
जानेको कहते है। लेकिन भ्रभी तो सिविल सबिस भी है, उनके सोल्मर 
22, भी है । उनका खाना-वाना यहा बना रहेगा तो थे क्यों 


ऐसा तो न होगा कि बाइसराय साहबकी वी हुई चीज यूही 
वापस छीन थी घाय ? ऐसी क्कापर भुरे यही कहना है कि भ्रभी जो 
हालत है उसमे हम कूछ भी नही कह सकते ।भ्मी स्वरास्यका 
प्रदणोदय ही हुमा है, सूरण भरमका भही है| हमें पता सही कि उस 
सूरजमे गरमी कितमी है । इस समय दो हम वरबर काप रहे है । 
इमारे दिलोमें सदेह मरा हुआ है । सरल बमकेगा तभी हमें उसकी 
सही गरमीका पता चलेगा । 

इस बारेमें मे भाप लोगोसे तो कुछ नहीं कहना चाहता, सेकित 
उने प्रग्रेण सोगोसे, व्यापारी, स्रविलियन भौर सोल्जर सभी सोयोसे 


डश्‌ धार्यनाअवध्न 


कि भ्रगर भझ्रापकों प्रश्रेमोका नाम कायम रखना है 
दो जाए खाई घ रवाना हो । प्रायतक प्राप हमारे कधोपर बैठे के 
यह भ्रष्छा नही किया, शेकिन भ्रय भ्राप उतरनेकों तैयार हो भाग 
चच्छा होगा । है 
* उन लोचोने यही काम करानेके लिए माउटबेटन साहव यहा भा 
है धौर वह भ्रकेते वही है । इम्ध्यादोड़ी धारी ताप धपे शाप 
सेकर नह भाए है। ऐसा करनेगें उन्हें कूछ नुकसान भी 
पढेया, पर इसके लिए गह तैयार हे। इसका क्छ सबूत भी उस्होंने 
दिया है । हमते कहा कि सिविल सिस धान जहर तो आर 
सबित था रही है भौर उन्‍्हींके सिरपर था रही है । यानी उनको 
बिटेन ही देगा । 
र राज तेल गबनेरोको भौर उनके सब सेफेटरिमोको 
भी दुशाया है--सही बात समझानेके लिए वुल्तामा प्रया है । उपर 
चधिल धौर उदकी पार्टी भी भोत्ा सिए बिता न मावेगी। इतसेपर 
दी शइसराव साहबका कहना है कि हम द्विटिय प्रजाके सामसे यहा 
भ्राएं है भीर उमीकी शयते भ्रव हमे महाते सौट भागा है। बाहर, 


हे बदले >पंशनेमें मषद 
दें । ऐसा करेंने दो उनकी देव बार पूछने 


सेकिन सन जगहसे वात भा रही है कि जितता दगा-उत्ताद हो गया 
है उसमें उनकी भरारत भरी 


प्रार्थना-अवचन ड्३ृ 


परतु वे कह सकते है कि यो हुआ सो हुआ । भ्रव हमने गया पन्ना 
खोल दिया हैं । माउटबेटन साहब तो भ्रच्छा करना भाहते है ही, पर 
उतकी कामयावी श्रग्नेज ध्यापारी, ध्रग्रेत सोल्यर भौर भ्रग्रेय सिग्लि- 
यनके ह्ाथोमे ही है । उन सभीकी नेकनीयत से होगी तो बाइसरायका 
किया-कराया खतम हो भानेवाला है। इसलिए हमको प्रार्थना करनी 
आाहिए कि ईपवर उन शोगोकों सुमति वे । हिंदुस्तान छोड थानेमे उन्हें 
लादें कितनी ही परेशानी क्यो न हो उनके सामने प्पने भविष्यके बारेमें 
झ्रभेरा ही क्यो न छाया हुआ हो, फिर भी में उनको कहना भाहता 
है कि उनकी उन्नति हसीमे है कि वे यहासे जानेकी बात पवकी 
कर में | 

इसके बाद हमारा ऋंगडा निपटानेमें वे हमे मदव ठें सकते हे । 
ऐसा करनेमें बे सफल भी हो बायगे । फिर उनको बडा यश्च मिलेगा | 
मेरी ईण्वरसे प्रार्थना है कि वे यहासे दुृश्ममकी तरह ते जाकर 
ढोस्तकी तरह भ्ताके साथ जाय और हमारे विनोमे उनकी 
दोस्ती बनी रहे । 


$ ११६४ 
११ प्रप्रैल १९४७ 


भाइयों भौर बहनो, 

प्रापको ख़बर ढो हुए मुझे सकोच होता है कि भ्राज मेने एका- 
एक विहार जानका नि्नय कर लिया है। श्राप बागते हे कि मेरा 
क्षेत्र नोभासानी भौर विहार है | इनको मेने चुना है, ऐसा नहीं है। 
नोभाखाली तो मे दैवयोगसे यानी ईद्वरकी पुकार सूनकर 'भल्ताग्रगा। 
उसी सिलस्चिलेमे मेरा विहार घाता भी हुआ । नोग्राखालीमे मे जितने 
दिन रहा, उसमें मेने काफी काम कर लिया । वहा थो हिंदु श्रातकसे 
विज्ञत्त हो गए थे उन्हे रूछ धाति मित्री। पर जिस तरह गहा हिंदुप्ोने 
लिए फाम हुप्ता उसी तरह मुसश्तमानोके लिए भी हुप्ा | भाय उसकी 


डर प्राएवाजददरूत 


बौस्त ने सही पर एदें बर॒रर 7 7श उपरैदी रा कटा रिए गा; 
शमसा मृष्य हैंशगी समम्मे णएुए । से नो भ्रार को धण जी दो 
ओपिटटेग एयध र२7 प्रावा[ । प्रा भी राय हिल महस्याने भरे 
हि पर्ेसीशों फिसमे भाई व्मझमे छटे £, ५ प्रेम ऐमे तो परी 
सादाद रखती गहीं झट हैँ शिल्ती दणजी बाटिए। पर नो दे पे 
शान हो रह है उससे मकिप्पनें ब-च शा“ हिरेयागा है दसवें शह्नी 
भय समय मेरा यात् इगना नो पवीने सी 9 शिवसा हित 
है । बिहारने एस मृसवमात झाएंदा गार पाया | हि घाप एईे ने 
दर विशरे बाहर रहे, पद प्रासो परत कोट धापा चाहिए । भ्राए 
प्राएगे गनी हुमरे दिलशो तमत्पी मिनेती । दा हो है हि मेरे बिहार 
दाने मिन्य इस सारके शर- बह हिया है, वर एद् मेंरा दिए गही 
२० शात्यक्थक- ५ कहाई हि एशपा भा मर्णा पे 
गतेबद महई हि बिहार (हि-मूगण्मांव साप 
टी को गदख रहे हो तर जे रह कुपो जौर मुपतमानोड़े मिलरर 
बाप है। रिशर्ज रई शेष गौगूर है जहो गइणी 
पीडेओ हक हे है। िहर्म है बहे, ऐसे भोणपाएीे 
दशक लिन शा दगभर पतई सा घी के पर पो 
एम्नूपरे) ! 
पा अरेशल् कप रहे 
कि बन शरद गो हुमने पजाब जानकी दाह डी 
थी, उद्दे एक घोर 
बाएं बाह फर्क. रेप "गे जाना पा हो? भौर 


प्रार्धवा-अवचन ऐ 


मेरे पास राजेंद्र बाबू भाए ये । उनसे मेने वातवीत कर सी है भौर 
नेहरुजीके पास भी सदेक्षा मेज दिया है। सबने मिलकर भुझे इजायत 
दे वी तब मेने बिहार णानेका निव्चय किया । 

विहार जाना मेरा स्वथर्म है । मे गीताका सेवक ह्‌ । गीता सिलाती 
है कि स्वधर्मका पालन करो भौर प्रपने ही क्षेत्रमे बने रहो । गीताने साफ- 
साफ कहा है कि स्वघर्ममे भौर स्नक्षेत्र्में मरना प्रच्छा है, परमर्ममे जाता 
भयावह है । इसीलिए दिल्‍्सी-मैसे परक्षेत्रमें रहुता भयावह हो भाता है । 

भ्रगर पजाव जानेंके लिए ईस्वरकी श्रावाज भाती तो में जरूर 
ही चला जाता। भाप पूछेगे कि कया ईइगर तुझसे कहनेको भ्राता है ? बैसा 
कोई ईव्यर मेरे पास नही भाता । लेकिन भीतरसे प्रावाज तो भ्राती है ही! 
थो कोई ईग्वरका भक्त वन जाता है वह भ्रपने भीतर बैठकर ईदवरकी 
श्रावाज सुन सेता है | प्ावके बारेमे मुझे बैसी भ्रावाज नही सूनाई दी । 

पर इतना भें कहूगा कि पजाव जानेकी वातपर मेने काफी गौर 
किना और इस सतीजेपर भाया कि भांज वहा जानेसे कोई सास मत- 
लव पूरा होनेवाला नही है, क्योकि बहा हमारा राज सही है | प्रगर 
वहा लीगका भी राज होता तो वह हमारा ही राथ कहा जाता, क्योकि 
ग्रगर लीगवाले भप्राते हे तो वे वोटके जरिये भाते हे भौर तव बहू हमारा 
राज हो नाता है। लोगोके गोटसे थो राज प्रायया यह लोगोका ही राज 
कहलायभा । वहू राज सुल देगेवाला हो या पु ख़दायी हो यह देखना 
हुमारा काम है । 

फर्य कीजिए कि हमारी कमनसीवीसे हमारे देशमे एक हिंदू राज्य 
हो गया भ्रौर दूसरा भुसलमानोका पाकिस्तान वन गया । भझगर दोनों 
ही ऐसे,बन जाव कि.बदह्दा दूसरी कौमवासे सुख-क्षातिसे न रह सके, तो 
बह हिंदू राम्य नरक द्वो जायगा झौर बैसा पाकिस्तान नापाकिस्तान हो 
जायगा। सच्चा पाकिस्तान गही है, जहापर भ्रद इन्साफ--सही- 
शहो स्पाय--हो, यहा भारपीटके सहारे कूछ भी करवानेकी बात न हो 
झौर जो कुछ करना-भरना है या पाना है वह दुसरोके हृदयपर असर 
डालकर ही करने-करवानेकी वात हैँ। परतु झ्राज हमने भ्रपना भह 
प्रादर्श भूला दिया है । 


४६ प्रार्दाअवधत 


पर मे एजार जाकू था ने भा, गहाका नव 
बहा भाकर मृझे कहना है बह यहा पयावसे बाहर रहकर 
सकता हु । धौर मेरे सिलानेशी तो एक ही बात है, यो में दोहराते हुए 
भवनेदाला नहीं हू । बहु बात गह है कि एक-एक लहर ग एक-एक 
सिव गह निक्षय कर से कि वह भर जायरा पर मारेगा नहीं। म्टर 
तारहिह कहते है, हम मारेंगे।' उतना यह कहना मेरी समझते ठीक 
गही है। उन्हे तो यही कहना भ्ाहिए कि 'इम थो भाहते है, बह भाप 
नही देपे तो हम भाई मुद्ठीभर प्राष्मी ही क्यो ग हो, मर मिरटेरे, 
पर लेकर हो रहेगे। भारतेकी बात उन्हें नहीं करनी चाहिए । इतवी 
बाद मूषानेंके लिए भुर्े पजादतक बानेकी जरूरत भही है । 

विद्वरको भी में गाहरसे दृता सकता था, पर में प्रमुगव करता 
मे कि वहा कूछ शोगोफ़ो समझता जरूरी है। नोग्रालाहीरें भी मे इसी 
बबहते धूमा। सोगोने कहा, 'ुम्हें भार डालेंगे !' पर मे कहता हू, भाप 
मब-केसब रज्ला करेंगे हो भी मुझे भौतसे बचा नही तहेंगे। डास्टर 
हरीन नौ बैठे रह णायेंगे। प्राय जो भचग गाया गया उतत्ें हकौम 
है अआयआ भी हाथ मशज़र निराम हो कहा कि विदयीकी बहार भव 
रोशगी ही है। तो फिर हम भौतसे क्यो भागे १ हमे हद 
गाय, हे उज हने चलना भाहिए कि इसपर 0४2३४ बन्ाने- 


भारी 
परीरामे औ मेने इसी प्रशार कक हे न कक 


लाना. 


प्रार्थना-अवचन ह्छ 
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भाइयों भौर बहनो, 

कलका दिन राष्ट्रीय सप्तादका स्‍भ्रालरी दिन है।छ प्रप्रैसका 
दिन जाब्रतिका विन था । उस विन हमने देखा कि सारा हिंदुस्तान एक 
हो गया था। कहर हो एक होते ही है, क्योकि एकताके बिना उसका 
व्यापार नहीं भल सकता, पर हिंदुस्तानके सभी वेहात एक है, यह 
प्रनुभव हमे उच्ती विष हुआ । 

देहातका एक होना यहुत वडी बात है । छ भप्रैलके दिन लोगोसे 
मैने उपयास रखनेको कहा भौर सारे देशने बहू वात मान सी । मे 
कौस चीज था ? पर वह ईइवरकी पुकार थी। तभी भव्राससे सेकर 
पजाबतक, भ्रौर पजावसे लेकर प्रासामक डिब्रृबहतक सभी देहात 
हिल उठे । हिंवुस्तान उस रोब जाग उठा । फथकोी १४ भ्रप्रैसकी तारीख 
हिंदुस्तानके कत्शकी तारीख है । उस दिन हिंदू, मुसलमान, सिख सभी 
एक साथ जलियावाला बागमे कत्स हुए । वह कोई वगीचा सह्ठी वा । 
चारो भर दीवारोसे घिरा हुप्ना एक भ्रह्मयता था । उस घेरेमेंसे मायनेके 
लिए गुजाइक्ष भभी | एक छोटा-सा रास्ता था । वहापर निहत्मे 
लोगोकों कत्ल किया गया झौर कम-से-कम दो हुआर--क्षायद पाच 
हजार--भाषमी मारे यएं | उस जगह हिंदुमूसलमान-सिल सबके 
खून प्रापसमें मिन्त गए । कोई नहीं बता सका कि वहापर कितनी 
भातामे किसका छून वहां था।श्यीगीमे भरकर प्रगर किसीका खून 
भेजा जाय तो यदे-वडे डाबटर भी उसे जाचकर नही बता सकते कि वह 
खूम हिंदुका है, सिजका हैँ या मुसलमानका। मतलब यह कि जलिया- 
बाला बागमे सभी हिंदुस्तानी एक साथ शहीद हुए 

झाप यह न कहे कि वे वहा मरनेके इरादेंसे तो गए नहीं थे फिर 
रुन्‍्हे जहीद क्यों कहा भाग ? रुप है कि गे मरनेके लिए नहीं गए थे, 
पर ये सब निर्दोष थे । वेगूनाहं सोगोका भारा जाना बडी भारी वात 
होठी है । वह भूला देनेकी वात नही है। हमारा काम है कि हम उन्हे 


3 प्रार्षनाअवचचत 


याद रखे । यह काड इतना भीषण था कि उपसे सारा देश वेचैद 
हो गया। उत्तीको देखकर गुर्देब--रबीछताय ठारु?--ने सरकारको 
पत्र लिखा भौर बह हमारे साथ हा गए) इसलिए कल भ्रापको तेरह 
प्रतशका दित मताना है । कल मे यहा भाषके साथ शरीक नही खुपा! 
५23 नहीं ध्रगता, पर भ्रव मेने बिहार जानेका निष्षय कर 
सिया है । 

मह सवाल हो सकता है कि एक दिनके लिए क्यो न दक जाऊं 
मेकिन में विह्वर भी भ्रपनी मौज-दौकके लिए हो नही या रहा हू । 
नहा जाकर भी हिंदुस्तानकी, जो वतन पड़ेगी, ऐेमा कस्या। उपबाह तो 
रेशगाहोमे भी हो उकेगा | इसलिए में भ्राय यारूपा | भाप कश् उपयोध 
करें धौर देरइ ध्रमैल उसी तरह मनादे विस तरह पिछने इतबारको 
६ प्रष्रैका दिन धापने मनाया था । 

भगर भाप लोगोने इन सात विनोको सारी बात ठोक तरह समझ 
थी है तो प्राप जितने ग्रादमी गशा भाते रहे है इतने हो क्त मिश्वम कर 
ले कि हय भर लागगे; पर भारेंगे नही । ऐसा हम क्यो कहें कि मारकर 
मरे ? ऐसा भी क्यो कह कि हमारे हाथमे तलवार या बदुक होगी 
धोर उसके बिना इ₹ भाउना, ऐसा कहदेगे हमारी कौम-सी शोमा है! 
हर कब तह छल्बरको श्रपनें सा लेदर अल 

; भ्रौर कर हें कि हम 
कं 77]: 

न सब रहे है । विदेशी श्रोग थो 
मिलने भाते है उनके सामने मे भरराभिदत हो बाद हू । फिर भी रहे तो 


मैं जवाय दे वेता ह कि दीवाने वननेदादे 
जादौत करोड दोगले कही को है बोद पे पी के 


है धौर मुझे पूरा विध्याए है कि एक 
दिन घह भाषया जब शिहुत्तानके सद सोय यह विम्षय कर > हम 
श्रपती बात चुड़िके बनने हामिल करेंगे, हसशरडे बलते गई । शि- 
सा सर चभ्मी पापा चाहता हैडो उभोषोगह सबक सीख थेता 


प्रार्थना-अवश्न ४ंृ 


दूसरी बात मुझे यह बताती है कि कोई कितना ही चीले, हमारे 
झजवार दुष्स्त होते ही नही है । प्राय एक प्रसवारने तो यहातक लिस 
दिया है कि गाधी इसलिए जा रहा है कि विंग कमेटीके साथ उसका 
भागड़ा हो गया है भौर बकिंग फपेटीके साथ भ्रम उसकी बनती पहदी है ! 
झौर मह किसी छोटे-भोटे मामूली प्रसवारने नहीं लिसा है । यह वडा 
प्रतिष्ठित भौर काफी विकनेवात्ता भ्रसवार है । इसे देखकर मुझे क्रम 
भ्राती है कि हमारे देशके भ्रलवार कितने गिर गए है । 

झपने जानेका कारण मेने यहा कक्ष विया था झौर वह घुद्ध सत्य ही 
जताया वा। फिर भी प्रसवारवालेने जो मह लिखा है वह विलकूल निकम्मी 
बात है। मे जा तो रहा हू, पर हममे ऋगड़ा बोडे दी हो गया है |, हम तो 
एक-पृसरेंसे पूरी मुहब्बत करते है। भ्रभी मौलाना साहब झाए ने, राजा- 
थी थे, सरवार थे, नेहरुजी थे भौर कृपलानी भी थे। सभी लोग झापसमें 
घड़े प्रेमसे वाते कर रहे थे । सिर्फ राजेंद्र बाबू महा नहीं भाए थे, तो 
क्या उनका मुझसे ऋगड़ा हो गया था इसलिए बह नहीं भाए ? #ंत्ती 
वाहियात वादे है ये सव ! हा, ऐसा कह सकते है कि हमारे वीच मतभेद 
है। पर मतमेद कव सही थे ? मतभेद तो सदा रहे हे । वाप-बेटेके बीच 
भी भतमभेद रहता है, पर पहा वो प्रखवारबालेका मतभेषपर हणारा नही 
है। बह तो साफ लिखता है कि हम प्रापसमे ऋगड़ पड़े है 

झगर झगदा होनेके कारण मे जाता तो वाइसरायसे जानेकी इजाजत 
सेने क्यो जाता ? नेहरूजी भौर कृपलानीभीकी इयाजत क्यो मायता ? 
थो ही बिना कहे-सुने ने चला जाता ! 

इतना ही भह्दी, सरवारने तो भ्रभी मुझसे पूछा कि लौटफर कब 
धाप्ोगे ? तो मेने उत्तर दिया, “जब धाप हुक्म हेगे।” ऋगडेकी वात 
होती तो क्या में ऐसी वात कहता ? में जब वागी बन जाता हू बडा 
पषका बन सकता हू भौर बडा दी खूबसूरत थागी बनता हू । में किसीकी 
सुनूगा नही तो किस्लीको मारुगा भी नही, तन किसीको सताऊंगा । 

सेकिन मोगोको इस तरह धवराहटमे डालकर शपने भ्जवारकी 
'विभती बढाना, यह उनका पेक्षा है । पापी पेटको भरजेके लिए ऐसा करना « 
बडी बुरी बाद है। मे भी पुराना भ्रलवारनवीस हू सौर मेने उस धफीफा- 

ह 
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के जगसमें प्रष्ठी-बानी प्रजदारनदीनी की हैं, यहापर हिलुष्तानिपोक़ों 
कोई पूछनेबाना मीन था। भ्रगरयें लोग भ्रपना पेड पालनेंके लिए भ्रल- 
बारे पन्ने भरो है भौर उसमे हिंुस्शानका वियाड होता ई तो उसे 
भाहिए कि वे प्रलवारका दाम छोड दे भौर कोई हुमरा काम गुवारेे 
सिए टूट से । प्रदवारोशो प्ररेदीमे राज्ययी थ्रौगी तबित बताया गमा 
है । इसमे बहुठ-प्ो थानें बियाडी या दभाई जा सकती है। यदि प्रसार 
दृरू नहीं रहेंगे तो फिर हिंुष्तानकी पायादी किस कामफी रहेगी * 
हम शोग भी ऐसे हो गए हे कि सबेरे उठते ही शुरामके बिना हमें 
हैक बिना भी शत जाएगा, लेम्नि भरद्बारके विषा 
हमारा काम विशगृत्र ही नही चसेगा । बड़े-यडे लोग भी भरवारके 
भुणाम यद यए है। श्रपर सबेरे श्रलबार न मिप्ता तो 'हाम-तोवा' मंत्र 
जाती है । प्ररदारवासोने भी हवाई ढाते कर-करके सबको गृसाम वा 
दत्ता है, लेकिन ने सार्री बातें करीन-करीद मिरम्मी ही होती है। 
में कृपा कि ऐसे विकम्मे श्रदधारोको श्राप पक दे । कूछ खबर 
मूतनी हो तो वृमरोति जान-पूछ सें। प्रसवार न पढुँऐे तो प्रापका कोई 
गडयाने होरेबाला नहीं ईँ । ध्रगर पदया ही भाहँ तो दोषन्समम्कर 
ऐसे प्रद्धार भूत से यो हिृस्तावशी येवाके शिए बजाए जा रहे हो, थो 
हिंदू मुनशमानोको निश्-जुलकर रहता सिदारे हो । फिर ऐने प्रत- 
बारादोसे भी इतनी भाषसीयं पडनेकी यरूरत नही रहेगी कि उन्हें 
शदमर जागते रहना पड़े भौर दितमें भी बैन मे थे सके । और ऐसी 
नसे धमवारगालोकों भाहिए हि भ्रपर दे दृढ वाह दुन हैं 
के धावी-नेहस्के गा हृपशानी प्रोर भ्रागारके दोच कड़ा हो पका “ 
कद वो इक नेहरमे पूछ से । प्रबर ऐसा वह 
डाट 
क्यो करते हो? पठाकर कहते कि ऐसी वेशारकी बात 


» बेडिया बात लिज भेजी है !भुनतमात भाईने छिछा है कि 
रे गोपपहरे मच्ताो भर कि है बहद दृषर पी है।उमी 


प्रार्धना-अवधन ११ 
तरहका भ्रव॑ भोज प्रविल्‍्ता' का भी है । दोनोमे कोई प्रतर तही है, कोई 


थे क्यो भस्मिदमें उन्हे नही पढते ? 

उत्तर सीषा है । सच्चे हिंहुके नाते मे कूरानको धर्मग्रथ समझता 
है, क्योकि कुरानमें रुवाकी तारीफ लिखी है। लेकिन यह कौन-सा न्याय 
है कि मे मूसलमालसे भी वल्लपूर्वक मनवाने जाऊ कि हमारे सत्क्ृत प्रयो- 
को तुम भी धर्मग्रथ भानो ? यह तो कोई मलमनसाहत नही हुईं। 

भ्राक्ता है, हम फिर मिलेगे। जब जवाहरलाल, कृपलानीजी या 
बाइसराय बुलायगे तब भरा जाऊगा । विहारसे भौर नोपाखालीसे भी 
में श्रापका भौर पजावका काम करता रहुगा । बिस लगनसे भाष इतने 
दिन प्रार्भनामें झाते रहे है, इसी शगभते प्राप हरदम प्रार्षता करते रहें । 


$ १३ ३ 
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भाइयो भौर बहनो , 

पह्दासे गए मुझे बीस ही दिन हुए है । जब मे गया था 6भी मुझे 
शुवह्दा था कि शायद बल्दी शौटकर प्राता पडे। सेकिम मेरा स्थात 
विद्वर भौर नोभासालीगें था शौर भें पद्रह दिनके लिए भी यहा 
शक मही सकता था । इस बजहूते मे विहार चला गया। मैने कहा था 
कि मे जवाहरसासका कैदी हु घौर उनके बुलानेपर भा बाऊगा । 
उनका भौर कृपलानीका हुनम मिश्ननेपर मे यहा भा गया हू । 

यह जानकर शाप ख्क्ष होगे कि जब मे यहासे विहार गया तब 
शोगोगे मुझे बडी ध्ादि दी। रास्तेमर किसीनें नही सताया | भे 


१ १३ झप्रेलते ३० श्रेश तक गांधोजी बिहार-अगासमें रहें। 


श्र ब्रॉर्यता-अधधन 


झारमसे सोया, पका नही भौर शाम भी कर सका । घौटनेमें ऐसा वहीं 
हुआ। शोबोने पगह-बगह शोर मधाया । उन्होंने महू नही सोचा कि 
मुस-मैते कई परावमीको श्ाति देनी चाहिए, रतकी गींद्गे सम बह 
डालता फाहिए । सो न सकनेके कारण भाव में बका-मका-सता रहा 
फिर भी विनमे मेने काम तो किया ही, बंयोकि काम ही मेरा चीवत 
हैं । गिना काम किए मे जी ही नहीं शकता, पर कम काम हुआ । 
सेकिन जो बाद भूले सहन नहीं होती वह है शोगोकी चिल्ताहट भोर 
किस्म-किस्मके सारे । भ्राप सोगोंके ढाता में तभी सोगोकों सुनाया 
बहता हू कि सागे थे ऐसा शोरगुल न करे, नारे त लगाव । स्टेघनोपर 
लोग जमा हो भाव हो रुली ही वाह है, क्योकि भायगे तो दो-भार 
के इजसनरर दे जायगें । लेकिन उन्हें पश्रधाति महीं विशानी 


| 

से आरपड़ो वत्ञाना शराहगा कि भेने बिहार जाकर क्या किया * 
बहा काएी काम हुमा है। जतरस धाहतगाज एक छोटी-सी भगहर 
बैठ गए है । उनको प्रपने धाममें भ्रव फतह मिश्नने थगी हैँ। जो मुसल- 
मान छोग दु परे मारे प्रामनमोत्र ब्े गए थे मे ध्रव बापस भा गए 
हूँ । प्रामनमोलम उन्होंने बहुत ज्यादा दुश् पाया भौर समझ गए कि 
झआाउम हो भ्रपती जगहपर ही मिन्त सकता है। उसने भाल-मच्चे 
दिपदुत ही सूप सए थे, उसकी हृद्दी-यसली निकल्ष श्राई थी, उनकी 
दियी रिल्मही परयरिय यह नही हो पाई थी । हब उन्हें हु विया' 
झा है । ताज दुव तो मित्रता झब भ्रसनभ हो यया है, क्योकि हमारा 
भाग गोपन सष्ट हो चूरम हैं । सलिए उन बच्चोड़ों सूझा दूध दिया 
दा काटे । भृगा: हुए इपमे विद्यमित नही रहते भर बह जीरत-मत्तत 
नही विटा।, जो पारे दुरमे मिलता है । तेक्ति दूबने णो कपना एस 
हअग् 8.28, 08 नी ब्योग्गस्गे गपम रहता है । झातन- 
भर 2 उतना उमा दृष दिए 
हैं “है हलटी पमलियां भर प्राई है । गरम लक 


दुगरर सत्रार था पट सपनशा । जब उसने सौटकर 
था का 7 इसी खारे.प एज लगे है * दूत कक ता 
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था थहां खुद धो ये वाजारमें राजन लेनेके लिए जाते डरते थे। 
सघरफारते उनवे पास राजन भेजनेकी व्यवस्था वी, पर उनके हिंतु- 
ण्डोसियोने कटा, ग्हू हमारे मेहमान है। उनका राघन हम पहुचायगे । 
सरकारी सोगोको इसके लिए परेशान होनेकी जकरत नहीं है । 

एक दूगरी जगहुकी थात है | बहा बह़ठसे मुसलमान मारे यए 
में ।जो बजे भे दे बहा सोटकर जानेमे किककते थे । उनको मिकर 
मिटानेके लिए उनके साथ भ्राजाद हिंद फ़ौजके कुछ भाइ्मोकों भेजा 
गया । उनको जाते देखकर हिंदुधोने उत भ्राजाद हिंद फौजके 
मिपाहिमोसे कहा फि जाप क्यो जा रहे है । हम लोग है इसकी सेवा करने- 
के लिए हम भर जायगे तव भी इनकी हिफाजत करेंगे। आजाद हिंद 
फौजके खोगोने कहा कि हमे जगरल साहवका हुकम है। हम मही लौट 
सब्ठे । तब हिंदुघोने कहा, हम शोग हमेभा पागन्न प्रोटे रहंगे ? हम 
उस भार धो पायल ही हो गए थे । दस हजार भाठमी मिलकर एक 
हजारको मार डाले इसमें नहादुरी ही कौन-सी है | भ्रव हम कभी ऐसा 
नहीं करेगे ।' 

इस प्रकार हिंदुओने मुसलमानोरा डर मिठा दिया शौर उन्हे 
धपनी जगहपर जानेका प्रोत्माहन दिया । सप्तीजा मह हुआ कि उन्ही 
मूससमान भाइणेने खुद उस मिपाहियोकों लौटा दिया ! मुझे भरोसा 
है कि अगर विंहार भच्या उतरता है तो हिंदुत्तानमरमें अगह-बगह 
जो बाते हो रही है थे भव भात हो जायगी । मेरा कहना यही है कि हम 
भमीको बहादुर होता है, लेकिन मेने उता है कि भव तो विल्सीमे भी 
कायरताक काम हो रहे हे । सुक-छिपकर रोच-ब-रोज कुछ हो रहा है। 
खबर ड्रेराप़स्माइसलामें भी वट्टत धुरी बाते हो रही है ! भ्रभीतक ने 
बद नही हुईं ! 

सोग पूछते है, तुम शोगोने थो दस्तखत' किए थे मे कहा यए ? 


* दापती भारकाट बद करने शोर मेलके साय क्लातिपुर्वक रहुने- 
के लिए छिू भ्ोर भुसलमानोके साम एक प्रपील विकाली भई थीं 
लिप्तपर गाभीजी झौर लिन्ना, दोनोने हस्ताक्षर किए थे। 





श्र ॥$* प्रॉायंगाअादरभ 


कोई जिक्का तह 
चाँदि क्मो नही होती ? यो दखखठ भेने दिए यह 
से मिसमर भ्रीर उनठे जतभीत ०रके नही दिए । पक 
मैने उसने रूहए किसे कौन हूँ 

क्टिकि तुनद्शरूठ देढो । ड्हा कक 
णगरेनणा तो में अषफीरा भेन्वरतरू गही हूं । आ 2 पिला 
क्या होगा * नें तो विसशम छोटा प्रादमी हू । हां कामदे 
प्रादनी हैं, उनके दर्शक बढ़ा प्नर होगा" पल! हे 
मुल्दे कस कि दुन्हारे सतड्त विका चाहद भार है (सम 
इत्तकदके लिए तैयार नही होने । चुन कशखत कर की 
शष जायगा कि धयाफिर रिक्ा साहब करना कण 'भाहते है 
इस्तडद नर दिए (इमके राददी बजे में छोड़ देहा हू । की 

मेरे लिए यह दशकन गई बाद मई! है । निषपीरुर हट 
ऊाम दिया है और कर रहा हु । लेज्ति विक्रा छाहवफे कल 
शिप्ना साहबकी बात मानती चाहिए, गयोकि उन्होने मुख्शसानोरी ड 
पोरडे ध्नमतर किए हैं । नेने हिएगी हैसिगतये दत्तसत कहाँ दिए 
मेरी बैंड होई नहीं है । मैं स्थी भी पार्टीका महीं हु । में समीका हूं 
प्रमर बिहारमें हिंद्र फिर परामल बनेंगे हो मे पका करके नर फार्म ! 
मजा है । मेने बह हर हामिल कर सिया है । में दितत्ण हिंपुका हूँ। 
उसने कम मृण्०यादोंणा नहीं है । मिक, पारदी, हपाईशा जी मे उचता 
ही ह । रस हो टोग मेरी ग ट्े, पलों से हूएा सबकी धोरने कट्रपा 
दौर सबरे दिए गड़या | 

कक रब 
डुस्म जूते हो शारिपर फिर कया बात जो मुनगमानोले पक 
हिंइ रारः झा है? हिंएुतोने में उहागा कि मृमहस्मन मारते हैं ठो 
भर मिटो । धार कोई मेरे +क्जेत कजर जोर दे कौर मरते-मरोे मे 
पुर भनाह रि बेस 'स्‍्टश उच्ण बदला से हो झे निरा पापी हू! 


के दिला रोपरे मरा बाहि। । पर भुवत्रमाद झुरा मारेगा ही क्यों, 
कप रनार रह बबम है. द्र्स 


भरार्षना-प्रदयन 4 


दर णा। पा है हि निगरी परम झजपगश्गी गती भातरेगी, 
देह करी एंेा गणशया ? । "शेप पृष्ठ है कि दे से दौसाने विस 
दिया, दृश्शाशार अब (तल [3 मन बाण मगर प्रमण पी की शत ?ै 
ध४ भी मणाचत था* पा नाते ते हे उेशइरणशद 7४ गे सीमापोा १५ 
में दे शा क्यो ही राय है ?ै दाल गानमे पी” गारभा? भागने उसे 
ह “देश पपन जिया पा पचेटी सोद वही रि>्य गो जोगयाजे 7 । 

औोगी है र शी सीमाश ४ पौग पपर दिए रा यही शात बे मानने 
हे ई पट गा हि! “सा साहदता था परम परम । पि भर सर छोर 
सर पे” दे उन कोगोएं सोते कर वम वर । चग> पे ऐसा नरी फरते तो 
सषी कही बेर, ?ै या पैसे दर वाविस्यान 'उगे ?ै प्रगर उसे पाहिस्तान 
देता / मो सारे दै।जपशरत' दोरसे भ्रगर तर: थाददी हुए दे ऐसा है 
जो कन्य शी दूतरी दपवा ले उस! छौल जिया जाता है। तयरइलीने 
शत्च्याम पेंदेंटी मिद्ता साहदाी जा गामयाव मरी हो सनी । 

पर में राष्गरगमे भी पृष्ठ थाहया ए | झापमे छक् मं पोनीफे 
दलनचा पे लिए मो पाप विर प्र पद्दों पछ सही पर पाते ? प्राप 
मंशा ठेंदता परी मरी फाड़ २ मिषाग ढेंदुप्ना पी की पाउसे ? उसपर 
है प्रग” 7िमगपभान बड़ी रहने है, लिस छड़ी ६ मो प्रग्रेजोगे 
धलग 7 जाना गाहिए । 

लेपिन प्रग्नेज बने रही तो प्राप पसो फरेये ?े आप फरगे कि टम 
पैलपार जैग, पर मत्रवारसे हरकर प्रग्रेज पुऊ देगेबाते मद्दी है। भ्रव 
मी में ग्राआरी देनेडी जो जात फर रहे हैं सी प्तवारफ़े कारण सही कर 
परे है । उसका गरता द कि हदुस्‍्तासने दुनियाफों नया शस्ता वताया 
/£। यही हमारी प्राजादीगी बजह है | पं तो दुनिया तलवारका 
बदवा सतवार्से लेनेयाले बुत होते है । बदला गया, ने तो एकके चदले- 
में दमका काटनेफो जात फरने है । मे कहृगां, दस नहीं एकर्क बदले 
गौ भी फाटो, फिर भी पामित दोगी [ मारकर मरनेमे कोई बहादुरी 
गद्दी दे। बह भुठी है । त मारकर मरनेवाला ही सच्चा घदौद है | 


* शुलनैतिक | 


भरी 
इराकर कोई लेगा चहुंगा तो हम हल 
न्‍छ कोश बी | ) समझकर जेने धार्षें को करोड अल 
प्रमर भाप ऐसी बहादुरो नहीं धपनाते घर हिंद, मुख्य ० कह, 
पाप हो बाते है दो प्रश्न हिहुल्तातके लिए कृछ भी कह 
बह हमारे हायमे रहरेगाशा नही है। हमें जो शृषठ हासिल 
समझा 
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प्राण झुरानकी धायतका एक हिल्सा योला जा भुका वा एव एक 
भौजयानने नाश लगाया --बद करो, बद करो, हर 
थद दरो, हिए-ंकोी जय सृगकर ग्राभीजीने प्राना रोक दी और 
दरा>-- दीप है, भाग उसौड़े मनझ़ी होने दो ।” थामीजीमे उच्ते थात 
हौनिवो बता; संबिन यह चिस्ताता रहा! इसी बीच पृतिमवाले उसे 
दादार में बेर । ग्य भादीवीकों होड़ म शगा। उन्होंने कहा--पु्धिए- 
बालोतिन' म्ग” मेरी गान पहुचर पाठी हूँ हो मे ककया कि कृपा करके दे 
जूस भादगीरी 55 द कक, । प्राबंतामे ध्मत रखनेक़े लिए 
धूनिम पौनमे घाए, पर रे गही मुहता । रोज पृथिम यहा 
दिश्फशारिता पटपे +* थो। उससे ह्सपर में तरायता बक तो गह हो 
शर्षेच नदी टर 5 नो शो भारंगी पर कसा है जब सभी लोग भ्रपी 


प्रार्षनाअवजन घर 


खुगीसे उसे करने दे । ध्ापने देखा कि इस थजनमे प्रार्थना वद करनेंको 
कहा तो मेने वद कर दी । कल भी सगर वह बद करनेशो कहेगा तो 
भे बद करडूया, लेकिन उसने यो कहा हिंदू-पर्सकी लग” तो धर्मकी जय 
इस तरह नही हो सकती । उसे समझता भाहिए कि इससे धर्से ड़व रहा 
हूँ । हृतरोको पार्यता न करने देनेसे धर्म-रक्षा कैसे हो जायगी ? पर हहमें 
उमका दोप नही है, हवा ही ऐसी भर्ती है । भ्रायकल सब नीच उंसटी 
निगाह रेखी याती है, कोई सीधी वात तो समझता ही नहीं ! इसलिए 
प्रगर कोई मुझे शर्थतासे रोकता है तो में गम था तूगा । 

परतु मुझे हस यातका ज्यावा वर्द है कि उसने वीचमे झोर मचाया 
प्रगर झुरते ही वह कह देता धो मे पहले ही रक भाता। इसमे पुलिसको 
मीचमे धानेकी क्या बात थी ? इतती पुलिस यहा प्रार्थतामे शाति रखनेके 
सिए रहती है, इससे में ध्मिदा होता हु ! मेरे धर्मकी रक्षा पुलिस कैसे 
कर सकती है ? में खुद कश्या तभी मेरे धर्मकी रक्षा होगी । बल्कि 
भें पर्म-रक्षा कटगा' ऐसा कहना भी घमड है । मेरे धर्मकी रक्षा ईश्वर 
करेगा । झाण मेरे विश्षमे प्रार्थना 8 तो ईम्बर गेरी रक्षा करेगा ही # 
वाहरकी प्रार्थना ने हुई तो क्या हुआ २ 

लेकिन भाप लोग वया कर सकते है ? श्राप तो शातिये बैठे है । 
ईश्वरका ध्यान करते, अपनेको कुछ श्रष्छा बनानेके लिए श्राप यहा 
प्राए है । एकके कारण आप संबर्को भूगतना पढ़ता है । पर सस एककों 
इतने सब मिलकर दवा दे प्रौर फिर प्रात करे तो उससे ईश्यरकाः 
पर्मत होनेवाला नही है । बह तो प्पना ही दर्णव होगा । 

में चाहता था कि वह लड़का शात रहकर मेरी बात सुनता। में उसे 
समकाता । झ्गर बह भराज भ समझता तो कल समझता । कम्न न सही, 
परतो समभठा । कुछ भी हो, हमे मह भाव रक्षना है कि धर्मका पालन 
धोर-बवरदस्तीसे नही हो सकता । धर्मका पालन करतेके सिए भरता 
होगा । ससारम ऐसा कोई धर्म पैदा नही हम्मा जिसमे मरता न पडा 
हो, । मरनेका इस्म सीखनेके बाद ही धर्ममे ताकथ पैदा होती है । पर्मके 
गृक्षकों मरनेवाले ही सीभते दे । धर्म उन सोगोंके कारण वदता है जो 
ईश्वरका ताम लेते हे, ईश्वरका काम करदे है, ईव्वरका स्तवन करते है, 


भूध प्रपिनाअव्ता 


इपदास भौर 7 फसते हे घर टियरते धारण 7 ते गाए रे हि भगर। 
हम शर्त नही दौजा, पुरीशिता [7 चोड वो है हा हो 
अका है भौर उसरे पीठे भरने रे । का दती हरए बना है । भार 
कोट इर्द नहीं पसोपा, मरार टी परे पसपा है घटी धमतरी जए है । 
दि पर्म ऐमे ही परह्मा है । 

पयबर मोहम्मद मारते भी दिया उसी गिनरत ही सौर हुआ 
इुदमतोज़े हाथो उतरी भौ-हहप्त धत्रीवो दवा भय्ारे तप पाने 
बषाया, गोया मौतरे महये चैत्र ही मोट्स्मर साख पस्मामरी 
आड़ मदपुत पी 

भ्ाइयोढा इविद्वाम भी ऐसा दी है । दौद भर्मोतो भी घगर हे 
दिदूमंते प्रतय मारते हो बह भी उभी गरश जय परे चौत उमके शिए 
भरे। वितने भर्म है उनमें एक भी मेंते ऐसा मी पाया दिमामें पुर 
खाती न हुई हो । जब घर्म बन दाता है तर बाइसे उनमे घहह मारे 
मा हा शजर शल म क है। गद यो है 

भस्काटपर उतर धाएं है, जब हि हि-मर्मेगे 

खंरावी करना नही टिद्वाया पया है ध 

प्राय तो मर्सके गाममे मभरी भयभीत हो उठे है। लोपोरो ने जार 
जुतना भगभीत भशो किया जाता है ? हिंदू कया, लि कमा; छाए 
पजाब म्थाशूस हो दठा है । उयर गगाधकी भी सुनाई बेटी है । 
कोग कहते है--पत्ाद द भगादरें दो दुकडे करो । प्रगर हुँ 
ऊरते ही है तो मे गाइथरायके पाम क्यो जाते है ? मेरे प्रति क्‍यों 
नही थाते ? भाष लोगोंके पाप क्यो गहीं शराते ” पाकिततार दिशा 
यहा थे शी लए दिल शलनर क के 


कर पर एपोत हे जे प्र गई कैब मधपा पर धार 
भाकिस्तानकी भरशक देहुगा ने? प्रवर पामिस्तात ऐहा 


प्रार्नाअवचन ढ़ प््श्‌ 


भुम्लिम यहुमतवाली जमहोमे सिस झौर हिंदू-नातिके एक-एक क्रावमीकी 
हिफाजत क्यों नही होती ? 

सिम, जहा हिंद केवल पच्चीस ही फी सदी है, वहा उन्हें क्यो इतना 
डरना पड रहा है ? क्या पाकिस्तातका मतजब यह है कि उसमे सिवा 
मुसलमानके सभी हिंहु, सभी सिल, सभी ईसाई भौर दूसरे धर्मवालोको 
गूलाम बनकर रहना हूँ ? ऐसा हो तो वह पाकिस्तान नहीं है । सौर 
हिंदुस्तान भी तभी सही हिंदुस्तान कहा जा सकता है जब उसके हिंदू 
का मुसलमानके मासूम बच्चे तककों जरा भी भ्राच 
न प्रावे । 

विश्ा साहब पूछ सकते हे कि हिंदुप्रोने क्या किया ? विहारमें 
हिंदुपोने भी तो ऐसा ही किया है ? ठीक है कि उन्होने गलती की, पर 
धाय विहारके हिंदू पछता रहे है । प्रधान मभीतक कहते है कि मैने गताह 
किया हूँ । प्रयर सभी जगह ऐसा हो तो में सममूना कि कुछ वना । 
लेकिन भ्राज थो सबने धपने धर्मका पालन छोड दिया है भौर दुसरा कोई 
पामत करता है तो कहते है कि हम उसे मारेंगे । यह ठीक बात नहीं है । 
मूंसलमान भाइयोको भी भ्रपने कम तादाद पडोसियोसे कह बेना भाहिए 
कि सभी प्रपने धर्मका पालन करे, हम बीचम से भ्ायगे । 

ध्राखिर हमारे हाथमें एक भीन भ्रा रही है, उसे क्यो छोड़े ? लेकिन 
सभी उसे छोडनेकी कोणिण कर रहे है ॥ हिंदू , मुसलमान, सिख, ईसाई 
सभीको झापसके ऋगडोके इस पापसे छूटमा चाहिए भौर छूटनेका एक 
ही तरीका हूँ । वह यह कि हम हब्वरसे डरे । फिर हथियारकी माग 
नहीं होगी, तव कोई नही कहेंगा कि हमे मिलिटरी चाहिए, राइफल 
भाहिए, बदूक चाहिए । पर भाज तो सव जगहसे भ्रावाज भरा रही है कि 
हमे सिझोजैसी कृपाण चाहिए | वह भी छोटी है, इसलिए बडी भाहिए। 
थह सव किसको मारनेके लिए ? श्रगर सबके बरमे ऐसे हषिमार रहेगे 
तो भ्राप उसके बीच मुझे न पायगे । 

मेरे पास तो एक ही उपाय है, बिससे हम प्रग्रेयोकी उस वढी 
ताकतको भी विलकूल मिटा वे सकते है, थो इस समय जमी पडी है। वह 
दरीका है-ना' कहना, असहयोग करना । क्षात्तिपूर्ण भ्रसहयोग्ते वे 


दृ० प्रार्यना-अवद्त 


उसद जायगे । यह बीज वडी ही वृलद है । इसको धपनायेके वाद फिर 
हमे फौजी तालीम छेनी नही पडेगी । 
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“माइयो प्रौर बहनो, 

"रोबकी तरह प्रापको क्षात हो जाना भाहिए। भ्राए भार्षताके लिए 
प्राते है, इसलिए भश्ानेके बाद क्षात ही बैठे रहे! बाते तो हरदम होती 
ही रहती है। प्रार्नादे लौटकर जाय तब बातें कर सकते है। इससे पहने 
मौन रहनेयें ही प्रायंनाका महत्व है।” 

प्रार्थनामे शुरानकी श्रामतके पाठकों एके फिर टोका। पराधी- 
थीने भ्रार्षना रोक दी भौर वोले--ऐसा मालूम होता है कि बाकी 
परा्षना तो ठीक करने दी थाती है धौर सिर्फ शुरानको प्रामतवाली 
प्रार्थना ही नही करने दो जाती! इसलिए कलतसे भोग भविल्ला' से 
ही मे प्रार्ना धुरू कक्या। भ्रवतक तो शर्बवा बौद्ध भजसे शुरू होती 
थी। यह जापानी भाषाका मत्र है। सलेगाप्राम्ते मेरे पास एक लापावी 
माबु रहते थे। ये नित्य प्रात कान एक बटेतक प्राभमक्ी अवक्षिणा 


इनना मैं श्रापसे बहुगा कि भाप सौटें तब सभी भरमोी पार्धना' 
अपले दिलमे लेफर जाए । श्राप इतना समझ से कि सभी मजहव प्च्छे 
है। विस्यास रे कि जिसने मी धर्म है, सब-के-सब ऊने है। धर्ममें 
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नही है। कमर हूँ तो उनके भ्रादमियोमे है । हरेक धर्गेमें कुछ-स-क्छ गये 
प्रादमी पैथा हो गए है । ऐसी धात नही है. कि किसी एक धर्मने ही गये 
प्रादमियोका ठेका से रका हो! इसीलिए हमारा कर्तव्य हो जाता है कि 
हम उन गदे भ्रावमियोकी भोर न वेखकर उनके धर्मकी अच्छाईको देखे ! 
हरेक धर्ममें जो रत्वकी-सी वात हाथ भ्रावे उसको ले ले प्ौर भपने धर्मकी 
इच्छाईको बढाते चले । 

भ्रव थो वात मेने झाल कहनेको सोश्री थी वह भी कह दू । 
झायकल हमारी हालत वडी ही नाजुक है। हमारा हदिदुस्तान इतना 
व मृल्क है कि सारी दुसिया हमारी मोर देख रही है। जवाहुरलालने 
जो एप्वियाई कान्फ्रेस बुलाई उसमे भापने देखा कि सबकी निगाह 
हिवुस्तानकी भ्रोर लगी थी । शहरियार साधारण प्रावमी नहीं है। वह 
काफी बचा झ्रावमी है। लेकिन उसी भी सजर धाप लोगोपर थाती 
हिंदुष्तातपर ही है। उभर प्रर्ववाले भी हमको ही देखते हे कि प्रगर 
हिहुस्तानमें कूछ होगा तभी एणियाके मुल्क कुछ कर पायगे । जापान 
मो कुछ व्‌ कर सका। इसमे क्षक नहीं कि जापानने वहुत ही बहादुरी 
दिसाई। कला भी बहुत बताई, पर भ्राज वह कहा है? बह एक्षियाकी 
माक तही वन पा़ा हैं। उसकी हालत पिछड गई है। उसे देखकर दिश्मे 
शरेद होता है । 

हम तो झभी भाजाबवी लेकर भी गही बैठ पाए है। इसपर भी 
दुनिया हमारी बात देसना भाहती है, क्योंकि हमने लशाई ही ऐसी 
ली कि भरायतक प्राजादीके लिए ऐसी लडाई प्रौर किसीने नही ली। 
धर्मके नामसे तो ऐसी शडाइमा सदी गई है, पर भाजादीके नामपर त्तो 
ऐसी साई पहली यही है। सन्‌ १६१६ के प्रप्रैलकी छठी तारीखको हम 
सोगोने ऐसा कदम उठाया कि भव ग्राजादी करीव-फरीन हमारे हाथोमे 
भा गई है भौर सवको उम्मीद वं गई है कि अगर हिहुस्तान प्राजाद 
होता है थो सारा एणिया भाषाद होता है भ्ौर फिर प्रफीका भी । 
इसका मतलव होगा कि सारी दुनिमाने नया सनम पा घिया। 

एशदियाई कान्फ्रेसके प्रतिनिधि यहासे यही सबक सेकर गए है। ने 
जब यहा भाए दव यहाका सारा वातावरण सा०ए नहीं था, पर उन्होंने 
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तो हमारे यहाका मैस नही देखा। भाजादी देखी। समझतेवाले भमभते 
है कि जब नदीमें वाइका पानी प्रादा है तव बह गदला होता है । बैठे ही 
हमारे यहा स्वतभताकी बाहका पानी भाता है तद बह गदला होता है। 
हमारे यहा स्वतभताकी बाद भाई है तो कूछ वदपसनी हो उकती है; पर 
प्रव इमारा काम हूँ कि जैसे बादमें गगाका पानी निखर जाता है बैसे ही 
हम भी प्रपती भाजादीकों ययायसकी-सी स्वच्छ भौर पवित्र अनायें। 

यह कँसे होगा? भ्रधमंको धर्म मायनेसे हिंदुस्तानकी रक्ा होने- 
थाली नही है, न धर्मकी प्रायादी ही उस तरहसे मिल् पायगी । छेकिन 
प्राय हो गया रहा है? डेराइस्माइसलामें कया हुआ ? हवारामें कया 
हुआ ? सारे मीमाआतमे गह कैसा ऊभम है ” तसवार साभो, माले साभो, 
धदूक साझो । याहिरा ठौरसे भी साभो घौर रुपया तौरमे भी साभ्रो। 
बसके योले भी चुपके-चुपके बनाओ। क्यो कहा जा रहा है कि मार-पीठ 
करेंगे, भमकाकर भौर डराकर मतेमाना करायये ? 

इन सबसे हम ने भपनी रक्षा कर सकेंगे, न ध्लौरोकी । व भारत 
कद हो 0 कि त धौर दुनिया भी प्रामादीसे भचित रह 

। 

इसलिए हम सब प्रार्थता करें भौर छुद्ध भागते समर्क कि सब 
मजहव एक है। हम एक-एक प्रच्छे बनेगे तो भौ बहुत बडा काम हो 
जायगा । 

इसरी बात मुझे बतानी है प्रखवारोके बारेगें। एक भ्लवारते 
हमारे बजौरोके साथ भाइसराय साहवकी गया बातें हुई यह गतावा है। 
बकिंग कमेटीमें क्या हुप्रा इसका बयान भी उसमे प्राया है। बह छोटा 
प्रवभारतही है। हमारे दुष्मतक रुपमें बह नही चलता । बहुतो कापग्रेसके 
हिलमें चलता है। उस ्रखवारने प्रनुमान शवाया है कि वाइसरायने 
क्या तयवीजें सोची है! वे इस तरह भ्रभुमान करें मह भारी गलतीकी 
बात है। वाइधरायफों सृदको ही कहने देगा था कि उसने क्या करता 
विगारा है। गर्किंग कमेटीके दामकी भी भ्रटकस क्यों लगाई जाय? 
बरिग बमेटीली तरफ़े जो बयान दे दिया जाय उसीको प्रकाणित किया 
जाना चाहिए भौर पूछ नही होता चाहिए । 
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मे जानता हु कि बहुतसे प्रखवारनवीस ऐसे होते है जो थोडा 
इधर पूछते है, भोडा उधर पूछते है भौर वात गढ लेते है। सेकित में 
कहूगा कि ने लोग उच्छिष्ट भोजन खाते है। उच्छिष्ट भोजन करना 
प्रखवारनवीसका धर्म नही है । 

झग्रेजोने प्रपने एक प्रच्छे प्रादमीको भरह्य भेज दिया है। बह 
इम्लेडकी भाक रखनेके लिए भाया है। जिस लूवीठे उसे भेथा गया है 
उसी खूबी भ्रौर नीयतसे बह काम कर रहा है । 

फिर क्या हक है कि उसकी वात बिना उससे पूछे जाहिर की भाय | 
क्या हक है किसीको कि वह भीठी-मीठी बातें करता हुआ सबको फूस- 
लाता फिरे धौर कूछ वात उससे निकाल ले, कूछ मुझसे निकाल से भौर 
झसवारमें छाप दे ? 

मे भी तो पिछले पत्रास बर्षोसि भ्रखबारनवीस रहा हू । में जानता 
हूं कि ब्रदवारोमे क्या लता है। इस्सेड प्रौर भ्रमरीकाके प्रशवारोमे 
क्या-क्या चल रहा है, इसका भी मुस्धे पता है । पर हम इस्सेड-प्रमरीकाकी 
भ्वगीका प्रनुकरण क्यों करे ! अगर दूसरोकी गदी बातोका हम 
भ्रतृकरण करेंगे तो मर जायगे । 

में नही कहता कि इसने गलत ही लिखा है। उसमें जो-मो बाते है 
कूछ सही है, कूछ येर उद्ी है 4 खिचडी पकाकर दे वी है। ऐसी भजवार- 
नवीसी मे बिलकुल पसद नही करता ॥ 

भाप लोगोके मार्फत में सभी प्रतबारनवीसोको सुनाना चाहता 
हैं कि इस तरह पैसे पैदा करनेकी वे कोशिश न करें। सीधे इगसे भ्रगर 
पेट नही भरता तो भले ही वह पूष्ट जाए, पर थे ऐसी वात क्यों करे 
कि हिंदुस्तानका पेट फूटे ! श्लौर इसने तो शरीक भी ऐसा दे दिया है 
थो किसीके स्वायमें भी नही भ्राया है । 

भच्छा हो कि हम लोग इस्संड-प्रमरीकाको गदी बातकों छोड़कर 
प्र्की बातको प्रहण करे | 

इस सिलसिलेगें भ्राथ जवाहरतास मेरे पास भ्रपता युख बता 
रहे ये। किसे-किसे वे भ्रपदा दु स कहूँ | में भी उन्हें क्या दिलासा दू? 
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हमने धमेका बुद्ध किया है। धर्मंसे ही हम धालादी पानेवाले है। भखवार- 
जवीर भी उसमें हमें मदद दें, यही प्रार्थना है । 
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क्र भर 

रोना भभाहे दो भस्से ही रोक सकते है। भापमें है कोई ऐसा 

समाके वीपमेंसे एक भादमी बोला, “से हर [! 

“ज्यो?” याबीजीने पूछा। 

“सदिरमे छुरानका पाठ भही हो उकता !” 

“तने धडे मजमेको कया प्लाप रोकना चाहते है? ” 

ीहा। 

धाषीबीने लोगोको सबोषित करते हुए कहा-“पाप छोय सुर्तें 
ये इससे बात कस्या। देखू तो सही, उसके मनी गया दसा है?” 

फिर उस भादमीको संबोधित करते हुए गाधीयी बोले, “मापकों 
गुस्सा करनेकी जरूरत नहीं है । भ्राप शातिसे मुझे समकाइए कि जब मे 
रोब एम मविरमे प्रार्थना करता हू तो भ्राण क्यो न कक ?” 

“दिर पण्लिकका है। पब्लिक़े सविरमें भाप न करें ।” 


चर, हो आप प्रार्थना नही करने देंगे ?” हे 
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नहीं हा 

“ग्रच्का, तो प्रार्थना बद करता हू । सेकिन मे भाप लोगोको यह 
बाद बताना चाहता हू कि धर्ममे स्यताका भ्ौर प्रहिसाका कया स्थान 
है। भाप लोग रोज ही मेरी प्रार्मता रोकते रहें तो उस्तमे तौहीन मेरी 
' नहीं है, भापकी है। तरीका तो मह होना चाहिए कि एक प्रादसी प्रभर 
इतने भ्रादमीकी वात सुतता नही भाहता है प्रो वह बाहर भत्ता धाव। 
इतनी बडी उमामें बसे हो सकता है कि एक भावी उसे रोक दे | यह 
भौर कही नहीं हो सकठा, मेरे पास मानी प्रहिसा जगतमें ही हो सकता 
है। मदिर सबका है, इसका मतलब यह नहीं होता कि एक ग्रावमी सैसा 
भाहे रोडा भ्रटकाता फिरे। ऐसा हो तब तो मदिरका सारा काम ही 
शक भाव। में भकेता होता भौर वह रोकता तो बात भौर थी, पर 
यहा इतमे शोगोमें वह भीसता रहे धौर मे प्राता करू तो प्राप यूत्तेमें 
भरा यागगे । उसको गाली देंगे भौर पुलिससे उसे पकडवा,देंये । इसमें 
हमारी कौन-सी झोगा होगी। ऐसा होनेपर दुनिया हमें क्या कहेभी ! 

“पूसलििए मे प्रा्ना रोक रहा हू । पर भोज भ्रविस्ता तो वे नहीं 
रोक सकते। बह तो मेरे मनर्म है ही । हम भ्राज उस्ते व कहेंगे, फेवल 
दो मिनिट मौत बेैढेंगे प्रौर उसमें भ्राप यही प्रार्थना करेंगे। ठीक है 
कि भोज भ्रविल्‍्ता' प्रापको कठाग् नही है, पर मौन रहते हुए राम-रहीम 
दोनो एक ही है, ऐसा भाप मनमें समर । भानी शिकू-धर्भ भौर गुसतमान- 
धर्म दोनो महान्‌ हे। दोनो धर्मोमे कोई भेद नही है। मेरी समझमे यह 
वात ही नहीं भाती कि दो धर्म भ्रापसमे एक दुसरेकों दुष्मन क्यों मारे 
झौर किस बजहते भाने। इसलिए मे चाहता हू कि क्षाठिमें श्रापका 
यही मत द्वो कि तू ईएवर है, ठेरे हजार नाम है ।' मेने बताया था कि 
हमारे धर्मर्मों विष्णुसहश्लनामका बडा नसन है,- बल्कि से तो मानता 
हैं कि दुनियामे जितने प्रादमी है उतने ईश्वरके सास है। ईशमर, भगवाल, 
खुदा, गॉढ, होरमसजी कूछ भी कह लो उस्ीके नाम है। भौर इस सब 
तामोत्ते भी वह ज्यादा है । इतने यड़े ईरृशरको, बिते कोई पहचान नहीं 
सकता, उसका नाम लेनेसे रौकतेकी वाठ शोई कैसे कर सकता है? ऐसा 
करना दो निरा भ्विवेक है, भ्रतभ्यता है, हिसा है। 

५ 


१६ प्रानाअबचत 


“भौनके गाय भाप राख मुदकर बैठ से तो प्रौर भी भ्रष्छा | इतनी 
देरमें धगर उस भाषी समझे भ्रा जाएगी और बह रोकता गही 
चहेयातो धौर प्राय ना करेगे, नही तो मुस्े थो बातें बताती है बताऊंपा ।” 

इसके बाद सारी जनता गाधीवीके साय ग्राल बद करके दो मितिट- 
तक भौन बैठी रही। बातागर॒ण प्रत्यद शात झौर पवित्र वा | 

दो मिनिट समाष्त होनेपर गाधीदीने कहा--- 

धाय भुमको धाइसरावक्रे पास जाता पडा था, मह भाष चानते ही 
है। शेड बठेतक हम बैठे धौरहमारे बीचमे बहुत प्रकी-ध'्की भौर कामकी 
बातें हुई । सभी बातें में यहा नही मुता सकता, पर एक बाह बताऊया। 

बाइसरायते मुझे कहा कि तुम मेरी भोरसे सोगोको कह दो या 
तुम्हारा नियका विश्वास हो तो भ्रपनी ही भोरंसे कह दो कि से बिटिश 
हहूम्तको यहाते दे जाते भौर इस मृह्कमें दिटिशका राज लत्म करने 
भाया हू। एक बिलमें दो इतनी बड़ी हकूमत समेटी वहीं जा सफ्ती। 
इतनी बड़ी फौज श्रुटकी गयाते-बधाते हटाई गहों या सकती ! लेकिन 
यह मरोहा रहो कि ३० घून (सब्‌ ११५४८) के बाद हम भेद गिसकृल 
रहनेगाये नही है। मे इस कामको करनेछे लिए यहा प्राया हू। भौर 
बितना बन पढ़ता हैं, उसे कर रहा हू 

सेकिन तुम घोगोडे प्रखवारोगे कैमी-ई॑सी बातें प्राती है, इसे टेशकर 
में ईरान हो बाद हू । मेरा काम रु जाता है। एक दो तुम सो भ्रापररें 
शब्ते हो भौर फिर उसमें अग्रेदोका दोष हृढ़ते हो भौर उन्हें बदतास 
करते हो। माना कि भेजी सत्तनते प्रायतते पहले भूल की है, पर भ्रव 
दुस्हारे समडोमें प्रयेणोका विततवा छ्िसा था इस बातको तुए खोग भूल 
चाग्रो। ध्रयेघोने ऐसा किया, बैद्ा किया' ऐसी बात रटते रहतेपर 
इछ भी सही काम धनतेढ़ा नहीं है। ऐनी बातें मत कहो। धागेडे काममे 
पिछली बातोवी भर्चा छोशे 

पर चुन्हारे भ्रजबार ऐसा ही करते हे धरौर घनकी इत हरूतंप्ि 
नो चारो बात बिग चाही है। मैने तो किसौएे कोई बात ऐसी नही 


कही थी, मितने धरुमारगाले शृछ जान हें। मेरे पासके रहतेगादोमेे 
भी स्यीरे ऐसी बात नही फद्दी है। 


प्रार्थनाअबचत ॥ 


हिंदुस्तानके सोगोको बोडी-सी तो सन्यता रखनी भाहिए। प्रपने 
प्रखवारोमे सुलिया भी थे ऐसी दे देते हे कि के बातको बहुत तोड- 
मरोड देती है। यह किस प्राघारपर लिख दिया है कि सीमाप्रातमें खान- 
सआाहवका भ्रमल बद हो जायगा श्ौर फिर राष्ट्रवादी भ्रलवार ऐसा 
सिखते हे तो मुसलमान भ्रलवार उसमे भी वढ-यढकर सुशिया देते है। 

इस तरह तो भापसी जहर भौर भी बढ जायगा। में यहा जहर 
व्दनेके लिए नही धागा हु! भाप लोग हिंदु, मृखसमान, सिल, पारसी, 
ईसाई सद मिल-भुश्कर रहने लगोगे तो उसमे हम त्रिटेनवालोका नाम 
झक्छा ही कहलाएगा कि जब छोडा तब सबको एक करके, मिलाकर छोटा । 

बाइसरायने यह भी कहा--“'मे बता देना चाहता हू कि हिंदुस्तानके 
सोग प्रगर झाजाठी भाहते है सो उन्हें कूछ खामोश्ीसे रहना चाहिए। 
ऐसा करना हम नही भाहते कि हम चले जाय झौर प्राप लोग भापतमे 
लठते रहे। इसलिए सब बात सूलकानेकी मे भरसक कोशिम करता 
हू, नतीणा कृछ भी हो। तीस जून “४८ को हमे जाना ही है, इसमें कोई 
णक नही है, उस वातको ध्यानमे रखकर मे चलता ह। 

“मेरा एतवार कशेगे तो मे कहना भाहता हु कि में श्रपने अंत: 
करभको पूछ-पूछकर हरेक काम करता हू। यह ठीक है कि में जह्याजी 
बेटेका कमाडर हू भौर हिंसा-अव्तिपर विश्वास करता हू, पर जैसे भाप 
ईंदवरको भागते है बैठे मे भी प्रपती क्क्तिमर ईइएबरको मानता ह भौर 
में वही करता हू, थो मेरी भरन्तरात्मा मुझे सही बताती है। खुदाने मुस्े 
जैसी भ्रकत दे रदी है उसीक्षे मुताबिक भलतेवाला मे ह। इसके भ्रतावा 
में दूसरी दरहसे प्रिटिशकी सेवा कर भी नहीं उकता। 

“ने ध्पनी पूरी कोक्षिण करुया कि तुम सब लोग मिल-जुल्ककर काम 
करो। में ऐसी कोई बात करना नहीं चाहता, खिससे प्रल्पसस्यकोछे 
साथ भ्रन्याय हो णाय। बरना सोग कहेंगे कि हमने मुसलमान, पारसी, 
सिस पादिको दवाकर वहुसस्यक हिंदुधोको सब कुछ दें दिया। 

“बुमारे शानेके वाद तुम लडनता चाहोगे तो भीच-विध्ञाव करने कौन 
आययगा ? प्रभी तो में खामोधीसे समाभानका प्रयत्न कर रहा हू, पर जब 
मेरा घीरज शतम हो जायगा तव में चुप न रहगा। प्रव तो रक्षा-सदस्य 


शव प्रायेबाअवचन 


नी भ्रापका ही है। लेम्नि उससे भी दान बनती दौख न पडेगी तो परी 
यहाणा क्‍नाडर तो प्रयेर है। गोरी णरैज नी दोहो गही है भौ: उनके 
मिलाएं शादमी नी है। इन उबको सेकर मे भ्रपने धर्मका पालन बसपा, 
सेल्स वैसे ही कप लोग मेरी बान सात में तो मेरा काम कुछ प्राचज हो 
नण्गा है| 

सो बाइसराय स्गहवका कार कठिन ही है, पर अग्रेश योग कदिद 
बातसे झायनेबाले नहीं होदे। 

भाप लोपोको वह कहनेकी गान नही थी; पर मुझे लया कि हम 
इतने सब निधे है तो धाज यही कह दू भौर श्राप थोगोडी मारफ्त भस- 
बरबालोने भी कह दू 

ऋप हूं रेने भाप घोगोने कहा था कि जबतक हमने साउंट्वैदन 
साहबभा विम्यास खोया नही है तबतक उनके दारेगे हमे कुछ भरी इबर- 
उधरकी बात जहरी नहीं भाहिए। हम ठीरू च्थगे फिर भी प्रगर बह 
शूट त करेंगे तो इम इश्ेजोने कह सके कि धापके बाइसराय एकके बाद 
एकश्रादेनो है भ्रागादी देनेने लिए, पर वे हमें ददाते ही चले णतेहें।! 

यह सब हमें प्रतभ्य भाषामें स्लेणी जरूरत नही है। हरेक बात 
मीडी भाषागें वही जा सकही है। धगर हम भ्रसन्यता बरतते है तो 
भ्रपना ही गदा काट लेते है। 

प्रपर हम प्राएमर्मे ही लड़ते ही रहने हैं तो उनका जाता कठिन हो 
जाता है। उनमे हायनें डिजेंद्र तो है, पर उसे तो ने धाहरके हमवा- 
भरोंको रोक मक्ते हैं। न हम प्रापसमें थड़ें दठ मे किस तरह हमे रोड ? 
गे तो कहेंगे हिए मुपननानोडो बुरे बताते है धौर मुख्रलनान हिंदुघोको । 
उमर मे क्या करें * उनको तो जाना है। हम सडते ही रहेंगे भौर ३० 
चूत पा धायदी कौर उनसे शक हो नही मकेया तो हम कहेंगे प्र प्रापका 
कप (वह मे कर कालनओ 

है चाते”है तो किर थे हिंदुझो दी भर भी 
रोहोनने मास्मारूर शगण करने रोक मकने है भौर उत्होने यह 
करओे दिवाया जी | एक प्रेस मारे जानेपर हरहवार धादमीशो 
मौगरैशठ उत्तर वियाथया है! परजाने भमयदे ऐसा महो कर सक्‍्ते। 


प्रार्धाअयचबन ६९ 


ट्रसलिए हमारा फर्तध्य है हि उनके यरासे यानेका काम हम ध्पने 
दिग्याममे प्रासान करे । उनकी मगीखन बाद नही । 

बर पान पिया $! खासा नहीं मिलता, पषणा नहीं मिलता, मुझे 
घोर आपको नो मिस जाता है, पर करोठो ऐसे लोग मुल्कमर में पढें 
है मिम्हे कूछ भी साना मही मित्रता, न कपया मिलता हैं। प्राय 
मदरासके बजीर भ्राएं थे। उम्होंने बताया कि यहां बाढ़ प्रा गई है 
भौर फसत भागी गई है । सानेंकी हिल्सल हैं। प्रगर हम भापसमे 
न सउते तो गरीबोफो खाना पहुंचा सबते थे। शातान्तीना देनेके 
विए 78 नही देसे जाते--मुल्मके सभी सोगोको बह देना 
होता हैं। ; 

पर भाग तो सबका एक ही काम हो गया है--अस, काटो भौर 
भारों, वह भी अहथियावा तरीकंसे | भो हिंदू मिले उसे मुसलमान 
मारे, जो मगतमान मिने उसे हिंदू । 

धगर हम ऐमें जगली घन जाए भ्ौर कहे कि भ्रप्नेजोर्क जानेंके 
बाद हम प्रन्छे बन जायगे तो पहुसारा गत सयातल है। 

एक शान और बताता #। जनरल शाहनवाज प्राज भाए थे । 
बिहरसे मेरे बसे जानेपर भी थे बहापर काम करते है। बेतन नहीं 
मेते । फिर भी वाफायदा पदह दिनकी छूटूटी नेकर धर जा रहे है | उन्होंने 
बताया झि विह्रमें जो मुसलमान लौटकर नही भाते थे भौर जिन्हें हि 
पहने हराने भरे थे भी ध्व लीट धाएं है, क्योकि समकानेपर हिंदू 
प्रपता धर्म समऋ गए भौर उत्हौने भुसलभानोके स्‍्वागतके लिए लगातार 
दो दिनतक परिअ्मम करके उनका शास्ता साफ किया भौर भो कॉपडिया 
हुए गई श्री उनके अनानेमें भी मोग धिया। दूसरे हेहातोम भी ऐसा हो 
प्रच्छा काम हुप्ता है। 

भ्रगर ऐसा ही चन्नता रहेगा तो विद्वरके भागे हुए सभी मुसलमान 
भौट शायणे। उन्हे पैसेकी मदद तो सरकार थेती है, पर हिंहुप्रोको 
घाहि! कि उत्हें 5रानेबान्नो, रोश अटकानेबालोंकों गे समझादे। 
हब यह काम धन जानता | 

भार मह कि ब्राजकल जो 'काटो-काटो' कौ पृकार मभरी है उसके 


छ० प्रार्थेताअवचन 
बीच भी धरे प्रादमी पढ़े है। हरेक गुतलमात, हरेक सिवा, हरेक हित 


धौर सीमाग्राहमें भी ध्ाति होनी ही है । े 

ध्रगर निन्ना साहवने यो लिखा है, सही लिखा है, तो उन्हें बहाकी 
हुस्‍्सडबाबीको रोकना ही है। फौजके रोकमेंसे वह हु्सडवाजी रकने- 
आाही नहीं है। शोगोको सममानेपर ही बह रुक सकती है। गही सकती 
तो उसका मतलव है था तो लोग लित्षा साहबकी मातते नहीं, गा विधा 
साहब उसे रोकना नहीं भाहते । 

लेकिन हम चित्ना साहबके बारेमे उत्ी बाते क्यो सोषे ? जरा 
काम होता नही दीखता तो विलमें झुक पैदा हो ही जाता है। भगर मै 
किमी बातपर दल्तखत करू और रुससे उत्टा ही काम कर वैदू तो नह 
शकड़ी बाद हो ही जायगी ! इस तरह महा भी शक हो जाता है। सेकिग 
हमें भ्रातिरतक देखना होगा कि विन्ना साहब क्या करते है । 
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प्रार्थनाके समगतक गाबीनी जिश्वा साहबके महासे शौठकर सही 
प्रा उके थे । उतने प्रादेशनुसार ठीक सादे छ बने प्रा्थता शुरु की पई 
प्रौर बनहाने पूछा मया कि भराण कूरानकी प्राक्‍्त गोली जाययां 
नही? इसपर सिर्फ़ एक प्रावाज झाई कि नहीं! तब दो मिनिव्तक 
भौन प्रार्षता हुईं। ततल्मशवात्‌ याभीबीका कश्का लिखा हमा गह से 
ने पापाह्या जैतानड़े हथोंगे--अपवेदो---बचानेके लिए 
शरण थेता हू ॥ 
है प्रभो। तुम्हारे लामको ही स्मरण करके में सारे झामोको प्राएम 
कर्ता हू। तुम दबाड़े सागर हो। तुय छृपानय हो, तुम प्रसिस विएनके 


प्रार्थनभअवधन छरे 


सष्टा हो, तुम ही मालिक हो। मे तुम्हारी ही मदद भागता हू। प्राखिरी 
न्याय देनेवाले तुम्ही हो। तुम भुझे सीधा रास्ता दिलाभो, उन्हीका 
अलनेका रास्ता दिखाप्रो जो तुम्हारी कृपादृष्टि पानेके काबिल हो गए 
हैं, थो तुम्हारी प्रभसभ्नताके योग्य ठहरे, जो पश्षत रास्तेसे बले है, उनका 
रास्ता मुर्ते मत विखाभो। 

' ईदवर एक है, यह सनातन है, वह निरालय है, थह भ्रण हैं, 
प्रहितीय है, बह सारी सृष्टिको पैदा करठा है, उसे किसीते पैदा नहीं 


किया है । 

यह कूरानक्षरौफकी भायतोका तरणुमा है जो कि प्रार्थनामे पढ़ी 
जाती है। उसे पढनेकी श्िकामत कोई कैसे कर सकता है, समभमे नही 
भ्राता है । मे तो कक्ूगा कि इस प्रार्थनाको हम हृदयमे प्रकित करे तो वह 
बेहतर ही हो सकता है । 

इससे अधिक भ्राज नही कहूगा! 


$ १८ ३ 
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प्रार्थना-सभामें भ्राते ही भाधीनीने सबसे पहले श्रीमती उमरादेवीके 
बारेमें पूछा कि क्या ने प्राई हे ? थे बहा थी। बापूजीके कहनेसे उन्हें मचच- 
पर उनके पास बैठाया गया। श्रीमती विभागरी बाई देदापाडेको भी 
गाभीजीने प्पने पास बूलामा झौर कहा कि इन दोनो बहनोने कुरान- 
घरीफकी झ्ायतें पढनेका विरोध किया है। बीस झ्रादमियोकी सह्दीवाले 
एक पष्रका कि ठो-एक ध्रादमियोते विरोध करनेपर सारी प्रार्थना रोकी 
नही जानी चाहिए उतलेख करते हुए बाभीजीने कहा--ऐसा कहनेवाले 
बीस ही भावमी थोडे है | से तो समझता हू कि श्राप सब सोग (दो तीन 
हजारके करीव) जो विरोध भही करते भौर खामोशीके साथ रोज यहा 
बैठते है उन समीके मनकी बात यही है, जो इनलीस प्रावमियोके दस्तखत 
गाली चिट्ठीमें लिसी हुई है। 


हर प्रार्यनार्रीबचद 


सेकित मे भझापदे व्फूया कि ध्रापकों भैयें रखना भाहिए । धर्मका 
पालन पैंमंत ही करिमाजा सकता है। हिंदू-घंने सहिल्मुताकों बडे 
सहत्वका स्थान दिया है । धाकराभाय महारायने तो भीरण रखनेकी बाएं 
यहातक बताई है कि (एक तिनकेकी तोकपर विदुर्नेदु करके समूषे 
महामागरका सारेका-सारा यत मिकालकर उसे दूसरे गहेमें भर देनेगें 
जो धैर्य भाहिए उससे वदकर धैयें मोक्ष पानेके लिए हमें भारण करना 
भाहिए।' पद शाप कल्पना कोजिए कि तिनकेसे नही स्रही, चोटा भर- 
भरकर ही भगर एक प्रादमी मगृह खाली करने बैठता है, भौर दूसरी 
झोर उतना बडा गढ़ा उस पानकों भरनेके सिए उसे मिल भी जाता है 
परौर गह भादमी सैकडो-हवारो मर्षदक थिदा भी रहता है तो शापद उध 
पपार बदराप्िको बह मोह सकता है, धेकिन फ़िर भी यो नया पावी 
समुपमें घाएवा सत॒का क्या होगा ? फिर यमुद्द सोशनेमें उसके पास क्तिता 
बैग चाहिए ? भर्यांत्‌ शकराचा्जीने मूमृझके लिए प्रोग वौरण बनाए 
रखतेकी बाद कही है। उनका कहना मह है कि हमारा एक पैर तो हिन- 
हिनाते धोडेशी रहने फ्मा हो, दूसरेंसे हम जीनपर उछाल मारने ही 
बाले हो मौर गुरमीसे कहें कि गृरजी, जहा क्या है, जरा बता तो दीजिए 
तो बह ब्रह्म गही जाना जा सकता । यहा हम उन थो भाए है, विशार 
बषकर झाए है, याती हम श्ोग मुगृक् है । पर क्या इतना पैर्य धारण 
करतेही क्षत्तित हमारे पास है? भ्गर पहीं है तो भी प्रार्धनामरके लिए 
दो हम बे भारण करें। इसमें हमारी क्या परष्काई होगी कि एक भोर तो 
बालक चोखता रहें प्रौरपूधरी भोर हम प्रार्गता करें ! झैवरकों तो 
भनदी रार्मना चाहिए। मुहकी बातकों हो भाद लेते-बैद्ा वह मोला गही 
है । प्रायंगाका मतसद यह भह है कि विज्वारे जो उच्चारा जाग उसे ही 
प्राना कहा चाय | प्रौर उद् उच्चारका भरायह भौ हम तब क्यो रजें, 
अब हमपर किसी प्रकारका खतरा म हो। क्या हम इतने धरादमी एक 
277%7:7: 77772: 

सह सेनेमें ही होगा। मुस्दे इस बातको 

है कि धापने इतनी बडे मरी संस्थामें होते हुए 2९०8 
दान किया है धौर थजान बासस्णी बातको महव किया है। 


हि] 
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परंतु आज तो बालककी बाद नहीं, एक बहनकी बात है । मे 
देशठा ह कि गह मेरी स्वीकृत लडकीसे भी कुछ छोटी है । वह एक मत्री 
भहाक्षयकी धर्मपत्ती है । उसने थो जिट्‌ठी' गेजी है, उसीकी भर्चा मे 
प्राम पहले ककना । 

इस चिद्टौमें जो लिखा है उसमे हिंह-गर्मका श्लात नही है, कोरा 
भज्ञान भरा है। इस तरह धर्मको वचायेकी जो जेष्टा वी है गह वास्तवर्मे 
भर्मके पतनकी ही ब्रेष्टा है। मे सभी हिंहु और सभी सिल भाशयोते 
कहना भाहूता हू कि ने ऐसे गसत रास्वेको भे भ्रपनावे। मै एक-एक करके 
इस सहुतके प्रत्मोका उत्तर धुगां 

(१) मदिरमे रुरान पढनेंते वह भ्रपवित्र हो जाता है, यह कहता 
ठीक गही हूँ। मदिरमे ईश्वरकी स्तुति करना, प्रधर्म बौसे हो सकता है * 
कल यहापर हिंदीमें भोज अ्रविल्ता' का भर्थ घृताया तो किसीने उसका 
विरोध तो नहीं किया वया गीठाका झ्नुवाद कोई प्रवीमें सुनाने तो 
भह धर्म हो भागगा ? ऐसा कोई कहता है हो नह भ्रह्मती है। सीमा- 
प्रापमें एक नियम बना था कि कूरामका तरणुसा नही किया णा वंकता, 
कियु बहा भ्रद डा० लानसाहम प्रधान मत्री है, यो धममदार है! उत्होंने 

* औयुत महात्माथों, से प्रापकों मह सूचित कर देसा जाहती हूँ कि 
प्रशारात्माकी प्रेर्णासे में प्लापके साथ प्रा्ंवामें कुरात पढनेका 
नियम कारणोते विरोध करूगी : (१) सबिरमें कुरान पढ़नेंसे उसको 
बनितता झौर मर्यादा शब्द होती है। (९) कुरामकों भर्मप्रप सातते- 
बाधोने व्यास, पलाव श्रादिमें राखसी भ्त्याधार किए है, उसे बेखते 
[ए जुरास पहना-मढातया हिंडुभोके लिए मे महा पाप समचत्ती हू 
(३) किती. सतल्यिदमें भीता या रामायभ पहनेका साहत भाजतक 
प्रापवे किया है; ऐसा मासूम नहीँ देता । 


उसदिनी 
पर्मपत्नी उचासक देमिक राजस्माव सप्ाचार 
और संती प्रसित सा० देकी राध्य हिंदू महाएभा। 


छ्ं आार्मतत्मवच्नन 


कहा कि क्रानका तरयुभा करनेते तो उत्तका फैधान होगा। उठे स्यादा 
धोग पहेंगे भौर मममूंगे। यहाँ इसी मदिरमे खानसाहव गमाज पध्चे 
हूँ ठो क्या गह मदिर भ्पनित्र हो गयः ? लमायमें तो सूरानकी पायें 
बोतों जाती हैं तो कया उनका बोदना पाप क्हाएगा ? 

(२) बदि श्राप कहें कि मुखसमावोने पाप किया है, सो हिदुओने 
कौन-भा कम पाप श्या है? बिहारमें जो हिंदुओने किया वह भाप 
सोमोरो जानता चाहिए । बश उन्होंने भौरतोको भार डावा, बष्योंकी 
भार डाला, उनके मध्यम जला दिए भौर उन्हें अपने घरोते मंगा दिया। 
इसपरने क्षणर कोई भूमलमान छाछे और कहे कि भगवद्गीता पढ़ने- 
बानोने पाप लिया है तो ब्ह क्चिनी शत बात होगी। णोड़े भ्ंधतक में 
यह नननेको तैयार हो जाल्या कि मूसथमानोने भ्रत्याचार किए हैं 
पाप किया है । सेरिन मेरी समझमें थह नहीं झाठा कि कुरागको पटने- 
दाता पापात्मा है, इसलिए वह श्रीज सी पापमय है। इस तरहते तो 
सीता, उपनिषद्, बेद भ्रादि सव-्के-्सब भर्मग्रय पापके प्रम साबित हो जाते 
है। यीतामसे भी प्रमगकालय कर्य निकलने है। में यो भर्गम करता हूँ 
उसने करसोग विषय ही दूमरा्र्य लगाते हैं। मुलेगीतामे भरशथितारी 
हो बान दीडनी है घोर दूसरे कहने है कि यीतारे प्रावतायीकों मारतेका 
उपदेश दिया है। में क्या उनके मुह बंद करने जाक ? में उनकी बात 
मुन खेगा ह भौर मुस्टे जो मही लगना है, करता हू । 

(६) मे भम्विदयें गीता नही पढी है, महा में ऐसा गही करता, 
यह शहनेरा भगत नो यही हुष्ला न हि में शुमविल हू ? मात लिया कि 
मैं दुरदिल ह़ श्रौर मस्बिएनें मुननमानोऊ सामने भ्रपनी आा्यना रन 
इस्ता ह्‌ । सेग्नि कयर में एक जगह वृरुदित ह थो हर जगह क्या 
बूरुदित बनू * +या आप झाहने है कि में महा भी दजबिल बनू ? 

_पर प्रापणी यह माघूम होता चाहिए हि में कई जगह मृसलमातोंरे 
धार हहस्ता ह । कहा बह भारामस भौर बिना सफोदके तियमित 
प्राईना ब्ग्ता है। और बहा, नोप्रत्पादीमें, जब मै भूम रहा था तो 
हम मस्टिद हो न्यौं; पर दिवृशुत ही मस्जिद पास मैंने धरगेश बार 
द्रादाप् पक एयाग्नों अम्विरक परहलेनें ही--मस्थिएरे मदर 


प्रार्थनाअवश्षत कप 


मकानमें भौ--सेने प्रायता की है ! बहा तो मेरे साथ पूरा साथ-वाज 
रहता था। दोलकी भी वयती थी प्रौर तालियोदे साथ रामघुन भी 
होती थी। मस्थिदके श्रह्मतेमे जब भार्षा हुईं तब मेरे पास ढोलक तो 
नही थी, परतु बहा भी तालियोके साथ रामघुन हुई थी । में बहाके 
मूपतशभान भाइयोसे कहता था कि जैंसे श्राप रहीमका नाम लेते है बेसे ही 
मे यहा रामनाम लूगा। रहीसका नाम थो कहते हे उन्हें रामनाम लेनेवालो- 
शोरोकना मही चाहिए भौर उन्होने मुझे रामनाम शेनेंसे रोका नही था । 

भाप ध्रत्याचारकी बात करते हे। नोप्राखालीमे काफ़ी भ्रत्यावार 
हुएन्हें, पर में कहूया कि नोभासाल्षीमें मूसलमानोने इतने प्रत्याचार नही 
किए हूँ जितने विहारमे हिंदुभोके हाओो हुए है। में इस बातका गवाह 
हूं । में तोग्रालाणी भी गया हू भरौर विहारमे भी शमा हु। 

मुतलमानोके पास जाकर मे प्रार्ता तही कर सकता, ऐसा थो 
कहे गह भाभीको नही जातता । मह बेचारी उमादेवी क्या जानती है कि 
गाधी किस भसालेका बना है। मे भ्रपने लिए नहीं, इसकी बातपर 
सर्जित होता हू। उस भत्री महाश्षयके लिए लब्जित होता है कि वह 

मंत्री होकर ऐसे धोर भ्रज्ञानकों भ्रपनाए हुए है! थब 

धमुदरमें श्राग लगेगी तो उसे कौन बुझायगा ? 

पर सही वात तो यह हूँ कि इनका विरोग उस प्रार्षनासे नहीं हैं, 
धरवी भापासे है। कल जब धापको कूरानकी भायतका भ्रनृवाद सृनाया 
गैया बा तब झापमेंसे किसीको बहू 'भुमा नहीं था। (फिर भ्रनुवाद 
धुनाकर) सीजिए, में सारी प्रार्थता (सोच धविल्ला) पढ गया भर वह 
दस बहतको भी चुभी गही। इसमे उन्हें कोई पाप शही दीक्षता। धगर 
वीखता तो मे मुझे क्यो पढने देती, रोक न लेती कि “बरुप हो जाशो, 
हम यह सृनना नही चाहती।" 

गह मुझे रोकेगी भी कंसे | ईश्वरक़ी से प्रौर श्ार्थता कर ही क्या 
प्रकता हू? क्या बहू यह भानती हे कि में ईप्जरकों भय कहकर ते 
पुकार ? उसको भ्मर न मानू ? उसको निराधम्व भी न कट ? या यह 
में कह कि तू ही मालिक है ” फिर में भार्थनामे कहगा ही क्या ? तब 
गेही बात थो हम प्रा्सामे कहना चाहते हे वह प्रथर धरवीसे कही 
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थाठी है, धो बह पाप हो याता है, ऐसा कहना कितने भ्रश्ानकी बात 
है हमेंइस घोर भ्रभेरेगेंसे बचना ही होगा। हि 

तो हम ईवबरसे प्रार्थना करें कि हे भगवान , दू हमें शरधेरेंस बचा 
ले। हमारे हिंदू-यर्मने दो प्रर्थनाके ऋब्द भी ऐसे ही रसे हे कि तू 
मुझे भरगेरेंधे उजासेगें ले चल” (तमसो मा स्थोतियंमय) । ऐसे भनुपम 
धमंको हम त समझे भौर उसे पत्थर समझकर फेक दे, यह मुझे यहुत 
बुरा लगता है । भौर मह बात दिलमें तव भौर भी स्यादा चुभती हैजब 
एक बर्मनेगककी पत्नी इस तरहसे धर्मकों गिनाश्नेपर तुस जाती है। 
हमारे या हो पदिका वर्म बहुत ऊचा भाना यया है। पल्लीके विच्ारोको 
गन्नद रास्ते बहते दे देना उसका कर्तव्य है । इन महाश्यने तो प्रपती 
पलीको भारी प्रतहिष्गुताकी तालीम दी है। फिर पर्म वैसे पिक 
सकता है ” 

प्रगर हम लोग ऐसे ही बने रहेंगे तो हिंटृ-बर्म तो टिकनेबाला है 
ही गही, हिंदुस्तान भी तही टिक सपेया। प्रग्रेज इसे छोडफर चले जायगे 
हो भी हम हिंुस्तानको नहीं बचा सकेंगे। भ्राजाद हिंलुस्तातमें तो हमें 
भाईआईं बनकर रहता है। झ्राजके धुष्मन कल दोत्त बनेंगे । तब क्या 
भाप प्रपते मृतजमान पडोसीको यह कहेने कि ग्रात मत पढ़ो ?” क्या 
ऐसा कहनेमें ही हिंदू-ममंका बरवा बढ जायया ? 

इसलिए में धापते मौन प्रा्यना करनेके लिए कहता हू। यदि इसने 
सारे भावमी श्ात बैठकर श्रार्थता करते है, एक-हो ज्यक्तिपर गुस्सा 
नही साहे तो हमारी धृद्धि हो बाती है, हम पवित्र बन याते है । 

पाप शोगोको मालूम ही है कि कन्त मे बिका साहबधे मिलने यया 
था। उसके साथ मेरी जो बाते हुई बह सद-की-सव तो बताई नहीं 
जा सकती। हम लोगोदे भ्रापसमें निर्णय कर लिया है कि हमारी बाते 
मिर्फ हमारे बीच ही रहेगी, घौर कही नहीं कही जामगी।पिर भी 
बादभाह जानशे, पढित जवाहरलालको भौर जो हमारे नेता है, 
उसको तो मेने उन धातोका सार बहा दिया है। यहा भी मे उसका 
थोडा-या उल्लेख कल्गा। हम दोनोने एक ही दत््तावेयपर दल्तखत 
किए है। उसने छो बाते है। पहली यह कि राजनैतिक उद्देषमकी पूछ्तिको 
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लिए हम किसीकों थोर-यवरबस्तीसे मजबूर नही करेगे । हरेक पक्ष भ्रपनी 
बात एक-इसरेको समझ्ानेकी कोप्षिक्ष करेगा भौर डराने-धमकानेका 
सहारा कमी भी नहीं लिया जायगा। 

दूसरी वाह लोगोको मार-काट भौर भ्रत्यायारोसे रोकनेकी है। 
कल अखवारमे जिन्ना साहवके यहासे थो विज्ञप्ति निकली है उससे भ्राप 
उमरू गए होगे कि हमारे वीचमें राजनैतिक मतमैद पूरा है। निश्ना 
साहब पाकिस्तान चाहते हे। काग्रेसवालोने भी तय कर लिया है कि 
पाकिस्तानकी माग पूरी की जाय, लेकिन उसमे पैणावका हिंतू व सिजोका 
इसाका और बगालमे हिदुललाका पाकित्तानमे तही दिया जा सकता। 
केवल मुसलमानोका हिस्सा ही हिंदुस्तानसे श्रशग हो सकता है। लेकिन 
में तो पाकिस्तान किसी भी तरह मजदूर नहीं कर सकता । देशके दुकडे 
दोनेकी बात वर्दाश्त ही नही होती। ऐसी तो बहुत-सी वाते होती रहती है 
जिन्हें मे बर्दाश्त मही कर सकता, फिर भी वे रकती नही, होती ही है। 
पर यहा वर्दास्‍्त म हो सकनेका मतलब यह है कि मे उसमें झरीक मही 
होता जाहता , यानी में इस बातमें उनके वश्षमे भानेवाला नही हू ! 
अगर ये पाकिस्तान बनाना बाहे तो वे भ्रपने भौर भाइयोसे सुशक से। 
वीक /आवाई न कप नही कर सकता। में सबका 
प्रतिनिधि हू छिंुस्तानमें हिंदू है, जितने मुसलमान 
खितने सिल भौर पारमसी है, जैन प्रौर ईसाई हे कर वकता तक 
का मेरा भयतन है। भगर ट्रस्टी नही बन सका हू या वलने लायक नहीं हू 
तो भी में चाहता हु कि मे टृस्टी बनू। इसलिए में पाकिस्तान वतानेमे 
हाथ नदी वटा चक़ता। लिश्चा साहब थो करना चाहते है उसको पूरी 
तौरसे खतरनाक चीज समझते हुए यह कैसे हो सकता है कि मे उन्हें 
पाकिस्तानकी स्वीकृतिके दस्तत्तत दे दू। यह दाद सेने धीरणबके साथ 
दम दी। हम भ्ापसमें सड़े नहीं। माधुयसे ही हमने प्रापसमे 

। 

मेले जिन्ना साहवसे भ्रदवके साथ कह दिया कि हिंसाके बलपर वे 
पाकिस्तान नही से सकते। ने मुझको पाकिस्तान देनेके लिए मजबूर नही 
कर सकते। सयदूर तो मुझे सिवाय ईंबबरके कोई कही भी नही कर 
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महक्या। झगर सम्सा-वन्गूूर ने सेवा बाह सो णब्स्तान ही ब्यो, 
मारा हिंहुस्तान भी से मकते हैं। 

शानिकी दरणस्तमें ने उनका माम्तीदार बना हूं कौर इसको छार- 
धानद करनेंके लिए मेने रिक्ता माहखसे कहा है जि मुझसे जियता व्यन 
शाप लेता चाहे से सकते हैं। उरूस्स पटेगी सो इस बानझे लिए हडार 
इफ भी ने आपने साय चला घाल्या । 

ने श्ापण्तो यह जी बता दू लि शिक्षाझे पास जानेने मसीने नल 
शोेष्त था। सबने नुस्ते सह कि मिक्ााणे पाम जाकर उससे लानोगे 
ण्या ? ने बह स्छ सेनेके लिए उसने पास यया था ? में तो उससे दिएकी 
बात जानने गया था। प्रार में व्हासे कुछ थामा यही ह तो मेने वहा 
जाकर वह यवायानी नहीहै। नेरातो उनसे मिजिताका दावा है। झ्रातिर 
ये नी तो हदुस्तागक ही है। नस सारी शिदनी हर हासतमे उनके रथ 
बसर करनी है। में कैसे उनके पास जानेने इन्कार कर दू ? 

हमें मिलकर ही रहता होगा। मिलकर रहनेके लिए भी छिलीके 
ऊपर झापको धम-अग्गेग नही करना भाहिए। में तो कहूया कि ने सोग 
पाकिस्तान चाहने है तो वे हमें समस्नवें। भौरोको भी वे समस्मवें कि 
पानिच्यानमें सबका फायदा है तो यकर ही उनकी बात मान समता हूं । 
लेकिन गयबूर करके ने गनमे सेना बह तो मे हा! वहो कह सक्‍ता। 

झाप पूछेंगे कि हिंदुस्तानका बटवारा क्यों नहीं होना चाहिए ? 
उनमें हानि क्या है? तो में बदा सकता हू । मेरा दिमाग खाली गहीं 
है। उस बारेमें बहुत कृछ बातें मेरे दिमायमे है । पर थे बातें श्राप पढ- 
मुग सें। झाय मे बहुत काफ़ी समय झाप सोगोको दे चुका । 

प्रद में कलकता जा रहा हू । में सही जानता कि बहा जाकर मे क्या 
कर पाया, क्तिती देर बहा रूपा सौर कब लौदूगा। यहा मैने कह 
रहा है कि जज मी यवाहरवालयी, कृपसलानीबी या बाइसराम भी, मुझे 
है अत फव्य था जाठगा श्रौर नुझे भ्राथा है कि झाप्के दर्शन मुझे 

| 


तबतक भच्छा हो कि भाप समझ सें कि मुझे प्रार्षनासे रोक्नेमें 
कोई फायदा नहीं हो भरता । मुल्दे तो खामोण रहवेका फायदा मिल याता 
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है। भाप जो थोग प्रपने गुस्सेको दबाकर झात रहे है उनको भी कम 
फायदा नही मिला है, पर रोडा भ्रटकानेवाले बाटेमे ही है। भ्राप लोगोको 
चाहिए कि भाप उन्हें समझायें। ध्रापको थाद होगा कि उस वार जब 
प्रार्थनामें गढ़बड हुई थी हिंतू महासमाके सजीने उत लोगोकों समझाकर 
जात किया या, उसी तरह प्र भी इन्हे समझाने | दवाकर नहीं, मारपीट- 
कर नही, पर खामोक्षीके साथ समझाने कि गावी जो प्रार्थना करेगा उसमें 
धर्म ही है, भ्रधर्म नहीं। भ्रगर न समझे तो मुझे भीरण है। मे मौन ही 
प्रार्थना करसूगा । इस मदिरमें भी प्रपने प्रकेलेमे वह प्रार्थना कदझगा ही। 
परसोके दिन जब वारिश्ष थी तब महू प्रार्थना भलीभाति हुईं। वही यह 
भमविर था झौर वे ही हिदूमाई थे, पर भ्राज फिर विरोध-हो गया। यह 
है हमारी हालत, जो बिलकूल ही भई-गुजरी है । 

इसलिए मेरी बिनती है कि भाप लोग भहिसक दृष्टिसे बरेष्टा करके 
इन सोगोको इतना समझा दें कि वे मुझसे कहे कि खुले दिलसे हमारे 
साथ श्राप यहापर प्रार्थना कर सकते है। भाहे भरवीमे करें, फारसीमे करें 
यथा सस्‍्कृतमे करें । 

भ्रव भ्राप दो मिमट क्षाति रखकर भौन प्रार्थना करें। झाखें भी वद्‌ 
हो तो भ्रष्छा । 
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भाइयो भौर बहनो, नि 
श्राप जानते है कि प्रार्थनामे श्वाति रखनी चाहिए। श्राप लोगोने 
यहापर छातिका लो स्वाद चलाया है नह भ्रापके बरिएसे लोग सब 


जगह प्रपना रहे है। प्रापको यह जागकर खुक्ती होगी कि इस 
बार बगासमें बहुत बडी-बडी प्रार्थवा-समाए भी झातिसे हुई । वैसे मे 


१४८ सईते २४ सईतक पायीणी बंधास भौर विहार-अवासमें रहें । 
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डछप प्रदाम जिया # होद रण हो शत है धोद प्रेशर ४५प हर 
केसेत्रे शरे हराने है यानों भीजे हे। मे एस प्रेट्टो मगझ ती मर्द 
हु, पर घठ मेंग शसैर देश बोभलरो बशत रही पश मरा! है 
प्राण्गो उन्‍्यबाद दे हु रे छापने दियनी प्र्यना- मापने रद पीट 
पत्मीदाहि बनाए स्टी धौर भौरोरे निए ४ छा एशरप फैश रिया 
कैच इपणफी प्रशनाकार्मे घाति “जे पैसे टी शिशास्मे भी “ह। ण्ह 
जोझात प्रधिश्सोए उस हो रने ये । ऐसी गारो पर्मीरे भेडहाफाए 
एप शरद ऐसा झट नेरा धरा नहीं रष है । दर्द दिताओें रोरारा 
प्रध-टेट पद रेस दा मोटरमें दाह हरो में फरण्य-प्रणत जरा! गता 
रण रए० या प्री” बह प्रायंता होती थी। एए ज०7 एक रहीरे 
जिनारे' क्रीत एक सप्यपने भी प्यादा स्पेर जमा हो पएए ऐ। 77 गाए 
हए-मए भ्रादमी बश बने प्रा रहे पे ट्री" रुव-दुनि रुग्ते शने थे। 

इसलिए इसना झोलाहर हो गया हि में प्राएंदा ने ऋर शर। सेकिट 
इस एुक जगहहे प्रलावा विहास्में नियमटे सेरी आना रोटी रही! 
दिशरणी वश बयासने की बडी हुथा बस्ती थी! बहा सोग मुझे 
छानने है लेश्नि णिर नी मम देवर बे प्राने है। हम च्रातीस दुरोड 
सोा स्टानक एस ब्यक्षिकों जग देर देइन्म्नवूर याद रुप बण्तें है! 
लोग मुदेदेकनेही हरदर इच्द्ा रख्ने है एि देखें तो सही रिगयादी गैसा 
हैं? क्रादा दस्त पूछहे दीय है, या क्या हैं? घोर इस तरह अर्ीीनत 
झगदरी बहा जम्य हो झते े। मद्पि बहा इहते थोड़े मुमण्यार हैं 
नि छेद दोर पर मण्पे मे कि हुम प्रजीर प्रार्यशण मुतना गहीं चाहते, 
प्रण्ह झतते बड़े सशनेगें एक भी ऋदमीने ऐसा नहीं कहा । रहता भी 
क्यो एऐसीशैन-लीग्ट्हहैसों मे रानभकह रह | 

श्रण्मी गहा धाँति रख रहे हैं, शेर श्राप धानिके याण घणाति 
ही पैदा कर देने हैं। यहुओी ही हरह बंगाण्की समामें भी एक रहे 
प्र्थना रोध्ेड़ी जर्रग की पर ने सोचा कि यह तो प्रहरिमाके भावपर 
हिं्ा होंगे थ रही है। नेधे उप बाहपर ध्यान न दिया। बह समझ 





”पहयाने ए. मोध हुए देग घुर ममद स्यादपर] 


प्ामनानवचन दर 


गया श्रौर भात हो गया। यह भ्रक्की घात थी कि यहा पुलिनने वीचमे 
दसजन नही दिया या। बहा फादी-प्रतिप्ठानम ही प्रार्थना हुआ करती भी 
झौर बहुत भादमी होनेपर भी हमेघा भाति ग्हती थी । 
यहा प्रार्यतामें रफावट डालनेऊा सिलसिला चना है। भ्रव बहनोने चिट्ठी 
लियना धूट रिया है। ध्राज एक यहनका पत्र मराठीमे भाया है। उसमे 
घह लिलती है कि भ्राप सदिरमे फ्रनका पाठ करे भह मुझे मास्य नहीं है, 
यानी वह कहना भाहती हे कि भाप सोगोको सवको यह मान्य नही है, क्योकि 
करान धोसनेवालोने हजारो स्त्रियों भौर वे गुनाहोपर प्रत्याचार किया है 
मेकिन भब से इस रफावटके कारण प्रार्थना छोड देनेवासा नही हु 
अहिंसा कोई चीज नहीं हैं यो किसी कामयों पूरा होने ही न छे । भ्रहििसाके 
नामपर हिंसाका खेल होता रहे और में उसे देखता रह, यह मुझसे 
नहीं हो सऊेगा। इसलिए भव प्रगर बह वहत कोलाहल सचायगी तो भी 
मेरी प्रार्यना अलेगी ही। मे उठ बहुन प्लौर उसके पदि महाणयमे, यदि दे 
यहा हो, तो कहता हू कि ऐसी म्रविनय हमें णोमा नही ढेती | एकके कारण 
हजारोंफो हम तकलीफ दें! उनको प्रार्थना मान्य नही है तो उन्हें यहा 
पाना भद्ठी जाहिए। फिर भी प्रगर बह वहन भोर मणायगी तो उसे भी 
कोई हाथ न सगायगा। वह निडर रहे। पुलिस भी श्रगर महा हो सो गह 
भी उसे न पकड़े! प्रगर उसकी या उसके दो-तीन साबियोकी भ्रावामे 
झात्ती रहेगी तो उसको में सहन कर लुगा भौर प्रार्सता कस्गा। ध्राप 
शोयोने भी वहत सहन किया। मुझे उम्मीद है कि श्राप णोगोने इस बहुत- 
की-मी मान्यतावाले न होगे | प्रगर आप सब ऐसी भास्यतावादे हो तो 
फिर मे कट्टया कि प्रार्यता भेरे साथके ये लठके नही करेंगे, भे खुद 
कहना और भाप सब मिलकर मुझ प्रकेलेको मार डासें। मे हँतते-देसते 
राम-राम करते भरभा। जब श्राप इतने सारे हो ठव मे प्रकेशा भ्रापको 
मार तो नही सकता ध्ौर न पूलिस ही झापको ऐसा करनेसे रोक सकती है। 
लेक्नि भूफे, भाणा है कि इस वहतको छोड़कर झौर कोई नहीं है यो 
क्रामक खिलाफ हो। मे झापमे कहगा कि भाप उस वहनकी च्ीज-पुकार- 
पर ध्यान न हें । कोई उसे छूए तक नही प्रार्थना लातिपूर्षक होने दें । 
(इसमे वाद प्रार्यना हुई। घारी आता होनेके बाद गाधीयीतें 
चर 


घए्‌ प्रार्थता-अवचन 


में उस बहनकों मृवारकबाद देता है कि उसने इसनी वांतपर 

पर किम बडे बाग बल मत दिया। कल भी 
यही सिलसिला भल्तेया! विरोध करनेगालोदी बात सुना दी जायगी, पर 
प्रार्थना होगी ही | सेगिन में भ्रामा करता हू कि कल ऐसा कोई 
होगा भो पार्यनामें बाबा डासना चाहता हो । 

मे झापसे कहना भाहता हू कि विहारमे हिंदुपोने कम गृमाह नहीं 
किया, यह भाप समझ सें। बहापर नोप्राखासीका बदला ही नहीं, उससे 
श्यादा किया गया। भौर फिर यह सिलसिला ऐसा घला कि डेराइस्मा- 
इससा तक पहुच गया। विहारके हिडुपोगे जो प्रत्याधार किए उसपरसे 
मूमलमानतर प्गर कहने लगे कि हम तुलसीवासजीकी रामायण नहीं 
पढने देंगे, गीता, उपनिधद्‌ या घेद भी नही पढने देंगे, झगर प्राप उसे 
बोसना चाह तो श्ररवीहीमें बोलें तो गया वह ठीक बात होगी? ऐसा 
कहनेगादे मृमलमानोने मे पूछूषा कि गीता भौर रामायणने ध्ापका क्या 
बिगाड़ है मौर गेव जो भाचीन-से-प्राभीन प्रथ है, उसने क्या युताह किया 
है रामभदजीने उसको क्या रकसान पहुचाया है ? यही बात कुरात 
भौर मुहम्मद साहबके लिए भी है कि उन्होंने हमारा गया वियाडा है ? 
इसलिए भाप समझेंगे कि घूकि मे रामायण तथा गीता पढ़ना भाहता 
हुं इटी बास्ते रूरान भो पढ़ना जरुरी समभता ह। 

अब भ्राप यह भुनना चाहेंगे कि मेने कलकता भौर पटनामें कया 
किया ? कलकतानें क्या हुप्रा यह से भ्रभी पूरा नहीं बता सकता। बहा 
से सुहरावर्दी साहबसे मिला भ्रौर उनसे बातें की। भ्रद वेखना होगा कि 
उन दादोका भतीया षया श्राता है। थो दृछ हो, लोगोने इतना महसूस 
किया कि मेरे बहा आनेंने उन्हे रूछ तसत्सी मिली है। बहा शरत्‌ बाबू 
भी कोधिए कर रहे है। पर प्रमौदक बहा मार-काट यद भही हुई है। 

विहार भी सुधार भविक नही है, शरणावी लोग अपने ब्रोपर 
भौट रहे है, पर ्रभी न हिंद, न मृसलमान एक दूसरेके लिए बेमौफ हुए 
है। गे अ्वतर यह नहीं कह सकते है किशन हमे डर नहीं है गा भ्रव हम 


ज़्यावनी करेये ही फिर भी 
जा _ोई शक नही । 353७४23७७ रबर ही रही है. 


प्रार्थनाअवचन ( 


झब सवाल यह है कि मे यहा क्यों भाया ? सच वात यह है कि मे 
नही जानता कि व्यों भ्राया ”? सेकित एक बात साफ है | मेने जब वरसो- 
तक कांग्रेसकी सेवा की है तव वे त्तोभ मुझे एक सेवकके लाने याद कर 
लेने है । ये मेरी वात सुनना भाहते है, फिर घाहे वे उसे मानें या न भाने । 

लेकिन इतना मे भ्ापको कह देना चाहता हू कि शदनकी दरफ 
देखनेका थो रवैया भल पडा है गह ठीक गही है। हमारी भाजादी लदनसे 
शानेयासी नहीं है। दिदुस्तानकी भायादीका कोहेनूर भौरोके हावोसे 
मिलतेवाला नहीं है। भ्रपते ही ह्ामोसे वह लिया जा सकता है। 

में उस कोद्ेनुरकी वात नही करता हू जो लद॒त टावरमें रखा हुप्ा 
है, में भ्रपने देसके स्व॒तजतास्मी कोहेतरकी वात करता हु । वह कोहेनूर 
हमारे पास भा रहा है। भ्रव जी चाहे तो उसे हम फेक दे, या जी भाहे तो 
उसे भ्रपनाकर धपने पास रख से । जैसा भी कुछ करना हो वह हमारे 
धपने ही हाथकी वात है, दूसरेके हाथवी नहीं। 

फिर हम भाउटबेटन साहवकी भोर क्यों देखें ? कया इस ताकमें 
रहे कि ने इग्लेडसे हमारे लिए क्या सायगे ? लेकिन हमारे भ्रखवार तो 
उन्ही वातोमे भरे रहते हे कि माउुट्येटन साहब लदनसे यह लानेगाले 
है, वह लानेदाले है। हम सपने ही वलको फ्यो न देखे । 

दूसरे भ्रल्ससस्मकोका क्या होगा ? समान लिया कि हिंहू, सिख 
भादि हसलेडकी धोर सही काकना चाहते, पर मुसलमान उन्हीकी प्रोर 
देख रहे है तो क्या फिर हिंदू-सिस भी उस झोर देखने सग जाय ? यदि 
थे देखें भौर उतती कुछ सुनवाई माउटवेटन साहव कर भी से तो 
दूसरे हिंदुस्तानियोका क्या होगा” पारसी, जो सस्मामे वहत भोडे हे, 
उनकी वात सुननेकी माउट्वेटमको कया पडी है ? भौर हिदुस्तानमे 
पूसरे सी कितने लोग है, जिन्हे न वाइसराम पूछते है, स दूसरे कोई । 

इस हालतमे मेरा धर्म मुझको पालन करना है। गाती हिंदुस्तानका 
घम्मं हिदुस्तानको पालन करना है भौर इस तरह भ्रपनी प्रायादी सेनी है। 

भ्राज हममें बाज क्ञोम दीवाने बन गए है। सच्चा बननेके 
लिए ही शाप झौर हम प्रार्थनामे भ्राते है | सच्चा बननेके लिए 
चाहिए कि हम एकमात्र ईद्वरके ही गुलाम बने । भौर किसीके युलाम 


घ्ईं प्रार्दगाऊमचन 


स बनें। फिर आजादी हमारी अ्रपती ही है। क्या हम भरी दीशने बन 
जाय ? और जब्तक वह बद दीवाने ढोंक न हो जाय तवतक क्या 
धाप यह भाहेगे रि माउव्वेटन उनपर अपना भ्रकृष् रखें धौर यहा 
बने रहे ? 

में यह पसद नही करता। मेने दूसरी ही बात मिखाई है। से यहा 
सन्‌ सोलहनें ध्राया भौर तबद्े मेने कहा हैँ कि हर बोर्ड धपनेषो देले । 
झयर हम ऐसा करेंगे तो इग्लेड ही क्या, प्रमरीका भौर रूइ--पीनो 
मिश्नकर भी हमे मिटा नहीं सकते। हमारे जन्‍्म-सिद्ध भविकारकी जो 
चरीय है वह हमने कोई छीद नही उफता। प्रायादी हमारी है भौर हम 
सफ्गे बनेंगे तो उसे हमारे पास ध्ाता ही है। 


३ २० १३ 
सोमवार, २६ मईं ११४७ 


(चिलित प्रदचन) 
मेते भाजका भाषण सिल डाला । उसके वाद करीय पांच यजे कल- 
बाली यहनका खत धाया है कि मेने बचनका संग करके कप्त प्रार्यना 
करवाई। मुझेऐसा खगालतक गही है।मंते विनय किया, विरोषियोडदी 
रक्षाके लिए सयमका पाठ दिया । झापने उठे स्वीकार किया। श्रव भी 
ऐसे बिरोधके कारण भरार्थना बद करें तो विनय श्रगिनय होपी भौर 
डबारता झृपणताणा रुप सेगी। प्रदिताका यह ससण कभी नही है । 

इमसिए मह वहन माफ़ करे। आरर्यता होगी। 
मैंने कल भरापसे थो कहा था, भाव बही भीथ फिर दोहराता हा 
भामूहिक भाषता हमारा खास फर्ज है ! इसे मतसे छोड़ा नही जा सक्‍ता। 
पगर सामूहिक प्रार्नाके बारेमे कोई बिरोब उठाता है भौर उसका 
ऐसा करवा प्रपधाय ही ई--तया उपर हमला होगेका खतरा पैदा 
हो बाह्य है तो मूक आयंना घष्छी है। श्राप लात हो मेरी विनय मुनकर 
इसपर पूरी तरह घात रहे भौर उन दिरोधियोदो भाषने गहीं साया, 


प्राधा-अवचन घर 


पर जब मैने देखा कि हमारे इस सयमका हुरुपयोग होने लगा है तव 
मैंने वूचरा रास्ता भ्रस्तियार किया। भौर मुझे यह वेखकर खुशी हुई 
कि विरोध उठानेवाली वहन भी भात रही। उनके भनमे छूछ भी हो, 
मे प्राणा करता हु कि क्षाति जारी रहेगी। इतनी सम्यता तो हममे होनी 
चाहिए। भागेके लिए भी मै भ्रापसे यह कहूगा कि भगर कोई विरोध 
करे तो श्राप भ्रपनी प्रार्थना जारी रखें प्रौर साथ-दही-साम विरोध 
मरनेवालेकी भ्रोर उदार रहें, रोप न करे । 

मैने कल्त प्रापते कहा था कि हमें मह शोभा नही देता कि हम 
लवनकी भ्रोर ताकते रहे। प्रग्रेश शोग हमे प्राजादी मही दे सकते। 
ते तो हमारे कषोद्े उतर सकते है। ऐसा करनेका उत्होने बचन तो 
दिया ही है। भ्राजादीको पम्हालना भौर उसे रप-रेज्षा देना हमारा 
फाम है। यह हम कैसे कर सकते हे? में समभता हू, जबतक हिंदुस्तानमें 
प्रवेणी राज है तबतक हम ठीक तरह नहीं तोष सकते । हिंदुस्तानके 
मरणेको बदलना ब्रिटिण सरकारका काम सही है। उसका काम तो यह 
$ फि यह भ्रपनी निव्चित की हुई तारीखके दिन या उसके पहले चली 
पाय। हो सके तो हिंहुस्दानकों प्रच्छी तरह अपना कारवार 'लाते 
हृए छोगफर जाए, मगर प्ररागकताका उतरा हो तो भी उसे तो चला 
शीणाना है। 

एफ पौर फारण भी है फ़िश्राज हिंदुस्तानफी णफलमे किसी किस्मवा 
पो>फार न फिया जाय। कामदे भ्राजमने शौर मैने एक भ्रपील निकाली 
है फि राजबैतिक मकसद हासिल करनेके लिए हिंसादा इस्तेमाल ते 
या जाय। झगर उस भपीक्षके बावजूद सोग पायल प्मपर बी 
रिस्मगी हिसा यरने रहें भौर प्रिटिण सत्ता उसके गामने ऋुफ जाय, 
पह समझकर कि एफ दफा परागलपन निमल जानेपर सथ ठीक हो 
जायया तो पद यटा गनी विशनत छोट झायगी शौर सिर्फ हिंदुस्तान 
ही करी, सारी दुनिया उसे गुतर्गार आनेगी। में #रे> देखमेगीसे सौर 
दिदिय गणाने भी, प्रलुरोष फरगा कि तिचरी भी रिसा शो थे भी 
पद पैजिनेद मिशवरे पिछले स्गय्ठे ३६ शयगे दागादेजपर जामम 
जद िसाबों छोर दे। शान प्रिडिय राद्ाती मोजुदप्रीस ते, 


घ्इ्‌ प्रार्थना अबचन 


कतल, धाग भौर उपसे भी बुरी वाते देखकर हम नीचे गिरते या रहे 
है। यब प्ररेगी मत्ता बसी जायगी तव मेरी उम्मीद है कि हममें साफ 
विचार वरनेकी ताकत ग्रावेयी भौर तब हम जैसा ठीक समझने होगे 
एक हिंदुस्तान रखेंगे या उसके दो या ज्यादा दुकड़े करेंगे। झौर प्रगर 
इम तव नी सडते ही रहेंगे तो भी मुस्दे यकीन है कि हम प्रायकी तरह 
नीचे वही पिरेंगे, हालाकि हिसाके साथ कृछत-न-झूछ गिरावट तो होती 
ही हैं। मे दो निराभाये भी ध्राभा रखता हूँ कि प्रायाद हिदृस्तान 
दुनियाको हिसाका धौर एक नया पाठ नहीं पढायया। वह पहले ही 
बुरी तरह बेजार है। 


*$ ३१ 
२७ नई १६४७ 
भाइयों भौर बहनो, 
उस नहाराष्ट्रीय बहतका लबा खत भाज भी झाया है । इसमें 
उसने भिकायत को है कि स्वयमेवकोने उसे रोककर उचित नहीं 
किया। उसने यह भी लिखा था कि कृरानमें गैर-मुस्थिमोकों मारतेछी 
वात लिड्ी है, इसलिए उसे नहीं पढ़ना भाहिए। छूरान मेने पडा है 
धौर उसनें कही नी ऐसा नही लिखा है, वल्कि उममें तो लिखा है 
हि गैर-मुम्सिनोमे नी महब्यद करो । उसके पढनेगाले इस वातकों न 
भाने तो क्रानका क्या दोप ? हमारे यहा भी तुलसी-रामायण, यीता, 
पैसे थो हिला है इमफ़ा पाथन कौन करता ई ? 
गामपर प्रधर्म करता नहीं चाहता। में एक-एक श्ष्द 
अबरने दरकर भूहमे निषालता हु । मुझे उम बहनके लिए दर्ष हो रहा 
हैंकियह जो वात थानती नहीं गह धयो सिख रही है ? क्योवह दूसरेके 
फहनेपर मान लेती है कि क्रानमें यह लिखा है, वह लिखा है? फितु भाप 
पता सन दुड करें। उसके विरोग करनेपर भी भार्यनामें ध्यानदें। प्रयर ' 
भाप तब उसकी तरह कहेंगे तो मे भ्रकेदा ही मरते दमतक प्रार्थना करूमा। 


9 भार्यना-त्रवचन प्र 


उस पत्रमे दूसरी शिकायत यह थी कि पुरुष स्वयसेबकोने उसको 
हाथ शयाकर हटाया था। इसपर मेरा कहना यह है कि मेरी दृष्टिसे 
इसमें कोई एरेकी धात नही हूँ। स्वथसेवकोका धर्म है कि गढ़वडी 
मचातेवालेको, फिर बह री हो या पुदण, रोके । हा, झीपर वे हाथ त 
कलादें, सारे मही। ठंडे दिमागसे समझावें। जब मनसे किसी किस्मका 
विकारका भाव न हो तव स्त्रीको छू देनेभरदे कोई पाप नहीं हो जाता। 
में मी सडकियोके कधोपर हाथ रखकर अलता हु, तो वया में गूनाह करता 
हू? मेरी तो ये सव बेटी-बैदी है। भ्रगर मेरे मनमें मैजा विचार पैदा 
हो तो वह जरूर पाप कहलायगा। स्वयस्तेवक भी जब सभाकी व्यवस्था 
करें तो हरेंकको अपनी मादा या वहन समझकर समभामे झानेवाली 
वहनोसे वरताब करे । जैसे पुत्र भपनी माताकों छूए, बैसे वह भी छू 
सकता है, यह उसका कर्तंव्य है । 

(इसके वाद प्रार्थना शुरू हुईं। तव उस बहनने कहा, "बद करों 
पार्वना, वद करो।” सुनकर गाभीथी मुस्करा विए भौर भाष॑ना चलाते 
रहनेका भ्रादेश दिया।) 

प्रार्थनाके जाद गाधीजीने कहा--भ्ाज समय तो काफी हो गया है, 
झत मुझे जो कहना है चल्दी ही पूरा करुगा। 

प्राप तो दानते हे कि मे विहारमें काम करता हूं। वहा मुसलमान 
बहुत कम हे। मुष्किलसे चौदह फी-सदी होगे । उधर नोधालालीमे 
हिंदुभोकी तादाद इसी तरह कम है। नोपासालीके कामके सिलपरिलेमे 
भे विहार चला गया। 

विद्वरमे जो भाई काम कर रहे हे उसकी तरफसे टेक्िफोन भ्ाया 
है कि भ्रभी बह जूनकी वात चल पड़ी है। इसी तरह पहले भी जद 
विधान-परिबद्‌ होनेवाी थी ठव नी तारीखके बारेगे डर पैदा हो गया 
था भौर हर जगहसे पत्र प्रादे थे कि हम बया करे। सोभाखालीमे तो गहा- 
तक धमकी दी था रही थी कि पिछले (नवम्वरके) दगेमे कई हिंदुओको 
विदा ही छोड दिया गया था, पर भवकी बार तो सारे-के-सारे हिंुप- 
को मूसलमान बना दिया जामगा। तब मैने उनसे पूछा था कि भाप चाहें 
दो भें वहा पहुंच जाऊगा भौर वहापर धविक क्या कर सकगा, भ्रपनी 


दि । प्रारता-अवचन छः 


प्रकेली जान ही दे उकता हू। पर उन सोयोने भुके तहीं मुखाया भौर 
झगर प्राफत भाए तो उसे सेपनेको के तैयार हो गए) धसवम मे तो 
मानता ही नहीं कि सारेककेसारे हिंुप्नोकों मुसक्षमाम बनानेकी वाह 
कगी सी काममाब हो सकती है। 

उत्ती तरह विहारमें भी मुसलमानोणों डरनेकी कोई बात नहीं, 
दो जूनकी हम फिक क्यो करें? हम ज्यों सोचे कि बाइसटाय सबसे 
गया सा रहे हे? माना कि बाइसराम साहद हमारे लिए बहाने धहडू 
शा रहेह तो भी मे तो कह चुका कि वह हमारे विस कामका है ! हमारे 

में पूछता हु, विशरके मुफ्लमाव क्यों डरें ? छिप्रोको भी, थो 
राम-राम रहते है, उन्हे प्रपने रामकी कूछ परवाह होगी कि से होगी ? 

इसी अकार सिक्के हिदुधोको डरलेका क्या कारण है ? वयों 
इरें? बहाहे मेरे पास खत भागा है कि हिंदू डर रहे है। डए छोडकर 
बरममे सिर नही गया हू, पर मित्रों माइयेनि मेरी इतनी भरिष्ठ्ता रही 
है कि एक बार मे धप्तेटों पिवी कहा करता था। दक्षिय ऋरफौकाये 
भी मेरे सात मिनी लोग थे ! सिमी, भारवाडी, प्यावी उभीते मेरा शाप 
दिया हैं। उनमे ऐसे भी थे यो शरावतक पीते थे भौर हूसरी भीज 
भी खाते थे। उस चोयोको छोडनेगे मे श्रपनी मगदूरी महनूस करते 
हुए भी अपनेको हिंदू बताते थे। उन झबमे जेरी दोस्ती भी। उनमेंते 
एक भाई लिखते ई कि क्या तुम मुझे न प्रिषको भूल गए ? पर में 
भैसे भूल सका है । 


है मद चपह्‌ पा रहे है कि दो जूनको क्या होगा। कहा था रहा 


प्रग्नेयोको जले जागेकी दे प्रौर 
५५७०७ भाई मिखई पापशपत छू गया है करे यान ब्याए। 


प्रार्थना-अवचन च्े 


पजावम भी वे टरते है, क्योकि वे तावादम कम है । बहा हिंदुओके 
साथ मिख भी है। सिख क्यों डरे? दोनो झोर ऐसी वात क्यों हो कि ने 
जाने कौन पहले तक्नदार उठायगा । 

विहारये प्रगर हिंदू सोग मुसलमानोकों मारेगे तो वे मेरा कत्ल 
करेंगे। में तो कहता हूं कि विहारके मुसलमान मेरे सहोदर भाई है। 
वे मु/क्रो देखकर जुध होते है। उनको यह यकीन हो गया है कि यह एक 
जव्म तो हमारा प्रपना ही है। उनको भगर कोई मारता है तो वह मृझे 
भारता है। भगर उनकी बहन-वेटीका प्रपमान फरता हैं तो वह मेरा 
प्रपमान करता है। यह बात में इस मचपरसे विहारके सभी हिदुभोको 
भुगा देना चाहता हूं । 

भौर मुमनमानोको बहा डरगेका जया कारण है? थो भ्रच्छे 
मुसक्षमान सेवक उनकी सेवा कर रहे है। फिर वहाके भभिमडसमें 
थीह्ृप्ण निनहा है, जो पूरे सजग है। 

भाजफल्ल एक भ्रफवाह यह श्रल पड़ी है कि याथी विहारमे रहकर 
हिंदुप्रोको कटवाना चाहता है, पर में बृणद प्रावाजसे कहता हू कि 
सद-के-सव मुसलमान पागल बन जाय तव भी हिंदू पायल न बने । 

मिल भाई तो प्रतने लिए कहते हे कि एक सिख सवा लाखके वरावर 
होता है भ्रौर पात्र सिल छ लाखके बरावर। उनका ऐसा कहना मुझे 
अभ्छा सगता है। ग्रभ साहब भौर गुरु घैसे उनके है, वँसे मेरे भी है। में 
जब अपनेको मुसलमान बताता हू ठव ध्रपनेको सिख बतानेमे मुझे लज्जा 
किस वातकी ? और सिख्ोने तो शतकाना साहवमे सत्याग्रह भौर घूर- 

बडा काम किया है। लेकिन प्राज वे तलवारकी भोरदेस रहे है 

वे यह नहीं समझते कि कभी तलवारका जमाना था तो भी भव 
गेह बला गया है । दे नही जानते कि प्राय तलगारके भरोसे मे किसीको 
लिया नही रस सकते ! यह एटमबमका युग है । 

भर गोविदर्सिहने जब तजवारकी वात सिखाईं तबकी वात प्राय 
नही बल सकती। हा, उनकी सील भ्राज भी कासकी है कि एक सिख 
सदा लासके बरागर है । सेकिन बह ऐसा तव होगा जब बह झपने भाईके 
लिए भ्रौर सारे हिंदुस्तानके लिए भरेगा । 


६० प्रार्येन>पवधन 


ऐसी बहादुर प्रौ्ं भी हुई है। एक जनह सद मद भारें गए 
और उनकी मदद मिसनेकी प्राभा नही रही तब थे चुपत्ाप तावे होस्के 
बयाव छृद मर गई ! यह सच्ची झाठ है। करीब पचहतर वहनें इस 
तनहू मर मिटी । उन्होंने श्रपने हाथसे भपने वाल-यक्थोको पहले 
इत्स किया, सरोड़ि ये नहीं चाहती थी कि दूसरे सोष उबडे 
बालकोकों सताए । 

में कृपा कि मुनतमान हो था हिंदू, जिसने इस तरह किया है, 
उनका ही धर्म विदा रहा है । सिश्ञोसे भी मे कहुगा कि जब झाप एव- 
एक उवा साखके गरावर है तव ईदवरका ध्यान करके 'उनझी प्रकास' 
का नारा लगाते हुए भ्राप मर याय। इससे ज्यादा भौर बहादुरी प्रा 
हो सकती है ? 

मुझ्कों भले कोई थुयदिल कहे, से जुगदिल हु यह तो छरवर ही 
चानठा है । पर बुनदिस प्राइमी भी प्रयर बहादुरीकी वात मिलाता है 
तो बह चीखनी भाहिए। में छिसीशो ट्वदिस बनाना नहीं भाहता। 
भ मेने क्िमीको वुगदित वनाया है प्रौर म में बुजदिल हू । 


$ २३२ ६ 
>प मई १६४७ 
भाइयों झौर बहनों, 


प्रार्थधा-अधचन ९१ 


काली सडिया लेकर हम भाएगे' । प्रौर प्राकर दे करेंगे बया ? हुवा ही 
ऐसी है कि त कूछ सुनना, न शूछ देखना, बस नीखते रहना। वे भी उसी 
तरह प्रायंतामे दखल देगे | लेकिन ऐसा होगा तो भी जबतक भाष लोग 
शातिते साथ दे रहे है, हमारा प्रांभनाका सिलसिला भलता ही रहेगा 
भौर प्रगर भाप सभी सोग काली सडढ़िया लेकर भावेंगे तो फिर मे 
प्रश्नेता प्रापंता कछया। भाष भुम्दे पीटेगे तो भौ मै राम-राम करता 
खुदा। क्ार में भ्रापसे बचनेके लिए पुलित रखू, तन्तवार-वदूक 
अशाऊ तो भी प्रसीरमे तो मुझे भरता ही है। तो फिर से राम-सम 
करते ही मरू तो क्या दुरा है । जब भे इस तरह मर जाऊगा तव भाप 
पछदायगे। झ्ाप भ्पनेसे ही कहँगे कि हमने कया कर शाला, इसको 
मारकर कृछ पाया तो नही, पर यवि मे पुलिस रश्नू या भ्रापको पीदू तो 
भाष मुझे मारकर यही कहेगे, प्रष्छा हुआ जो इसे मार डाला | सेकिन 
मुझे उम्मीद है कि श्राप तो लिस तरह प्राए है उसी तरह क्षान रहेगे। 

प्राज में प्रापको रुछ प्रए्योके उत्तर दूगा। सवर्के उत्तर तो भाज 
नही दे सकता । कस एक भाईने पूछा था कि ध्रगर कृत्ता पागल हो जाम 
तो क्या किया जाय ? क्या उसे सारा त जाय ? मह प्रजीव प्रश्न है। 
पूछभातो यह चाहिए था कि इन्सान पायल हो जाम तो क्या किया जाम ? 
पर बात तो यह है कि भ्रगर हमारे दिलमें राम है तो कुत्ता भी हमारे 
सामने पायल नहीं वन सकता। लेकिन एक बार मेरे एक भाईले भेरे 
पात भ्राकर कहा, 'कत्ता पागल हुआ है। कादता फिरता है, उसको 
या किया जाय ?” मेने कहा कि मेरी जिस्मेदारीपर उसे भार विया 
जबाब, पर यह थो कुत्तेको वात । इन्सानके पायल होनेपर बह वाह 
नही चलती | भुझे याद है, जब में दस वर्षक था, भेरा भाईंदीवाना बने 
गया था। यादसे बह प्रच्छा हो गया । भ्रव तो वह नही रहा, पर मुझे 
उसका स्मरण भाज भी उतना ही ताजा है। पागलपममे बह सबको 


'गुयरादके पाकिस्तानविरोधी भोचेंबालोने गांणीजोको चेतावमी दी 
हैं कि भरदि श्राठ दिकमें शाप भ्रपना सुस्मिमपरत्तीका रवैया नही बदलेंये 
हो' इस श्रापके दिलसो-तिदासस्थाशपर काली सूडियां लेकर झा्येगे । 





६9 प्रार्थथाअवचनत 


मारतेकों दौडता था, शेकिन मे उसे क्या करता? मारता गा 
मेरी था गा पिताजी उसे मारते ? घरवालोमेंसे किसीने उसे नहीं मारा। 
बैध्वरामको बुलाया गया भौर उनसे कहा गया कि उस्तको बिना मारे 
थो शृछ इसाज किया जा सकता हैं वह किया जाम । बह मेरा सगा भाई 
था। लेकिन श्रवमेरेपात यह भेद नहीं रहा। भाप सब मेरे लिए उहोदर 
भाईफे धमान ही है। भगर भ्राप सब पागल बन जाय झौर मेरे पास 
फौज मौयूद हो तो क्या में भाप सबपर भ्रोली 'बसभा दू? दुष्मन भी 
प्रगर पायल बन जाय दो उसपर गोली गही चलाई जा सकती। जो 
पागल बनेगा उसे पागलखानेमं भेजना होगा। ध्रापको मासूम होता 
चाहिए कि हिंदुस्तानमे बहुतसे पागलखाने हे। मेने प्रपनी भालो ऐसे 
पागल देते है थो मचमुच्र गोमीसे मार देनेके सायक होते हैं; पर हम 
शनकों टाफ्टग्ने हाथ छोटने है । 

मेरे एस मजदीकी मित्र थे जो मेरे भारईफे बराबर ने | उतका 
सदपा पागतर हो गया। बह दूसरोदा जग बरनेतक हाजी हो जाता 
था। उपर दिए मेने नहीं कहा झि उसे गोली भार दो। मे भाहएा 
सो उसे मस्ता सरता था, ब्योड़ि महात्मा कहा जाता था। हमारे बहा 
मल्ात्म एहवानेवारेफों सेब कुछ परनेझा 'प्रभिकार है। वह सूत करे, 
स्यतिया- एरं, भाई जो बरे, उसे माफ हो जाता है। उसे पृछनेवाता 
वी होता हैं? सेरिन मुझे तो ईव्वस्का डर था। मैंने सोचा, ईयर तो 
गुल पृठेया री। सच बात तो यह है नि भाग कोई महात्मा तो हमारे 
बोग; टी नहीं, सभी भ्त्पात्मा ही है । 

भैर, मैने उस वरेफों झाद'के यटा भियवा दिया। बहाने भी गह 
भाप ज्रावा। मीसय' उसता पयवेप्न बयां नहीं हैं। उसके बाल-मभ्चे 
भी 7 सभी घयादे उस बर्दान्‍्त फरले है । मेरे मित्रके उस शद्रेंकी 
पी कं दम संत प्रायतपनया उपाय सोचना साहिए। 

दर 7माच पा सौय “7 है । चारो जोरस पाने भा रटी 7 कि 
75४ £ फबरी क्या होथा २ पररे भारयाय जया दंगा हआ, भ्रर 
परी “गा दिघोशा शू। ““नेती चर्चा है और हिंद रटेस कि जग 
दच्शाए घर) ४: म भी पयोसमारेर धर फिर दाता दरिया 


प्रार्थनाअवचन श्दे 


बहा देने ! यह पागलपन नही तो दया है? भुझे भरोसा है कि भाष लोग 
थो इतनी णातिते महा बैठे है ऐसे पागल गही बनेंगे । जो पागल बने है 
श्रौर हमे मारना चाहते है उन्हे हम मारने देंगे । हम मर जायगे तो 
उनका पागस्षपन भच्छा हो जामया ? भ्राजकन्त णो पायल्पन फैला है 
वह ऐसा नही है, जो बातको समझे नहीं। भगर सच्चा पायल भी छूरी 
हावमे लिए भाता है तो हम सतरा उठाते है, उससे डरते नहीं है। इसी 
तरह मुपसमान भी झगर तलवार उठाकर भ्रातें हे भौर पाकिस्तान 
भागते है तो में कहुगा--तलवारके जोरसे पाकिस्तान नही से सकते। 
पहले मेरे टृकडे कोजिए भौर बादमे हिहुस्तानके *' यदि सवइसी प्रकार 
कहेंगे तो ईप्यर उनकी तलवारके टुकढे कर डालेगे। 

मैं तो मिस्क्रीन भादमी हू, लेकिन ऐन मौकेपर भ्राप मेरी वहादुरी 
देखेंगे। उस समय में किसीकी लाठौके मूकावले लाठी नहीं चश्राऊंगा। 
मैं चाहता हू कि पागलके सामने हम पागक्ष न बें। हम समझदार रहे तो 

पायक्षपण चला जागगा। उनका पाकिस्तान भी चला 

जाग्रगा। प्रगर पाकिस्तान सच्चा होगा तो बहसाया हिंदुस्तान ही होगा । 

प्रगर हम पागल बनेगे तो भ्रग्नेज पूछेगे कि कया प्रहिसा हमारे ही 
बिए थी? ध्रापसमें भ्राप तलवार सोचते हे। कहा गई वह प्रहिसा ! 
फिर कहेंगे कि प्रहिसानालोसे हम म्रेण मच्छे थे, जो मारा तो सही, ' 
पर प्रमन रखा । उनको तो राज चलाना है। इसलिए ऐसी वात गहेगे। 
लेकिन मे उनसे कहूमा कि ने ऐसा न कहे। उन्हें तो जाना ही है भौर 
हमारी भ्रहिसाकी लडाईके कारण जाना है | यहा करोटो लोगोने 
प्रहिसाकी बहादुरी बठाई। भापने भ्रग्नेजी कड़ेको सिर नही भूकाया, 
ध्राप जेल गए, भ्रापने भ्रपने घर वरवाद' होने दिए | तव जाकर झाज 
हम भाजाव हो रहे है । पर भ्रव उस वहादुरीके जरिएसे हम प्राजाव होनेकी 
बात नहीं करते । प्राय हम ऐसा काम करने सब गए है कि हिंदुस्तान: 
पर सब हँसे भौर भूके । 

ऐसा हम हरगिज नहीं करेंगे। प्राप किसीको मारेगे नही, मर 
जायये तभी प्राप सच्ची प्राजादी पामये । 

माउटवेटन भ्रा रहे हे। वे क्या लायगे, यह सोचकर सव डर रहे 


(3३ प्रार्धनाअदचन 


है। प्रगर बह हिंहुपरोड़ो दृछ देदे है तो मुसलमान पागल क्यो बगे ? भौर 
भुसलमानोको दे तो हिंदू क्यो डरे ? हम उसी घोर न देे, २ जूतको न 
देखे, प्रपमी प्रोर ही देसे 

प्रबर ने कूछ न देंगे तो या सय पागल बन जायगे ? ऐसे पागह 
कि बुश्टों, गच्चो धौर भौरतो समीको काट डाते | 

दूसरा प्रष्न यह है दि प्रगरिम सरकागके प्रदर जो शोम है ने 
प्रयेजोके मचाएं क्यो माचते है? गया हिंदमे तीन ही कौमे है--हिई, 
मृस्सिम भौरसिय ? बेपारतीको बयोंनही दुषाते ? क्या इसलिएगही 
दूलाते कि उनके पाठ तलवार मही है? पारतीकों भी बुला दे हो 
ईंहाइयोने क्या गुनाह किया है? फ़िर महृदियोको क्यो नही बुघाते 
प्रश्नक्र्ताका लियता ठीक ही है। मुझ्|ध भी इस बातका दर्द होता है! 
कांग्रेस हो सबके लिए है। काग्रेसका सनी श्ोग सान देते हे। फिर कायेस 
बमविस गपो बताती है? कांग्रेस कोई भरकेधे हिदुपोकी नही है। उभ 
है कि उसमें बहुद बडी सस्मामे हिंहू है, पर दूसरे भी तो है। यदि 
हिंदू, गु़्तमाल प्रौर तिल झापतमें फैदसा कर सेगे तो क्या पारप्रियोको 
दबा देंगे ? बहुदी भौर दूसरे भी जो सोम है वे मर जायये ? उत सबका 
ध्रमाषान हो जातेपर भौरोका जया करेंगे ? उसको छोड देंगे " 
फिर थे सब कहेगे कि हमने जो पहले का्रेसका साथ दिया तो कया इंठ 
दिनके सिए ? क्या कारण है, थो बाइनराय केवल श्रतरिम सरकारके 
भुद झादमियोंत्े ही सारी बातें करे ? क्या इदलिए कि जवाहरताध 
बहुत बडे भादमी है? या सरदार बारदोसीके बहादुर है, राजे बाबू 
बहुद पढे हुए है भौर रायाबी बड़े दृद्धिमात है ? 

में भापते कहता चाहता हू कि का्ेसमे ने ही नही है, भाप सब है। 
बिन्‍्होने काग्रेसको मदद दी भौर शतक शिए काम किया थे उब है। यो 
शोग रेपूटेमनर्य नही जाते, थो बोनते नहीं है, थे सब सोग भी इसमे है। 
पगर तीनो कौमें मिलकर कुछ तय कर में भौर दुसरोकी परवा न करें 
तो वह गदे दूरो हालत होगी भौर बाकी सोगोक़ी हमपर भाह पडेगी ! 
इसलिए हम समझे कि जितना हम करें बह रु भ्ातियोके दिए करें। 

जब मूततमान भी इस बादको समझ जायये प्व सब काम धच्छा 


प्रार्नाअदधन श्र 


हो जागगा। भ्रौर तव हमारा--मेरा भ जिश्ना प्ताहवका--दस्तावेज 
ठोक मात्र लिया जायगा फि राजनैतिक मकसदके लिए हिंसा नहीं 
करनी भाहिए। 


+ १२३ ६ 
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आदयो और बहनों, 

अवतक पार्षना समाप्त न हो जाय भ्रीर में श्रपनी बात कहना 
शतम न कर लू तबतक शाप मौन रहें। मे भाहता हु कि में जवतक 
यहा मौजूद हू भौर लिंदा ह तवतक श्राप सोग जो रोज भक्ति-भावसे 
यहा प्ाठे हे--.ओ केवल तमाशा वेखने प्राते हे उतकी बाद जाने 
दोजिए--अभुका नाम लेतेमे मेरा साथ दे । भ्रौर यादमे भी मेरी धात 
धा्िसे सुने । भ्राथ जो मे कहनेवाला हू, बडी कामकी बात है। 

प्रार्थना समाप्त हो जानेपर गाधीजीने कहा--- 

भाजके भौर २ धूनके भीतर थोडे ही विन रह गए है। इन दिनो मे 
रोम एक ही विपयके किसी-स-किसी पहलूपर धोलूगा, जो धाप सोगोके 
विल्लोमे बसे ज्यादा शभाया हुआ है । भ्राप शोगोने माति भौर समम 
रेतकर भुकझे भ्रपनी प्रोर खीच लिमा हैँ भोर भ्रपना दिल जोलकर रख 
देनेको बाध्य किया है। किसना भच्छा हो कि जो सोग धपनेको उस 
देजकी सतान मानते है बे ठोक तरहमे सोच प्ौर वहादुरीमे चले। यह 
भुष्फिल काम जरूर है, जब कि भ्रसवारोमे पागसपनसे भरी हुई पाए 
परौर मार-पीटकी मकर प़बरें 5पती रहती है। 

में रस बांदकी कोई चिता नहीं करता कि रे जूनको गया होनेबात्रा 
है। या माउटवेटन साहप प्राकर क्या भुतायये । मेरी ऐगी साइन 
ही गद्दी है कि सरकार क्या गष्ेगी पसनी सितरागे मे ! १६१५ मे के 
पट घाया, तममे छेकर भावतर मेने ऐसा ही फिया है । 

मेग जन्म हो यटीरा है । २२ वर्षी उससे में घगासे चला गया। 


श््‌ प्रार्यना-अवचन 


मानो में बनवासमें रहा श्रौर बीस वरसतक दक्षिय प्रफीकाने रहे 
आाद यानी पी धरसधों जवानी विवाकर मे यहा सोहा। व हे 
मैने बहा कोई पैऐे इकटठे गही किए। मेरे दुकई हो समझ दिया वा 
हि भगाने मुके ऐा हो बनाया है कि पैोडी घोर मे श बढ) 
पर उसकी लिदमत कर, ईश्वरने मुझसे बहा कि डे जकम फ 
दो सफल मही होगा । सेवाका हरीका भौताने मुक्दे यह बताया है)! 
शमक कि मेरे पाए थो है ण्ह्‌ मेरा नही हू, पिया हैं ० 
दब प्र्न बह छामने धाया दि गह तू! (ईश्वर) ऋहापर है? चबाई 
पिला कि सारढे सारे कब यानी जो भृष्य-जातिकी 
करता है बहू ईप्वरडी मेगा । 

435: ईमोपनिपवृके उस मत्पर भा थाते है बिपततें कहां है” 
सारा जगत प्विरसे ही गरा है।' 

जब में जावनकोरम था तब रोजाना इस मत्रका धर्में सूमाता ० 
उममे पाये कहा ईै--वेन त्यक्तेन भुझ्जीग्रा भा गृभ कस्मस्विद्धमम्‌ 
यानी सब झूछ छोड़कर काम कर, किसौका कुछ भी लेगेका लात 
मत कर। 

द्ात तो यह सादी है, बच्चा भी रसे शनक उक्त है ९ कई 
जमका भेद भही समझ स्रता । हम बड़े है, हमे भाहिए कि उत्तका 
समझे । उसलिए मैने प्रापकों यह बटी बात सुत्रा दी। इसका भेद अगर 
हम समर से तो जिर हम किसके लिए सटे * 

यहतो बड़ी बात हों गई, प्रवजों में सुभाना चाहता हू उस बहपर 
प्राक्म। ग्राम मेने धोठा कष्ट रिया हूं। मेरे पाम इतना समय वहां 
हि रोज में अपने भाष-हों प्रयेजीनं लिए दिया कट भौर इमारे 
भगपार हो सर्रेजीम बनने है उलहेंतो मेश भाषण छापना बाहिए ही, 
गरतु रणरे प्रशवानव्रीम उप्े प्ररेजीमे क्रिस प्रकार दे! थे बेचारे 
परेरी प्री सार कटा संपद्य पाने हूँ? से तो वे शोग बो० ए० 
हुघ० 7० हो। है, ैग्गि उतनी अपेजी नहीं जानी कि से थो हिदु- 
स्टोही9 वरदा है उस भारी मतवद प्रसेजीमे समझा सर्व! प्रयोक्ति 
पा भाषा बागी कही है, देसपरीहै । शाहो नै हिंदुस्तानीते गहूद्रां। 


] 
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बयोकि गह तो करीव-करीव मेरी भी भौर श्राप सबकी पुरी तौरसे 
मालूसाषा है। इसलिए उसमे मे जो कुछ कहूगा यह भाष सही-सही 
समझे सकते हे। यह (डा० सुझीला मैयर) मेरे भाषणकों प्रग्नेजीमें 
कर तो लेती है, क्योकि बह जासा भ्रग्रेजी जानती है, फिर भी उसमे 
कमी रह जाती है। इसलिए भाज मेने थोडा समय निकालकर श्रग्रेणीमे 
सिख रखा है। यहा में उसीको ध्यानमें रखते हुए बात कहूगा। परतु 
भलवारोमें बही कपेगा जो मेने लिख रखा है। 

तो गुरुमें मे उस ख़तकी वात बता देना भाहता हु, जिसमे मुझे 
प्राथंता चालू रखनेके बारेमे कोसा गया है भौर लिखा है कि भूठा हे, 
ठीक तरहसे जवाब भी नही पेंता। ऐसा जो लिखते हे थे वालक हे। 
उन्नमे भले ही सयाने हो बए हो, पर बुद्धिमे वालक ही रहे है । 

उनको मेरी यह बात चुभती है कि मे यही क्यों कहता हु कि 
भरो', 'मरो'। ऐसा क्यो नहीं कहता कि पहले 'भारो-काटो भौर फिर 
मरो!। ये बाहते है कि में हिंदुपोसे तलबारका बदला तलवारसे भौर 
भाषका बवला प्रागसे लेनेको कह । शेकित मे अपने सारे जीगनके विरदध 
नही जा सकता भर मानव-कानूनको जगह पाशविक कानूनकी हिमायत 
करनेका प्रपराधी नहीं वन सकता। जब कोई मुझे मारने झावेगा तव 
में यह कहते-कहते मरूगा कि ईश्वर तेरा भक्ता करें। इसके बदले 
उनका भ्राग्रह है कि मे पहले मारनेको कह प्रौर बादमें मरना पडे तो 
भरनेको कहू। भ्गर भे ऐसा फहनेको तैयार नहीं ह तो थे मुझे कहते 
है कि तुम भपनी वहावुरी श्रपती जेवमें रखो |” श्रौर यहासे जगसमे 
भाग जाप्रो। पर थे ऐसा क्यो कहते हे? इसलिए कि मुसलमान सबको 
भारते हे । तो क्या इसी वातपर हिंदू भी मारनेको उतारू हो जाए भौर 
फिर दोनो दीवाने वत जाग? क्या मुसलमान विगड़ जाय तो हम भी 
बिगडें ? कहा जाता है कि सब मुसक्षमान खराब हे, गदे (विलके) हे। 
और यह भी बताते हे कि रुब हिंदू फरिइते है। लेकिन मे इस बातकों 
नहीं मान सकता। 

एक मुसलमान महिलाका खत मेरे पास भ्राया है। उसमे लिखा 
है कि जब झाप भ्रोज प्रविल्ता' की ईएवरकी स्तुति करते हे तो उसे 
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उहई गज्ममे क्यो गही करते? मेरा उत्तर यह है कि जब में नज्म पहने 
सपूया तद उसपर खफ़ा होकर मुस्माद पूछेंगे कि श्रजीका तरयुना 
करनेवाले तुम कौन होते हो ? भौर थे पीठने भरायये तब मे क्या कहूया | 
* नहीं बात नह है कि थो चीय जिस मायाें कही गईं भौर विस- 
पर तप किया गया उसी भाषामे उत्तका माधुर्य होशा है। विषपोने 
प्रयेशी-आाइबितकी भाषाकों बहुत परिभमे मथुर बनाया है भौर 
लेटिनसे भी भरेवीमें गह लिसत तरह भीठो हो यई है। प्रग्नेजी सीखना 
शाहनेदालेको दाइबिल तो स्ीसनी ही भाहिए। मे प्रपेणी भायाका 
हेपी नही, उसका प्रशसक ह्‌। पर यलत जगह जाकर वह गदी हो बाती है 
सो में 'भोग भ्रभिल्ता' की भाषाका माधु्ग छोडनेको तैयार नहीं, 
क्योकि हमारे पास ऐसे कवि वही हे जो बैसी ही मशुरठते उसका धरृ- 
बाद कर सके । 
प्राज में अहिसाके आव्यत निममकी बात नहीं कहुमा। हाथा कि 
उमपर मेरा दृष्ठ विष्मास है। यदि सारा हिंदुस्तात उसे सोच-समझकर 
- झ्पना से तो गह बेशरु पारी दुनियाका नेता अब जायगा। यह्दा तो ने 
कैदल यह कहता चाहता हु कि कोई झादमी विवेकरे प्रशावा 
सा का है 
प्राजरण तो हमने विवेक ही भुधा दिया है। 
विवेद सभी कायम रह सकता है जद हल बात हे! भाय थो 
का देश बहादुरी नही है । इस्तानियन भी नहीं है । हम विधदृल 
धन "ये है। हमारे प्रतवार रोज-रोज हमें इनाते है कि 
बताया हिहटोने ब"जादी दर शालीं ध्रौर गहा भुसलमातोते। क्या हिंई 
धौर क्या शुमत्रमान, दोनों ही बुरा काम करते है। यह से सानतेरो 
पैदा: # हि मुमसमात ज्यादा दरवादी पर रहे है, पर जब दोनो ही 
दृराई शओे हैं तय फ्मिने फ्णदा बराएई की भ्ौर दिसने रस, मह 
जानता डेजर है । रोनो गसगीफर $ | 
"हर प्रा है ति हमारे सजहीद ही गुटमावमें कई माद जल गए 
है। रिश्ते रिल्र मान जत्गए है, उमा पता चलावेकी कोपिशमे 
में 7, प६ सोती दया बडना एट्िस है। लोग रहेंगे रि जब इतसे करीबमे 
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यह सब हो रहा है तद यहा बैठा में लवी-चौडी वाते कैसे सुना 
रहा हू? जब श्राप सोग यहा भरा गए है भौर हमारी वदकिस्मतीसे 
गुरुगावमे यह हो रहा है तब भ्पने मनकी बात मे प्रापसे कहगा ही! 
भौर मेरा यही कहना है कि हमारे चारों भोर भगार जलते रहे तो भी 
हमे तो क्ात ही रहना है भौर चित्त स्थिर रखते हुए हमे भी इस प्रगारमें 
जलना है। हम क्यों दहणतके भारे यह कहते फिरे कि दूसरी थूमको 
यह होनेवाला है, गह होनेवाला है? जो वहावुर होगे उनके लिए उस 
विन कुछ भी होनेवाला नहीं है। यह यकीन रखिए। सबको एक बार 
मरना ही है। कोई प्रमर तो पैदा हुआ नही है। धो फिर हम यही 
मिक््मय क्यों न कर में कि हम वहादुरीसे मरेगे प्रौर मरते बमतक 
प्रपनी श्रोरसे वुराई नही करेंगे” जान-बूककर किसीको मारेंगे नही। 
एक बार सनमे ऐसा निश्चय कर सेगे तव भ्राप स्थिरचित्त रहेंगे गौर 
किसीकी श्लोर नहीं ताकेंगे। जो डरा-भमकाकर पाकिस्तान लेता 
चाहेंगे उनसे कह पेगे कि इस तरह रत्तीमर भी पाकिस्तान मिलनेवाला 
नही है। प्राप इन्साफपर रहेगे, हमारी वुद्धिकों समझा देगे, दुनियाको 
समझा देगे तो भ्राप पूरा-का-पूरा हिंदुस्तान ले जा सझे है। जवर्दस्तीसे, 
तो हम पाकिस्तान कसी नहीं वेगे। हे 

और भ्रग्नेघों्ते प्या कह! अगर थे मिद्ान-योजनासे हटते हैँ तो वे 
दगावाय है। हम दगावाभ न बनेगे भौर न बनने देगे। हमारा भौर 
उनका सबब १६ मईकी धोपणासे है । उसीके प्राधारपर ज्थिन- 
परिषद्‌ वगी है। उसके मुताबिक हम भलेंगे। इसके ध्रलावा हम कुछ 
नही जानते । दूसरा कूछ तमी हो सकता हैं सब हम सामोक् हो याय, 
लडाई-दगा न रहे भौर हम श्ात होकर बैठे। पर हम दसेये नही। 

इन चार दिनोमे इतना पाठ श्राप सीख ले तो सब कृछ सिलनेवाला 
है। भजे ही वे सारे दहृधियार जो बटोरे हे भ्रायमा ले। जब हम इतनी 
यडी सल्तनतके मुकाबलेगे डट यए भौर उनके इतने सारे हृथ्रियारोसे नही 
ररे, उसके झडें़े सामने सिर नही भझुक्ताया तो प्रव हम क्यों लड़खडाएं ? 
जब कि भाजादी मिलने ही बाली है, हम यह सोचनेकी गलती न करे कि 
अगर हम मे भुके---चाहे यह झृश्ना पाथविक छव्ितके प्रागें ही गयो 
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न हो तो भाजादी हमारे हायोमे निकल जावगी।| भ्रयर हन ऐसा चोपेगे 
तो हमारा वा निश्चित है 

मे सदनमे प्रानेगासे तररोमें विश्याच नहीं करता ! में यह श्राषा 
नही छोइगा कि ब्रिटेन यत बर्षके १६ मईके केवियिट मिशनके बगतब्ण्गी 
इवारत भोर नावतामे वाल-वरावर नी गही हठेया, बवतक किभारकी 
पाथिया ध्रपने भाप कोई कर्क करनेको रबामद न हो थाएँ। हस कासके 
लिए दोनोको एल दगह मिलना होगा भौर मानने लायक हुप्त मिकाधवा 
पडेगा । गि 

यहाके भ्रगेज प्रफ्सरोके लिए रूह जाता है कि वे बदमाण है। इय 
बगोदे उनका हाम है, डे ही इमें सडादे हैं। लेक्ति जबतक यह परी: 
प्रारोप हौक-ठीझ साबित नहीं हो थाता तबत॒क हमे उनपर इस्याह 
नहीं सराना भाहिए। से तो कड्ृया लि श्रगर हन लड़ना नहीं चाहते तो 
लहाई कैसे होगी? से श्रयर ज्शा बैठी हुए भ्पनी सड़कीसे लड़ना वे 
चाहू तो मूस्े कौत सडा सकता है ? 

भौर माउटबेटन साहवका काम श्रामान नहीं है । वे बडे चेनापि 
हैं, बहादुर है. पर भ्पनी उस बहादुरीकों वे गह्ा यही बता छक्ते | 
यशपर वे भ्रपनी ठेसा लेकर नहीं भाए है। यहा ने फौजी वर्दीमे नहीं 
भाए हैं, सिविलियन बनकर भाए हे कौर उनका कहना है कि में 
भ्रयेजोसे हिंदुस्तान छुडवा देनेके लिए भागा हूँ। क्रय हमें देखना है ति ने 
दिस तरह जाते है। माउटबेटन साहबको धपने यवर्नेर-यगरलके पदको 
घोमित करना है। उत्हें प्री सररी अतुराई भौर सच्ची रायनी- 
छिज्षता बनाती है। भगर थे जरा भी रुक यागये, जरा भी मुत्ती कर 
जायगे तो ठौण न होगा। इसलिए हम फ्रौर श्राप चद मिलकर आर्थेना 
करें कि भगवान उनको सत्मति दे भौर इतनी भात थे जान हँ कि 
मोलह सश्ी बातसे बालनर भी एर० जबरेस्‍्तीसे थे नही कर सबते ! 
प्रभर करते है तो बह दया होगा भौर दगा किमीका सगा गही होता) 
देगेका रत नलाईमें कभी भा नहीं सकना। 


। 
॥ 
4 
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भाइयो भौर बहनों, 

धाप लद॒नकी भ्रोर न देखें, न वाइसरामकी श्रोर देखे । इसका 
सतलव भह नहीं कि इस्खैडमे जिएने प्रग्रेण हे, सब-्के-सब बुरे हे। 
उनमें बहुत-से भले भी है। माउटबेटन साहब भी भले है। पर वे सब 
शपने धरमें भले हे। जब यहा भ्राकर दलल देते हे तो वे बुरे बन 
जाते है। भ्रव वह पुरानी वात नही रही कि जब पग्रेजोगी हिफाजतका 
वादा अररीसेमरा जाता था। सिविल स्विसमें थो प्रग्रेज लोग है 
उन्हें प्रव प्रपने यहा नौकर रखनेके लिए हम मजबूर नहीं है। ध्गर 
सिविसयन रहना भाहे तो रहे भौर प्रग्रेज व्यापारी भी रहना भाहे 
तो वे भी रहें, लेकित उनको बचानेके लिए यहा एक भी प्रप्रेज 
सिपाही नही रह सकेगा। हिंदुस्तानियोद़ी खिदमत भौर उनकी मुह- 
ब्यतके जरिए ही वे रह सकते हे। भ्रगर कोई पागसपनमे उन्हे नुकसान 
पहुचाए तो उसकी जिम्मेदारी हमपर नहीं होगी। प्रप्रेजोक हिदुस्तानसे 
पूरी तरहसे चले जानेमें पूछ देर लग सकती है। उन्होने इसके लिए 
१९४८ के जूनकी ३० तारीख कायम की है। उस दिनको भ्राचसे पूरे 
बारह महीने बाकी रहे हे। भ्गर ने इसमे पहले जा सके तो उन्हें जाना 
प्रामिसरी नोट की-सी बात है। मगर प्रामिसरी नोटमे इतमारके दिन 
रुपया ढेनेका बचन दिया है तो उसे सोमबारपर नही टाला जा सकता | 
इसी तरह प्रग्नेण भी ३० जूनके वाद यहा नही रह सकते। भ्रप्रेज-मजाने उन्हे 
चो भादेश दिया है उसका उन्हे पालन करना है। भ्राद्धिर वाहसराय उसी 
प्रय्ेजअजाके नौकर है । इस दूसरी या तीसरी बनको थह हमें बतायगे 
कि वह प्या करना चाहते हे भ्रौर किस तरह यहांसे लायगे। यह 
उनका कर्तव्य है भौर उसे पूरा करना उनका काम है। हमको भपना 
धर्म पद देखना है इन भ्रखि इन हर 

फिर मै सोचता हू, मे कौन हू? से किसका शुगाइदा है । 
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जीते में आयेतने बाहर मिल्ल भ्राया ह। अवधीदा मेन्शर भी नही है। 
पर व्यप्रेमश खादिम हु। मेने उसकी वरसोग» त्ेवा की है भौर श्र 
रहा ह। इसी तरह में मुम्सिम कीगका नी खाविन हू झौर राजाध्रोष् 
भी कादिन हूु। सव्ग खादिम हू, पर नुमाइदा स्मीका नही हूं ! हों, 
एनगा ने नूनाइदा यकर है । ने आायदे भ्रावनका भुनाइदा हुं" ब्येरि 
उनके दाय मैने धाति-फणेसपर दत्मद्न फ्ए है। हत दोनोने निशसर 
जहा है हि शिउामे कोई राज्जैतिक वान हन गही से सकते । बह बहा 
यही ठात है। उस #पीललप्र दुसरे सोगोकी सही नी लेदेशी बात पी, 
सेक्नि विश माहदते हा हिरुने तो पकेले यांदीबीकी ही सही शहिए। 
इस तरह मे मिक्ा साहवरूण नुझाहदा बन यूझा | उसके भलाण में क्सेश्ा 
चुनाइदा नही हु। 

लेक्दि मेंगे प्रपीसण्र हिंडुली हैत्निशतमे हस्त नही किए 
किंतु हिंदू में रम्मने भ्रव्प्य हु, कोई मुस्दे हिंदू मिटा नही सुकता। 
ने मुमचनात भी हू क्योणिने भ्रक्का हिंद ह भर हइसी तरह पारती भौर 
ईसाई भी हू। मठ धर्नेणी जड़े एक ही ईम्टरप्ा सान है। सबके धर्म 
शास्म एक-नी बात #हने है। 

अैने श्रान देखा है प्रौर जैचा लि उद बहनने चिस्या था, में नहीं 
भानता कि छुरातने झाम्रिल्गे यू क्रनेणी बात सिखी है। मैंने 
बादघाह खान थोर इब्दुम्ममदरूत साहवसे, जिन्होंने प्राय बटिया 
हरीहमे प्राग्म ण्टी है पूछा शो ने भी नहीं कहते कि झुराम्े भैर- 
नृस्थिनको ब्ख्थ हरनेंके लिए सिखा है। विहारके मुसलगानोर्धे श्चीने 
मही #हा हि व्योकि श्राप ऋरविन्‍्ताभी है, इसलिए हम धझापको कत्त 
करेंगे और नोश्यकाजीने नीववबियोने भी ऐया नहीं कहा, अब्कि उन्होंने 
पाम्-भुनणों होलक्ओ साथ होने दिया। द्राव्म जो सिक्ा है उसण्य 
सतसत्र इतना ही है कि खुदा काफिरसे पूछेया। खुदा तो चड्मे पूछेगा। 
£: अंधाकहक । बह सण्जर नही पूछे, लामोको पूछेगा। वाली 

देखना बाहें हर रगह ग्दा देख मल्ते हूँ। ऐसी कोई श्रीज नही 
विस इरच्घा व बस म मिला हो। हमारी स्टुम्मूनिनें भी सिखा है कि 
अध्ूतोने कानने सींस्य डावो। पर में न्हृया कि हिंद-पर्नशास्तोषी बह 
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प्रतत्री क्षिक्षा नही है। तुलसीदासजीने सव णास्थोका मिनोड बता दिया 
कि दया धर्मका मृत्त है। कोई भी धर्म यह नहीं सिखाता कि हम किसीका 
खूत करें। हमको तो तुलसीदाउदीके इस दोहेपर भ्रमल करना चाहिए--- 
जड चेतन गुन दोपमय, विश्व कौन्ह करतार। 
सृद हुस गुन गहूहि परम, परिहरि वारि विकार॥ 

हमें तो भूसक्षमानोसते कह देना होगा कि इस तरह पाकिस्तान नहीं 
लिया ना सकता। तबतक पाकिस्तान मिलनेवाला नहीं है जवतक कि 
यह बलाता-मारता बद नहीं होगा। इसी प्रकार हिंदू भी मुसलमानोको 
जबरदस्ती पाकिस्तानका नाम ध्षेनरेंस भह्दी रोक सकते । पर में पूछता 
हू कि श्वामस्वाह भाप क्यो पाकिस्तानके नामपर लटते है? पाकिस्तान 
कौत दा भूत है? सच्चा पाकिस्तान तो वह है, जहा वच्चा-वच्चा सुरक्षित 
हो। भाहे पाकिस्तान हो चाहे हिहुस्तान हो उसमें प्रत्येक धर्म भौर 
फर्मेबाले सझुझल रहने चाहिए। फिर थे चाहे ब्राह्मण, वनिया था पढित 
हो ्रषवा भलग-पर्षग घर्मके हो। इसलिए मै लिश्ा साहवसे कहूया कि 
प्राइए, हम सारे हिंहुस्तानमें भूमें भौर घोर-अवर्दस्तीको दद कराए। 

मे भपने साकी जिन्ना साहवसे कहता हू श्लौर सारी दुनिया कहता 
हू कि हम तबतक पाकिस्तानकी बात भी नहीं सुनना भाहते जवतक यह 
रणदुदुद भलता है। जब यह बद हो भायगा तथ हम बैठेंगे भौर ठहरा- 
यये कि हमे पाकिस्तान रझना है मा हिंदुस्तान | इस तरह जब भाई- 
भाई होकर बैंठेगे तब हम रोशनी करेंगे भ्ौर जलेवी बादेगे । दोस्तीसे 
ही पाकिस्तान वन झुकता है भौर दोस्तीसे हो हिंदुस्तान कायम चषं 
सकता है। श्रगर हम शद्ते रहे तो हिहुस्तान तवाह हो जानेवाला है। 

यत वर्षका १६ भईका निवेदन समभ्तेलेकी जड़ (बूनियाद) है। 
उसका एक भी कामा हटाया नही जा सकता । धप्रेजोको हससे वाहर कूछ 
भी फरनेका हक नही है भ्रौर ग हम ही इससे ध्यादा कृछ सामर सकते 
है। हमको यह झाफ़ कह देता भाहिए कि भाहे हम सब मर जाय या 


सारा हिंदुस्तान थम रे 
मिधनेपबा कही है। ५ "०" "री प्ररियात 
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भ्यप ३ 
१ #ई १६४७ 

शाधीडी नवपर झाए तो दोगोरो धाँत व्रते हुए उन्हेंने सह हि 
शर्यनाने सम्य झा बद कौर कान खुले रहने गहिए 

ऋगभनर* ब्रायदके पाठरर एक हैटबारी य्रूज्ण्नें श्धा, 
लेण्नि फिर भी प्रार्मना छवती रही । लोगोने काफी शाति एके! 
पार्घदाके बाद बाबीदीने शहा--- 

अहु भाई जो प्रेजी टोप ल्याूर बोलता या लि विशगो 
पिरशार करो' क्यू डिभ्ाक पिरष्तार रूरता बाहता है? पैसा 
०परेतरी क्रापरे पास तहत हो सब्जी है भर में नी ठैसी ही सास 
स्माना हू लेबिन मेरा दरीका इनरा है। मे जब्से दक्षिण भ्रफ्ीरय्रे भरा 
हैं प्रारणो बहु तरीण्ा मिन्‍्य रहा हू। वैसा में कोई ऐसा भारी शिलर 
शो सही | पर एज पायण भी प्रपनी बात तो बया ही सश्ता है। भार 
चीदन दस्मोे में दही बात बताता सपा हु कि हमें भपने दाजुलो गद वर 
जैक है। क्राप विराले धनु समरूने है, लेश्नि में तो श्वरीरों धर 
झामता हो नही। मेंदे गे कहा है कि में उतण्य नुमाइंड बना हुए है 
फ्रौर थे में दावा है वह सच्चाईसे ही हूता हु। सब फिर में उसरों 
धत्रु उसे भाद ?कगा हू * क्ष्रेड भी मेरे दुश्मन बन गए थे, सेंणित में 
इंटर दुष्मन मरी दना। में नो उतस्य दील्स इ़सा, उनठा प्रतिनिधि बा 
प्ोर फेरे उल्तें उनए* गैर ही बात म॒र्ता न 

6 प्ादमी हो रुफतने ऋरने दुष्मभरो जैद करने है। एफ सस्‍्तीसे कौर 
दशा + प्रज्मागंदे। मेरे छान्दतो माकदशर हद ४४ सपा है। एम मे 
पावर था" रानेक लिप >कण 7 रद भाप मात हों वाने है। भारती 
बंद अंग 77 शगलपार वच दिलोइमें हैं, घ: शाब आप सगे 
ग 7दै।7 मे “रता दी है कि कभीय-शर्शी हम जिप्मा साहमरो 
व बह चलते 8 बल इस्टे पद जो ही + चुदिय उन्हें मत 
पाल हज लि | मत हो पुकित दिरक्दार मरी मर सन्‍्ती पीर ने 
हिट शहर, ही दकद गत है। था, शण्यान जयरे तो उसे पाद 
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सकती है, खेकिन सत्तवतके पकडनेपर भी जिला साहब ठीक तरह 
बंद नही होगे । सही तौरपर गिरफ्तार तो वे तब होगे जब मे उन्हे 
बोद करके यहापर ज्ञाकर खड़ा कर दूगा। 

एक क्षरम मौर भ्रासम भा। सरहदी गाधीके मुल्कका। जैसे थे 
पहावके-से है, वह उनसे भी ऊचा था। पहले गह मेरा मित्र था। 
पर पठान तो भोले ही होते हैे। इसी कारण थे बादशाह है। उसको 
किसीने वहका दिया कि याभीने पहरहू हमार पौंड जनरल्ल स्मट्ससे 
से लिए है भौर कौमको वेच डाला है। बस, एक दिन वह भीर प्राप्षम 
भेरी दृष्मन बनकर भागा । उसके हाथणे बडी-सी जाती दी भ्रौर उसपर 
सीमेकी मूठ लगी भी। उसने ठीक मेरी गरदनपर वह लाठी मारी। 
में गिर पडा। भीचे पत्थरका फर्शा था। मेरे दात दूट गए। ईपवरको 
मजूर था, इसलिए मे बन गया। भीर श्रासमको दो-तीन प्रग्नेजोने, जो 
उस रास्तेते जा रहे पे, पकड़ लिया; सेकिन मैने उसे यह कहकर छूडवा 
दिया हि “बह गेचारा दूसरेके भोेमे प्रा गया कि मे साली हु भौर 
इसपर फौजी पठानका चून खौल उठे प्रीर वह भारनेको उतार हो जान 
तो कोई भ्राषणर्यकी वात लहीं है।” इस तरहसे भीर भ्राशमको मैने 
कलह गए शराब का जया] 
प्रगर भजूर होगा तो एक दिन लिश्ना साहद भी यहा भ्राकर 
बैठेंगे प्लौर कहेये कि भे भ्रापका दृष्मन ते हू भौर न था। में पाकिस्तान 
तो भागता हू, पर मेरा पाकिस्तान भाला दरजेका होगा। गह समके भलेके 
लिए होगा। तय हम सब मिसकर रोशनी करेंगे भौर मिठाइया बाठेगे । 

मह में बुनदिशी था खुमामदकी बात नहीं कह रहा हू। में बहादुर 
दननेकी ही वात कह रहा हू। सिखोक़ी तरह हमे एक-एककों सना लाखफे 
परावरका वहाहुर बनना है। मे बता चुका कि प्रत्येक सिख सवा साखके 
धरावर बयोकर होता है। कृपाणके जरिएसे नही, कृपाण तो उसके पाल 
इसलिए होती है, जिससे बह बता सके कि बह कभी भी उसके मातहत 
नही होगा। सवा लाख मिसकर भारें या कोई भ्रकंशता भारे, तो भी 
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मेने कल कहा था हि साय हिंदुस्तान जल णावगा हो भो हय 
ताक्सके जोरसे पासिस्तान महीं होने दंगे । थुढिके जरिए, हमारे 
दिशोपर श्रमर इालकर, मममाम्मक्र प्राप गहेगे यौर हम समझ 
जायदे कि धाप तो सीबी-सी वात करते है, प्रापके दिलमें फ़ोई छत 
णरेद नही है तो पाकिस्तान भान होंगे, लेकिन उस समय धाप हमे 
विध्वास दिलायगे कि प्राविस्तानमें किमौकों भी मृससमानोंत्ते डश्तेशो 
बात गही रहेगी। भापने भर सुदाण्े हाशिर-ताजिर समझझर दन्ततत 
किए हूँ भौर यह एलान कर दिया है कि राजकीय उद्देम्पकी पूर्षिके लिए 
हिंसा मही होगी भाहिए तब पराकिस्थानके लिए जोर-जवरईम्ती रे 
उचित हो यकती है? 

हम हिंदुत्तातमें विग्शाका राज गहीं चाहते भौर भोपाल गवादका 
जी शज नही भाहते। बिरसा कहते है कि हम राज करना गही चाह। 
उनी तरह भाव गोपाल सी भपनेशो रैयतके दोत्त बठाते है। ने भी 
रिप्रायाने दिलाफ होगर राज गही चाहते। तो फिर राय भ्ायगा 
कमरे हाथमें ? बह भार छोयोडे हाथमे प्रायगा। भापके हाथोगे भी नही: 
मिल़ीनोके हायमे हिंदुस्तावका राय होगा। 

हिंदुस्तानमें कई मिरता हैं। उनकी ताक क्या है? दे पैंने देते हैं 
भौर मयूरत्ते मब्री कराते है। दब मजूर कह दे कि हम काम नही करेंपे 
तब बनबानोडे करोडो रुपये उनकी जेबमें रह जानेवाने हैं। प्रयर थे 


वन कै मूतदशाबकराब गाए भौर काश्मीरतं 
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हैवरादावके मिजामकी बात शीजिए। कहते हे कि भौका पाकर 
बह सारे हछुस्तानको सर कर लेनेवाले है, लेकित कौन सर करेगे ? 
गहाकी सारी रिआाया तो हिंदू पडी है। 

प्रय्ेण प्रगर सोचते है कि वह हिंदुस्तानसे हटकर हैदराबाद, 
भोपाल, राजकोट या इधर-उधर भड्डे जमायगे तो मह दगेकी बात 
होगी। भुझपर ऐसी कोई छाप नही है। मे तो मानता हू कि प्रग्नेजोके 
जानेकौ वात पूरी ईमानदारीकी है । जब उनको भारत छोडना है तब 
उतकी साबवभौमिकता भी खत्म होती है, फिर छोटे-मोटे ्डडे उदके कया 
काम प्ानेदाले हे? भ्ौर जद पर्रेज सही रहेंगे तव राजा लोग रिश्रायाके 
साथ बैठनेवाले हे। 

एक बार मालवीयणी बम्बई पधारे थे। मे उनके साथ था। 
वहा खुछ महदारायाप्रोके पार हम दोनों गए । राजाप्रोने हमे 
ऊपर भ्रासनपर विठाया भौर वे हमारे घुटनोके पास नीचे बैठे। उस 
समय प्रग्रेजी सस्तनत पूरे जोरमे थी। प्रतर जब वह जबरदस्त सल्तनत 
हट जाती है तव राजा भोग तुरत हो समझ जानेगासे हे कि जनताको 
जब मानेंगे तभी हम कायम रह सकेंगे । भौर जनताको मानवेका तरीका 
यही है कि थे विवान-मरिषदुमे श्लावें | श्रगर बे जिंद पकड़ते हे कि हम 
दिवान-परिषद्‌मे नहीं भ्रादे तो फिर ने राजा नही रह सकते। 

हिदृत्तानमे कोई भुस्कमान राजा यह नहीं कह सकता कि वह 
सब हिंुपरोको मार शलेगा। प्रगर कोई ऐसा कहता है तो मे उससे 
पूदूया कि प्रवतक बह क्यों हिंदुधोका राणा बनकर रहा, क्यों हि 
प्रजाका प्र्न खाया ? इसी प्रकार कोई राजा भुसल्मान है, इसी भाभार- 
पर यह कहतेका हकदार नहों हो जाता कि वह पाकिस्तानमें था मिलेगा 
का साथ देगा प्रजा जहा कहे वही उसे जाना होगा । 

भतम गावीजीने भ्राप्ननिवासी हरिजन युवक चर्कयाकी दु खद 
चमाभार सुनाते हुए कहा--वह सेवाप्रामका आकगबारी बा के 
तासीमडे तरीकेपर भीखा था। वडा परिथ्मी भौर दैस्तकार था। 
भृठ, फरेव, कोष-जेसे दोष उसमे नहीं थरे। देगदन्न उसके दिमागमे कृछ 
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रोगपैंदा हो गम | खृद मिसमोपभारमे ही विश्वास करहा वा, पर दोसोने 
पर डफ्टरोने उसका भापरेश्न करनेका प्राप्रह किया। इस रोगपे 
उसकी बासोक़ा तेज थाता रहा था। फिर भी उसने भाषरेशन-मेंजपर 
जानेंदरे पहले मुझे दडो कोशिकते पत्र लिखा था कि प्राकृतिक चिकित्ता 
मुझे प्रिय है, पर झापरेशनका प्रयोग करानेके लिए मी में तैयार हु भौर 
मौद भ्राएगी दो राम-भाम लेता हुप्ता मत्या। भ्राखिर बबाकि भत्पतावर्े 
धापरेभन किया गया धौर भापरेशन-मेजपर ही उत्रके प्राण छूट गए । 

उसके बानेपर रोना भाता है, पर मे रो तही सकता, क्योकि से 
रोहतों किसके लिए रोड भौर किसके लिए न रोक ? भाग्तमातांरों 
झयर बच्चे भाहिए तो बकौल तुलतीवासणी, ऐसे ही भाहिए जो या तो 
दाता हो, वा घूर। भहया दाता वा, क्योकि वह नि स्मार्न छेनक भौर 
परम झतोगी था भौर झूर भी था, गयोंकि उसने भपने हावसे मुप्पुको 
प्रपमा लिया। बह हरियन था, पर उसके दिशमें हरिजन-उपर्भ, छि* 
मुससभान-जैदें भेद भ गे। बह सवको इस्धान सानता था भौर स्वग 
संध्या इन्सान था। 

प्राज मैने नवाब भोपाल भौर हरिजन भासक चर्रैयाकी बात एक 
साभ प्रापको सुना दी। भारतमे दोनोझे लिए स्थान है। नवाव भोपाल 
टुस्टी बनकर ही रहें भौर चर्क॑मा-ैसे करोड़ो गृबक निकस भाव, तभी 
भाण सपने रहेगा। 


+ २६ ॥ 


१ बूंद १६४७ 


भाग भी पर्थताने छूरानकी श्राथतके सत्रय एक पडितने आाभा 
झती। सेकिस प्रापंना चलती रही । थोशापक्‍रोमेंसे दो जबानोने छत ध्यतित- 
वा हाथ सीचवर उसे नीचे विठा देने भ्रौर चुप करनेड़ी कोमिम की 
तो गयामें झूठ सपग्ती मत्र यटे । जब पुलिस उने ले जानेके धिए भाई 
दर गायीजोने तह, 'धृन्ति्त भाई । श्राप उसे मजे जायें। गही बैठा रहे 


वयका 
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दें भ्रौर वह ज्यादा गडवडी त भचावे, इतना भर देखते रहे ।” इसपर 
सिपाही उन पशितणीकी वगलमे झातिसे बैठ गगा। गाधीबीकी इस 
सहानुभूतिका प्रभाव उन पढितणीपर भी प्रच्छा पढा। जब गामीजीने 
कहा-- श्रानकी भायद तो खतम हो गई। भ्रव भजन हम तभी करेगे 
व यह पढ़ितजी इजाजत दे देंगे, वरना प्रव भजन बद रहेगा ।” पढितचीने 
मूलकराते हुए भौर भ्रपनी छूहनी बढाते हुए गाणीणोसे कहा--'बेलिए, 
सौचातानीमे मुझे यहझून निकल प्राया है । यही शरापकी प्रहिसा है? ' 
गाषीजीने कूछ विभोदमें कहा--सैर, खून निकलनेकी बात जाने 
दीजिए । भाप यह बताइए कि मे प्रार्थना प्रागे बलाऊ या वद कर दू? 
भाप कहेंगे तो भजन भन्नेमा , नही तो भराज न होगा।" 
दब प्रसक्नतायुवंक पडितबीने ग्रजन सुननेकी इच्छा प्रद्ित की। 
गाभीबीने पडितनीको समझाते हुए कहा, “भाषके पास ही हिंदू 
नही है। मे भी छह भौर पूरा उनातनी हू। छेकित हम गौता ही गयो 
राज श्रद हमारे हाथमे भरा रहा है । उसे हमें देनेके लिए वाहसराय परे- 
शानहे (तब कया भ्रापइस तरह झगदेंगे भौर प्रपनी भ्रह्मनता दिखायगे ? 
है। काज भार्षणाके लिए जब भन्‌ उन्‍हें कियाने गई तब उन्होने कहा, 
भुझे घहापर देखकर किसी हिंहूके दिलमें बरोट पहुचेगी । मं 
वहा नही भाठ्मा !' तब मेने कहला भेजा कि 'भाप तो आप हे । 
में बनिया होकर भी नही डरता तो प्रापको क्या डर | झौर भ्रद दे यहा 
भा गए है तो मुख्ये भी प्रधिक गकरी-बैसा गरीब होकर बैठ गए है । 
हमें भी ऐसा विनयी होता भाहिए । माना कि कुरानमे षव्छ प्रोष्ठी हे 
कद शक धर जाई शो बातें नही हे? मै तो 
रह हू, हु 
भमाव नही है, इसलिए तुमको हो नही कहा कि तू मृत 


हैक हम बुरा मानते है। एक ९ 
“तो भब मौमूर नही रहे, घोर जो शासक जौहरी वे बा गूणने भी थे 


* इक्षिण प्रक्िकाके तौयागर उसर ऋषेरी। 
हु 
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बैसे ही ये--मुरमे कहा था कि “तू हम सोयोमे डरा कर, बसोकि हमसे 
मभी झचछे नहीं होते है ।” पर मेने उनसे कहा कि से फिसीबी ब्रा 
भयो देखू ? मुन्टे तो ध्रापके सनान भले मित्र मिथ गए इसपर उतोह 
है । शरण झलेले नही णे। ऐसे काफी माम नेरे पाए है। एकक्ो तो मैंने 
धपना ही सडझा क्याया था, व्ह उवकी खिंदन्त ररनेगाता शा; पर 
ईश्वरने उसे उठा लिण।' जब ऐमे-ऐसे अच्छे प्रादमी मुख्लनानोनें है 
तन मैं कहता हु कि कमर योडेंडे मुससम्गन पायल बन जाते हैं तो नी 
हिंएूकों णयस् नहीं बनता चाहिए। प्रायतर कयेयोने तलवारके घोरने 
हमें घत रहा दो क्या उनके जानेपर हम सबने खगेंगे ? इसमें हमारी 
कोई धोमा नही है । 

भवन भौर धुत अच्छी दरह हो जातेके जद याधीयीने धोपोणो तना 
परडितदीणों घाद रहुनेने लिए भन्यवाद दिया भौर बहा--अगर सोग 
जरा-पी स्मम्मदारीमे कलें तो त्वराज्य उनके हाथोमें प्रा चुका है, पयो्ि 
हमारी मरकारने उण्प्रदाव भवाहरणसली हूँ। वाइसराय प्रधान है सही 
पर उन्‍हें भ्रव धातिने बैठता है। प्रापके भ्नली वादभाह जवाहरलाल हूँ। 
मे ऐसे बादयाह है शो हिुस्तानकों हो ऋ्पनी नेवा देना भाटी ही है 
पर उसके मार्णन सारी दुनियाकों श्रपनी सेवा देता शो हैं। उन्होने 
सभी देशोने लोगोंसे परिचय किया है प्रौर समके रायदूधोका भललार 
>रनेसे वह बड़े कृधन है । लेकिन गह भक्‍से क्हतक कर सकते हूं * 

गह देगारुके बादयाह भ्ाण्णे खिदमगगार हैं। हो ब्या यह बद्रसे 
हप्टी अधपश्नयनीवों इवा देंगे? घगर झाय एगको दवायगे तो स्स 
इसरेगो इशी तरह दाना पड़ेया। फिए बह स्वराश्य तो नहीं हुआ। 
पयायती राम भी नही हभा। जग प्राप सोग भनृधासनप्ते रहेंगे सभी 
जपाहशनरी जादघाहन बनेगी औौर हमारा स्वरशण्ध सुखस्य होगा। 

खुद जब्ाहतगतजी भी लव्मि तरह प्रनुशासनमें रहते है इसवा 
इदारस्प खुनिए। पिछने बर्ष जब बह दाध्मीर चने गए से धब 
पेपत साख्यरों उसकी जरस पट गई, मौत्णना साहदने उन्हें बसाता 


शासक डआन्ज0 ९ दऊक, 


* घोर बालक ट्संनमिया। 
है 


कक न तनमन जरममननमममभम....3 जमा 
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पाइ। धौर मेरे अंडे हे वहाका सघर्भ छोडकर राष्ट्रपतिका 
भोविकर यहा घन्ते भ्राएं थे 
" प्रव्ी बनहजाबका चित्त काइमीरमे है, जहा प्रयाके नेता णेल 
प्रमुत्ता सीजचोगें बद पढे हे। मेने जवाहरलालसे कहा है कि पुम्हारी 
प्रावश्यक्ता गहापर ज्यादा है। इसलिए जरूरत हुई तो में काइमीर 
जाऊंगा भौर तुस्हारा काम कर्या। तुप यही रहो। मेने यह भी उनसे 
हा कियहि से बने विहार भौर नोशालालौमे ही करनेबा भरलेके 
लिए गधा हू, परदु काइमीरमे भी मुस्ुमान भाइयोका ही सवाज्त है, 
इसलिए बहा जा सकता हू । बहा जाकर काध्मी एके राजासे मित्रता कर्गा 
प्ौर भुसलमानोकी भलाईका काम करूगा। सेकिन जवाहरतालने प्रभी 
इस वाहकी हुए नहीं भरी है । 
, . सार गह कि भ्रद चव हमारे हाममे स्वराज्य मा गया है तव हममेत्े 
हछिलागकी माजादी शोभा देयी । 
व्यापारियोके वारेगें कहना जाहता हू । कण मेजे कहा था कि हिलुस्तानमे 
मे विरताका राज होगा, न भवाद भोपातका, न निभामदा राज होगा, 
र जम्मीर महारायाका, राणा शोग केवल शिुत्तानको रैय्तके 
सिदमतगार होथे। 
द्दी सा कही हो एकता हि हि्तानकी रैगत एक बह तो ध्र्ाद 


घाय भौर धनी 
पैरो धर ही जपह गृलाम धनी रहे। जब श्राबादी होगी तो बह 


, धय प्राजादी तो भा ही रही है, स्योकि प्रगर भ्ग्नेज शरीफ है भौर 

देश रजत औ मर है । वाइएराय शाह माउट- 
साहब तो यह कह है 

हैँ भौर थे शरपना बचत पासेगे ही अंक “बल्दी गहाते ता जाना 
पर घायल दल नम हमारा ही रान हो घाहा है। फिर 

ला पर पपना राय हो जायगा तो हम भापसमें मगडा करेगे ? क्या राणा 

'जायगे २ जही, दे सभी यनहाक़े टृस्टी बन बावदे । यानी 


श्शर प्रार्भना-अवचत 


मे सब अरया-जैसे चतताके सेवक बनेंगे तभी थे हमारे राजा रह रुकेंगे । 

इसी तरह हमारे ऊपर व्यापारियोका राज भी नही होना भाहिए। 
हमे हो राय भाहिए मगियोका। भगी हमारेमगें सबसे ऊचे है, पयोति 
उनकी सेवा सवसे बड़ी है। तभी तो में लुद भगी धन थया हू। भगियोके 
रायमे मेश मतलब गह है कि एक मेहतरको भापने झ्रपना अमात्य बता 
दिया तो फिर ध्ापकों उसकी बात उसी तरह माननी हैं जिस तरह 
अगेयोने भ्रपती सपह वर्षकी रानी विषदोरियावा राज माना था झौर 
छोटे-बढे समीने भ्रपना-भ्रपना कर्चब्य पाला था | झग्नेज सोम बरतंब्य- 
पालन किस तरह करते है, इसरा मे गवाह हू । 

में कई बार लदन गया हू। एक वार तो बहा तीन बरमतक रहा, 
परतव मे सडका या | बादयें दो-तीन बार में सदव हो भ्रावा हु। वहापर 
सोग इतने समरूदार है भौर कायदेके पावद हे कि पुलिसफों हाथमें 
कमी बढूक नहीं लेती पडती । लेवल एक छोटा-टा डडा वे झपने हाममे 
रते है। योग धानते हे कि ने हमारे प्रिदमतगार हे, इसलिए उसके 
कहनेके मुताबिक चलते हे। पुलिस भी सोगोका काम पूरी कोश्षिणने 
(डक । वहापर रिव्जद नही 'ब्रलती। कोई देने जाय तो भी पुलिस 

| 

हमारे हिंदुस्तानकी पृलिसको भी भ्रव ऐसा ही बनना है । उन्हे 
भाहिए गि' ये बिलकूल रिश्वत न से | झगर सगका पेट नहीं भरता तो 
ये सरदार साहवसे भ्रपनी तनस्वाह बदढानेके लिए कहें, बषदेबासहने 
कहें, नेहसुजीसे कहें। यव बडे-बडे प्रफतर झौर प्रधान सोप हजारो पाहे है, 
तब सिपाहीको वो पाच ही दस रुपये दिये जाय ? वे सोग इतजाम करेंगे । 
पर रिव्यत लेनी छोडनी भाहिए। 

व्यापारियोके लिए भी मूस्टे यही कहता है। ने सब एक हो जाम 
भौर मिलकर कह दें कि हम सबको सच्चा बनिया भौर सहुया मारवाडी 
बनना है । भिज्चा बनिया नह है यो उच्ची तोल तौलता हैं) हमारे यहा 
जितने बमिएं, जितने मारवाड़ी और लिठने व्यापारी है उन सबको 
इक्टूदे होकर निश्चय करना है कि हससेंते कोई चोरबाधार नही 
करेगा, कोई रिल्क्द नही सेना झौर ते देगा। 


प्रारंधाअरणन श१ीे 


इतनी बाद वे कर सेहे है हो फिर 2४5 तक कि 
पहाइऐहीईै भौरखबको ना दिशा 
पेश भा है चाही रूँपी। गेरेपाह एक सा 

भरकर उहवा हो दिशा, पर समर भ्रव पहलेरे भो किक 
ऐोगगा। ऐश को होता है? से ब्कूपा कि नमवक 

छ बार ध्रौसकरीद गुफये मिहर भारा भाहिए। इसके लिए 
होगा। उन चाहिए दि दे बोज़ाजार वितरुध भुरा दे । जद ऐसा होगा 
तरीप्र्पत रहा वदीर पपता अपना काम कर सकेंगे भर राजादो, 
रादेद्र बाबु, जवाहरताभयी, 

तो श्राप हुए तफही दा कर सकेंगे । पमर इसके बाद की हिए- 
दाद जादासीमा रह मिशता, मूल्यकी दुशहाली गही बहती तो 
फिर भाप पोग उन्हें निक्ाण धाहर फीचिए | 

सेकित प्राप उन्हे बंद लिकासेंगे ? समा ग्राप वाइसरायके हाथो 
कहें निकशबायने ? गही, बाइप्रायदे तो भाप भ्ारापरे बैठनेंके लिए 
कहूँगे। प्राप रूद प्रपने गयोरोको कैद करेंगे । जेता कि कक्ष मैने जिन्ना 
भाहषड़ो इंद करलेक्ा दरीका बहाया था। भर तव प्राप उने भ्रपने 
शगका काम दरवा सेंगे। 
पेने जवाहुरतासबीदधे दूत है कि सरनमें शोग भूदो मर रहे है। 

यह गुगकर मुझे दु स हुथा। चाहे प्रदरेजोदे हमारे साथ दिदता ही यूनाहु 
दिया हो, हो भो उन्हें बाना हो मिलना ही भाहिए। 

हो प ८ 

हम सबतक तकतक 
ईगे नूग मरेगी ? हम उसे दाता देगे । में दो बनिवा हू का 
बागता ह। यदि रद बलिए घोर श्यापारी भुझे मदद दे, प्रहरिए सरकार 
अमहददे प्रौर घदभूसदमात मदद ६ हो में उवको छाता देहकता ह। 
में उम बानको गानेदे' निए कर्क तैयार नही हू कि हमारे यूहमें 
नी बैदाबार कम है। श्रगर भाप की मेहतत करें, पर्स काय हें 
४; शतण्पी रुपाहे झफ़ ररषो हो बाद हो यह भरपूर सात्रा मिल 
ध् 


श्श्ड प्रार्थना-अवज्न 


सकता है , लेकिन प्रकेशे हायसे तो तासी नहीं बबती। सुके सवंकी 
मदद मिले तमी ताली वन उच्ती है भौर इतनी योरपी बय सम्नी है 
कि शाप सभी प्रसक्न होगे भौर बुनिया भी प्र होगी। 

प्गर भाषाद हिहुस्तानमे सभी अपने बर्मका प्राशतः करें तो 
सारा हिंदुत्तान खुग हो सकता है, यह में निदययपूर्यक प्रापसे 
कहता हु ॥! 


$ २७ ६ 
भोमवार, २ यून १६४७ 
(लिखित सरेध) 

राजनैतिक क्षेत्रमें क्या हुधा या क्या हो रहा हूँ यह मे प्रापको बता 
गही सकता। लेक्नि तीम-चार दिससे यो से कहता भागा हूं, वही भाज 
भ्रापकों माद दिश्ाना भाहता हू, यानी झाम जनताकों फिक नहीं रूटती 
आहिए कि बाइसराय विधायतने बया भाए हे। हमे तो इस वातपर 
ही प्ोच-विधार करता है कि जैसा भी मौका सामने झावेगा, उसके 
बारेसे हमारा धर्म क्या होना चाहिए । ग्ह वात ठो देशको साए कर 
देनी चाहिए कि यह जवर्वस्तीसे कोई कीज कबूरू नही करेया । 

इम तीन-चार दिनसि बिस धोच-मिभारका सिलसिला हमसे भलामा 
है उसको लेते हुए ध्रव हमारे मामने रुवाल घाता है कि हम्गरे डाक्टर 
भ्रौर वैज्ञानिक देशके लिए क्या कर रहे है। ने सोम विदेशी मुस्को्े 
तो नह-नई वयाते कौर इसाजके नये तरीके मीखनेके शौकसे जाते है । 
में वो उनसे कहूगा कि उन्हें झपना ध्यान हमारे मूल्कसे साथ सास 
देहातोड़ी भर ढेना चाहिए। फ़िर तो उन्हें फोरत पता लेगा कि हुमारे 
भ॒ब डाक्टर भौर डापटरनिया वही लामपर जूट सक्‍ते है। लेक्ति 
पश्चिमके तरीछेसे थे नही लुट सकेगे, बल्कि हम्परे भपने तरीके से वेहातने 
चुद स्क। तब उन्हें बहतने देसी हलायोका भी पता चलेगा, जिन्हें वे 
प्रक्छी तरह शाम्य सा सकेंगे । हमारे वेधम इतनी जडी-मूटिया है कि 


ब्रार्वताअवधन श्श्श 


बाहरसे दवाइथा मयानेकी जरस्त है ही नहीं। भेकिन 
इबामे ज्यादा फायदेम4 तो मह होगा कि दे हमारी घतताको ग्रही भीवन 
दोनेका ठीक तरीका वता दें । भौर नैज्ञानिशोमे मे गया कहू। पा दे ज्यादा 
चुराक पैदा करनेकी भोर ध्यान दे रहे है * भौर वह भी नकली सादके 
बरिए नही, बॉन्‍्क धमौनकों वारामदा प्रन्छी तरह जोत-वोफर भौर 
झुदरती खाद देकर । नोपाखालीमे मेने देखा कि चहाके सोग एक जयती 
पूण (धलकूमी) थो मदियोका पानी रोक देता है, उसका भी उपयोग 
कर लेते है। ऐसे काम हमारे डॉक्टर तब करेगे थबकि वे पपने लिए 
गही, बल्कि देघके लिए छीना सीडेगे । 
रत गैने चवाहरकासलीके भ्रमूह्य कामके वारेमें बिक्र किया था। 
मैने उन्हें (छुस्तानका वेताबका गादभाह कहा था। झाज जब भ्रग्नेज 
प्रफती ताकत गहासे उठा रहे है तव जवाहरतासकी जगह कोई दूसरा 
छे गही पकता। मिसने गितायतके मशहूर स्कूल हेरो भ्ौर केद्िणके 
विधापीठमे हादीम पाई है भौर थी बहा बैरिस्टर भी बने हे उनकी 
पाज प्रग्रेजोके साथ बातचीत करनेके लिए बहुत जरुरत है। सेकिन 
प्रव बह समय जपदी ही प्रा रहा है कि जब हिंहुस्तानको प्रपभी रिपिव्लिक- 
का पहला प्रघात चुनना होगा। भरक्रैया जिएा होता तो मे उप़का भाम 
शाप जोगोके सामने रणता। ध्गर कोई वहाहुर मेहदर लडकी हो, बिना 
स्पार्यकी हो भौर घुद हो तो में तहदेदिलसे चाहूगा कि ऐसी कन्या हमारी 
पहनी प्रेमीरेट दते। यह कोई बेकारका स्वाद नही है। ऐसी सडकिया 
जहर मिल शरेगो भ्रगर हम उन्हे दृहनेकी कोशिश करे। कया भेने 
भूजनार, मौलादा मोहम्मद घली साहवकी लडकीको नही छूना था? 
मेडिन उस प्ेवफूफ सड़कीते तो ध्वेग छुरेशी माहवसे चादी कर सी । वह 
एब' दए़न तो फ्रौर पी भोर शन्र प्रती भाई चेसमें थे तव मुझसे मिली 
यी। धर गूलनार तो कई होषियार वश्चोकी मा है, लेकिन वह मेरी 
धारिस पद नही उन सकठी । 
हमारे भधिष्यके श्रेमीदेंटकों सप्ेडी जाननेको भ्रावह्यकृता नहीं 
ऐगी। उनकी मददके लिए ऐसे शलोग अरुर होगे थो मियाउते होहि- 
दार होगे वीर विदेशों नापाए भी जानते होगे । लेडिन यह रद स्वप्न 


११६ प्रार्थनाइबचन 


लो तभी पूरे हो सकते हे जबकि हम एक दसरेकों भारनेसे वाय श्राए 
झौर पूगा-पूरा ध्यान बेहातकी तरफ दें। 


4 रे८ ६ 
३ जून १६४७ 
भाहमो भौर बहनों, 


हमारी समझे मदि लीगने ठारीणके लागक काम नही किया हैं 
हो हम कहें कि उससे तारीफ्के लायक काम नहीं किया। इसी तरह 
झगर काग्रेसने तारीफ़्कों लायक काम नही किया है तो हुए काप्रेस- 
बालोंछे भी कहें कि भापका काम तारीफ़ लायक तहीं है। जब ऐसा 
होगा ठगी वह पत्रायती राय बनेगा । अगर एक गिरोह शपने भनसे 
चलता रहे तो गह पच्रका राय भही हुचा। 

जनतत्र वह है जिसमे रास्ते बनेवाला जो बोले वह भी सुना 
थाय। यव हम यनतत्र कायम बर रहे है तब हमारा राज्य वाइसरागक 
भस्में नही हैं भौर वह जवाहरघासके बरमे भी नही है। मैकेतो जवाहर- 
लाधको वेहायका बावदाह कहा है। भौर हम तो यरीन है। ऐसे गरीब 
कि हम पैदल लगे, सोटरमं नही वैंठेगे। भगर कोई मोटरमें दिठाने 
प्रादे तो भी हम कहेंगे, 'धरापकी मोटर धापको मुवारिक हो, हर तो 
पैदल ही जानेवाले है । भूख ज्यादा लगेयी तो एक रोटी ज्यादा खा सेगे।' 
पत्रायती राजमे इस तरह रास्ते भलनेवासोका ही राज होता है। हरवम 
थो भोटरपर ही चलता रहता है वह तो विगढ़ जाता है! महतो 
पहलेणरा भाइमी शम्प नहीं चला सकता । इसीलिए मेने कहा कि 
धप्रेज यो दूनियाके बादशाह बने हुए है ये हमारे लिए कुछ भी सोचे तो 
उनसे हमारा काम नही बनता । प्रवर हितुस्तायका बादक्षाह सी कूछ सोचे 
भर हमारी ममऊुये वह ठोक नही हैं तो हम कहें कियह ठीक पही है । 

कल मेने कहा था कि चोरबायारके लिए टनिए गुमहयार है । सामान्‍य 
ताबिर शौर मूल्में फर्क इतना ही हैँ कि में सारे हिंदुस्तानकी भलाई 


प्रार्वा-अवचन ११७ 


करता हू भौर दूसरे ताजिर श्रपता धर भरते हे। जैसे राज़ेद् बाबू सारे 
हिंदुस्तानको खाना खिलानेकी फिकर करते है उसी तरह में भी 
करता हु । 

भुझसे कहा गया है कि भ्राजकलछा व्यापार वनियोके हाथमें तो 
बहुत कम रह गया है। बहुत थोढे ही बनिए भोरवायार कर सकते हे। 
यह सारी अ्रधाधुवी सरकारी पेक्रेटेरियटकी वजहतसे है, क्योकि सारा 
काम सरकार करती है । खाता देता राजेग्र घाबूके हाथमे है जो विहारके 
बादशाह है पौर कपडा देना राणाजीके हाथमे है जो मब्रासके लोकप्रिय सती 
रह चुके हे। फिर भी सोगोको नीले सही पहुचती, बयोकि सिविल 
सबिसमे वडा भ्प्टाचार भन्त रहा है। प्रगर राजेव बाबू भौर राजाणीफ 
ह्रगक्त-बगलमें बदमाश सेवक है भ्रौर उन लोगोकी देखभाल नहीं कर 
पाते तो उस बुराईमे राजाजी भौर राजेड्र बाबूका भी ऐव माना जायगा ! 
में नही जानता कि सरकारी नौकरोको ऐसा वताना कहातक गलत है, 
लेलिन इतना जरूर कहूगा कि हममेसे कोई चोरवाजारका काम न करे। 
सरकारी शभ्रफसर ध्रमर ऐसा करते हे कि बितपर उनकी मेहरवानी 
होती है उन्हें उनके बरके ग्रादमियोकी सस्यासे दुगुने-सिगुने राक्षन टिकट 
दे देते हे तो वह कार्ड लेनेवाला भौर देनेवाला दोनो ही बदमाश है। हो 
सकता है कि भ्राथतक ऐसा जो भह्ठा है वह बहुत कुछ प्रग्रेजोके रोग 
झौर डरके मारे भ्रसा है, लेकिन भ्रव भी यह सिससिला जारी रहता है 
तो फिर भगवान ही हिंहुस्तातका भक्ता कर सकता है। पर धब बह नही 
होता भाहिए। भ्राण ऐसी बात नही रही कि साहव वहादुरने थो हुक्स 
दिया, गह जैसा मी हो हमे पालता ही है। प्रव हमपर विवेक्षी मालिक 
नही हे। राजेद्र बाबू ऐसा हुक्म मही दे सकते! उनके पास पृलिस है 
ही नही मो अवरदस्ती हुक्म मनवा सके । राजाजी या नेहरजी या 
सरदार मी प्रपता हृकमस इस तरह नहीं मनवा सकते। सरदार वलवेव- 
सिंहके पास फौज है सही, पर थे भी यह नहीं कह सकते कि में सारी 
फोन तुम सोगोपर छोड बूणा भौर तुम्हे दवा धूया। भ्रग्रेज प्रफतरको 
झाप निकाल नहीं सकते थे, शाप इन्हे निकाल सकते है। थे ध्रापको 
खुक्ष करके ही भ्ापपर राज कर सकते हे । 


श्श्ष आर्धनाअवखधन 


में आप शोगोको ग्रह बताना चाहता हू कि भ्ायते प्रापका पत्रायती 
राय णुरू हो गया है। पूरा राय हाथ प्ानेगे भरत बारह महीने हे तबतक 
भगवार ही जाते क्या होता है, क्या नहीं। पर श्रापको प्रायती इसको 
धर प्रपताना है। हमसे कोई देशका नृकसास करके श्रपना पेट 
न ॥ 


जो सिविल सविसवाले हे--चाहे वे योरे हो या काले, हिंदू हो 
या मृचलभान, सेकेटेरियटमें लाम करनेवाले हो या पूलिसमे वडे ध्रफएर 
हो--विघ-जिउको मेरी प्रावाय ण्यूचती है उनसे ने कहूपा कि भ्रम 
भाषका फर्ण दस यूता वढ गया है । भाप लोग उद् श्रव छाफ झौर सुबरे 
केस जाम। तभी स्व॒राज्यभा यह सारा काम झ्ासान हो जायया भर 


रह ३ 


४ आग १६४७ 
भाइयो भर वहनो, 


भाप सोग दानते ही हे कि में इस समय सीया बाइसरायसे 
मिलेकर था रहा हू । इसका मतसब यह नही कि म॑ उमसे कोई 
भौय भेनेके सिए प्या था, न उस्ोने ही मृक्े कुछ देनेणे धिए 
बुषाया था बब्कि हमारी थो बात चल रही थी यह पूरी भी मही 
हो पाई थी। फिर भी मैने माउटयेटन साहदसे इजोजत से सी धौर 
प्रर्थनाका भमय भुकना नही भाहता।' उन्होंने सेरी इस बातकी छह की 
जौर कहा कि हमारी बातें खदमे हो व्ययगी । 

मेने क्षापमे कहा था कि हम मजबूर होकर पाकित्तानके मिए एक 
हज अब 50% 5९8 है। यानी हिसाने, खौण खाकर नही हेंगे। 
स् कर चाह रच 
देवी नी हमे बह झीर बह हमारी बुद्धिको 


प्रार्यता-अवचन ११९ 


में यह नहीं फह सकता कि बह सारा वृट्धिका ही प्रयोग पुप्मा है। 
काग्रेस बकिंग कमेटी कहती है कि हमने इरके मारे क्छ नही विया है! 
इतने सारे त्ोग मर रहे है या मकान, जायदाद जल रही है, यह देखकर 
हम डरे गही है। हिसाके सामने हम लाचार हो गए, ऐसी बात हरगिज 
भही है। हमे भ्राप डरपोरू न समझे । लेकिन जब हमने देखा कि मुस्लिम 
सीयकों हम भौर कसी भी तरीकेसे मना ही नहीं सकते, तव हमने यह्‌ 
रास्ता पसद किया है | क्योकि एक थार मुस्लिम प्षीग कूछ भी बात 
भा लेती है तो हमारा काम सरल हो भाता है । सार यह कि हमने 
डरकर नही, परिस्वित्तिको देशकर पाकिस्तान व हिंदुस्तानका वटबारा 
मान लिया है । 

हम किसीको मजबूर गहीं करना भाहते। बहुत-बहुत कोशिते की । 
महुत समझाया, पर थे स्ोग विभान-परिपद्से शाए ही सही ध्ौर लीग- 
माले यही कहते रहे कि व्हा प्रानेमे हमे शिटू-जहुमतरा डर लगता है । 

ऐसी हालतमे वाहसराय कया। करे ? वे कहते हे कि हमे हर हालतमे 
१४४८ की जूतमे दिवुसत्तान छोड णाना है । भ्राप उन्हे रोके तो भी वे 
उसमे ज्याग रुकना नहीं चाहते । वे कहते है कि हमे हिंदुस्तानकों पूरी 
आजादी देती ही भाहिए । ऐसा वे क्यो बह रहे है, यह प्रलग वात है । श्राप 
कहेंगे कि भ्रव ने धुनियामे दँबी ताकत नहीं रहे है, इसलिए थे मजबूर 
हो गए है। हम तो भाहेगे कि वे भाज भी फर्स्ट क्लास पावर (भ्रध्यल दर्जे- 
'की ताकत) बने रहे । ठीक है कि उन्होने डेढ सौ वरसतक हमको सताया 
है भीर यह भी मुझे याद है कि भ्राम ३२ धरससे हम उनके साथ सड रहे 
है। पर मह सव जानते हुए भी मे कभी भ्रपने दुष्मनको धुदमन नही 
अनाता । में तो तत् थी ईएवरसे कटरा कि हे ईश्वर, तू उनका भस्ता कर, 
और ईहवर थो न्याय होगा सो करेगा ।' 

उसको भमोन अक्तिके धारेमे इस समय प्रभिक नहीं कहृगा । 
इतना हम समक्त ले कि हरेक इन्सान भूलोसे मरा पढा है । हिंदू, सिल, 
मूससमान सभी | ऐसा कह सकते है कि मुसलमानोते बडी गलती की 
हूँ, पर हम अपनेको प्रच्छे किस झ्राघारपर कहे ” स्याय करना ईएजरपर 
ही छोडें। 


१२० प्रार्थनानायदन 


इतना में कहूया कि उसका पाकिस्तान साया मलत भीय भी, 
पर बे दूपरा कुछ त्तोच ही नही पाते । वे ्यते हे कि हम गहां रह ही 
नही सकते जहा ज्यादा हिंद हो । इसमे उनका नुकसान है भ्रौर मे 
ईव्वरसे यागता हू कि अल्व-से-यल्द बह ऊतहें इस नुकसानने क्या ले । 
जब मेरा भाई, सेरया सहयर्मी या श्यिर्मी भी मेरा नुकसान करना शाह 
तो मै हद उससे सहमोग नही दे सकता । वह सर्से ही उसे नुकसान ने 
माने, पर लघ मे उच्ते नुकताव समझता हूं तो उसमें मे उसका साथ 
कीसे वूगा ” ऐसा करूया तो में भवकीके दोनों पाटोक्के बीच पिस जातने- 
बाला हू । में भपना पाट ध्रसग ही क्यो न रलू ? 

रही प्रग्नेयोकी मात! इसका मे श्रापको इतमीनान विशाता हू । 
भाइमरायके भाषणकों देखते हुए नहीं, पर भ्रपनी लिबो बातभीतके 
धाषारपर कहना भाहता हू गि इस निर्णयके पीछे बाइसरायका कोई 
बाव नही है । सब नेताप्रोने सिलकर इस निश्यकों किंग है। नेता 
कषोग कहते हे कि हम लोयोने सात-सात बरचतक कहा, हिंदुस्तान एक 
है। केविनेट मिमनते भी अच्छा निर्णय दिया; लेकित सीय मृणर गईं 
भौर यह रास्ता लेना पढा। उन्हे फिर हिंहुस्तानमें बापिस ध्राता ही 
हैं। पाकिस्तान बन गया तो भी घापसमें लेन-देन चलेगा ही, भागा-याना 
भी रहेगा। हम उम्मीद रखें कि हमारा सहयोग यना रहेगा। 

सेक्नि धद यह फमला हो गण तो क्या से यह ककू कि हम सब 
कार्येम्से बागी उन जाय? था राइसरायसे ककू कि श्राप बीच्े पढों ? 
वाइपराय तो कहते है कि में यह चाहता सही था। जगाहरबाल कार्ग्रेस- 
नी धोरने कहते है कि उन्हें मो यह बाद पसद हीं है; पर थे सब 
पशिस्थिगिके कारथ साभार बन गए है, तलवारके कारण नहीं, क्योकि 
हिंदू, सित्र सभी कह रहे हे कि हम भपने घरमे रहेंगे, उनके यहा सही। 
हि; मिलोके भ्रमलमे रहतेको तैयार है, क्योकि सिल झुमी तसणरके 
जोरमे नही रहने कि तुम्हें गृदथणे सामने सिर भूकाना ही पडेगा । 

मेने नास्टर शारमिहमे भी, जो प्राज मिलने भाए थे, कहा कि भ्राप 
एक नही सवा लाक्ष दम जाय, बिना मारे मरना सीख से तो पभावका 
पारा इनिहास बदल जायया और हिहुस्तानका भी इतिहास मदलेगा। 


प्रार्वता अदधन ७) 


मय तावादगे जरानसे हे, पर बहादुर है । इसलिए भरेज उनसे 
पी है। भगर मिश्र संभ्दे अहादुर देने शो फिर खाससाका राझू 
। दिल्वमें 
(२ लिए मेने गह सब बताबा। भ्राप दिश्लमे दर्द 
मै मे हि. हिदुखतासके दो हिस्से हो गए । प्रापने अब भागा है हद वह 
दिए गया हैं। काेसने नहीं माया था। में तो महा भा ही नहीं, पर 
सार लोजंडि मतरी दाद जान प्रेही है। उससे जान लिया कि झाठता 
नो शी बाते है पर छू भी । 8५३5 नही है। मं 
लिपड़े हापने, मे मुखबग्गनीक़े कृछ गया है। गाइतरायते 
अआागयारमे सो कहा ही है यौर भूझे भी विज्ञाम दिश्लाया है कि 'पाप सब 
मिमाए जद धागे दद हमारा रह फसल शह्म हो गाण्या । धाप 


विमेक्र जो पहुंगे ही होगा। भेरा (वाध्सरायका) काम इतना ही हे 
॥िच्फता पत्ता 


हूं) 
॥ बे पप्ती पक व न पोहेश्ा 
में। इसमें भरी 
हिल मदर है । 20 30६ 
५ «मम में इतना न्मूणा डि द्राप बाइए रायहो घर दो 
है भय बन पतणा | कि हम मापतमे ौपी बह तर करे घौर 
हे) जनवरी सण्थोमे बने! नोगवाणे गा़यराजई 
ए: “रद शपगमे इ३ प्रौर 'सपर फिर 
कम पक रुस्तम सोद गातती रे नही 
शा पा रिल कारेग्फे फन्नि हे बाहतरागओो 
ए+ जिया बाहरी पिप्नन क््श्नी ५22 पोड़ हो 


श्ण्२ प्रापनाअवचन 


चौने उतरिट्‌।' प्रौर ऐसा फुसे उन्होंने यह रास्ता निवाला । झसता 
परत टूट भी वाइयराय पटन है कि मेरे दिलमे डर यना रहता है वि 
चीग बा तेगी, फाग्रेस क्या प़ेगी। लेफ्नि ईष्यरका ताम लेकर में 
काया 7 ।' सो हम उनती उँमानदारीमे विध्वास रुपे ज़ण्तद कोई 
पृ जनुभव ब्टी को 

परपिल जिला साटपसे मे पशता ए, मित्रत +ता हर वि भय तो भाप 
7४ गयसे सीची थात सारे । जो हमरा ठीक हैं, पर प्रारगेकी सब पारेपाई 
जमेविता< रे । वाउइसशयद्ये भ्रय धाप मूव जाय भौर प्रव जो समझौते 
गर्गे * ५४ परनेते लिए भ्राप हम लोगोरो भपने पास सुला लें, तानि 
देश साज भगध रो 


३३० ६ 

५ नन॑ ०६४७ 
घोर दिया सीरोपवीज मृयुरा लमायार गाषीयीने 
“प>-शगर प्रापदे हा” गाम मरी बना टोया। उसलिए भायर धाष 
॥ 7 अगग होगी जन्म, 7 *ची झत्यवर ह|हे ४ मानता 
पट थी है हे चीव इसचदवा अचजाद २ सै बरे प्रपों स्नेंटी 
पे कल हाय 5४] मात ही है। 7प साथ ऐसे बने 7 हि 
84 ेम + “7 दिया पिशा 2 चोर चश्नास्ममे 
चिप शी चाट १ /म चान्मायपर थटा "से /, सैर 


प्रार्यता-अवधन श्र 


उन्होने गृजराद विद्यापीठ व काछ्ली विद्यापीठमे पाली भाषा पढाई और 
अपनी भगाय विद्वत्ताका ज्ञान-दान किया था । 

उन्होने मेरें पास १०००) भेज दिए, जो किसीने उनको विए थे । 
उन्होने मुझको लिखा था कि किसीकों पाली पढनेके लिए लका भेज 
देना। लेकिन मेने उनसे पूछा कि क्या लका जाकर पढनेसे किसीकों 
बौद्ध धर्म प्राप्द हो जायगा ? मैने तो दुनियामे बौद्धोसे कहा है कि भ्रापको 
प्रगर वौद्ध धर्म जानना है तो श्राप उसके जन्म-स्थान भारतमें ही उसे 
पायेगे । जहापर पेद-भर्मसे वह निकला है, बही झ्ापको उसे खोलना 
है प्रौर शकराचार्य-मैसे भव्वितीय विद्वान्‌ जो प्रऋत्त बुद्ध फह्साए उनके 
प्रयोको भी आप समझेगे तव बौद्ध धर्मका गूढ़ रहस्य श्राप 
जान पायेंगे । ॥ 

लेकिन कौसभीयीकी विदतासे मे भ्रपनी तुलना नही कर सकता। 
में तो इग्लेटमें भोज खाकर घना हुप्रा वैरिस्टर हू। मेरे पास सस्कृतका 
ज्ञान जरा-सा है । प्रगर भ्राज मै महात्मा बना हू तो इसलिए नहीं कि 
प्रग्नेजीका वैरिस्टर हू, पर इसलिए कि मैने सेवा की है भौर वह सेवा 
सत्य धौर भहिसाके द्वारा की है। इस सत्य भौर प्रहिसाकी पूजामे जो 
भोदी-सी सफ़्नता मृझे मिलती चली गई उसीके कारण श्राज मेरी 
थोडी-बहुत पूछ है । 

कौसवीनीकी समझूमे यह समा गया कि भव यह णरीर प्रभिक 
काम करनेंके योग्य नही रहा है तो उन्होने भ्रनध्ान करके प्राण-स्पाग 
फरनेकी ठानी | टडनजीके कहुनेपर मेने उनका प्रतशन उनको 
(कौसवीजीकी) भ्रनिष्छासे सुदथाया, पर उनका हाथमा वहुत दराव 
हो भुका था भौर कूछ भी घुराक ले ही नहीं सकते थे। तव दुगरा 
सेबाग्राममे शालीस डिततक कंवल जलपर ही रहरर उन्होंने धरीशात 
किया । धीमारीमें नाममाजकी सेवा भोर श्ोषधि भी नही सी । 
अन्म-स्थान गोषामे जानेका मोह नी उन्होने छजा भौर प्रपने पृ सादिको 
भपने पास ने झानेकी ्राज्ञा दी। नृत्ण७० दादके लिए कह गए कि 'ेरा 
कोई स्मारक न बनाया जाय ।' घरीरको जलाने या दफतानेमे ओ सस्ता 
पड़े दह किया जाय भ्ौर इस तरह उन्होने बुद्धका नाम रटते-रटते प्रतिम 


श्श् प्रायवा-अवध्न 


गहुरी निद्रा ली, थो हरेक जन्मनेषालेकों कमी-द-कर्ी लेनी ही है। 
मृत्यु हरेकका परम मित्र है, वह भ्रपने कर्मके मुताबिक भावेगा ही। भले 
ही कोई यह यता दे कि भ्रमुकका घन्म प्रमुक समय होगा, पर भौत 
कब प्रावेगी यह कोई भी धाजतक नही वता पाया है। चर्कयाके किस्सेमें 
हमने यदी वेखा । 

शापका मैने इसमें इतना समय लिया, इसलिए मे क्षमा चाहता हू 

कश रात मेरे पास तार ध्ाया कि भापने चार-पाव दिन इतनी 
शवी-सथी बातें धमाईं कि हम एक इच भी पाकिस्तान भजबूरीसे देना 
नही भाइदे--बुद्धिते हृदयको जाप्रठ रूरवे भरे ही लो भाहे सो लें, 
का वह तो बन गया। भ्रव भाप इसके खिलाफ़ अ्रवशन क्यो नहीं 

है 8 

झौर थे पूछते हे कि तय भापने ऐसी बातें क्यो कही थी भौर भव 
श्राप ठडे क्यों बने है? श्राप कामग्रेसके बागी क्यों नही बनते झौर उसके 
यूलाम क्यो बनते है ? झ्राप उसके जादिम कंसे रह सकते है ? झव श्राप 
भ्रनणन करके मर क्यो नही बाते ? 

ऐसा कहनेका उनका हुक है। पर मुझको उध भाईपर गुस्सा करने- 
का हक नही है। ग्स्सा करनेका मतसव है थोडा पागल होगा। भ्रप्नेजीमें 
कहा है--ऐंगर इश् शार्ट मैथ्सेस' भौर गीतामें मी कहा है--कोमा- 
जूपति समोह समोहात्स्मृतिविज्षग' तो मे गीता सीखा हुधा प्रावमी 
गूस्सा कैसे करू ? 

किमीके कहनेपर भ्रगशन कैसे करू ? मे भामता हू कि मेरे जौवनमें 
एक भौर उपवास सिखा है। श्रागा ला महसके उपयवासके बादसे ही 
भेरे दिलमें यह बात चगी हुई है कि गह भाजिरी उपयास नही वा । 
एक भौर उपबास् मुझे करता होया, लेकिन गह किसीक्े कहनेपर मे 
नही क्ख्या । सुदा जब कहेंगा, करूया । " 

मैने कह दिया है कि में जिन्ना साहबका साक्षी वन गया हू। थे चाहते 
है, देनमें माति हो भौर से भी यह चाहता हू । फिर भी धयर जगह- 
धाह वगा भषता ही रहता हूँ प्रौर साण हिंदुस्तान डाबाडोल हो जाता 
हैं भौर ईप्यर मूजसे कहा है---मानी मेरा दिल मुझसे कहता हैँ कि क्रय 


प्रार्यना-अवचत श्र 


ससारसे तुझे उठ जाना है तो मे बैसा कझया ही । श्रीजिन्नाने मुझसे 
दस्तखत लिए कि सियासी मामलोग हिंसा नही करनी है भ्रौर माउट- 
बेटनने भी मुझपर भ्रपना जादू चलाया भर कृपलानी या नेहस्प्के 
दस्तक्षत न लेकर मेरे ही दत्तसत लिए। मेने जवाहरलासलकी रायसे उन्हे 
दस्तजत दे दिए | तव हम इस थातके तीन हिस्सेंदार बन गए हे। 
शमारे दोनोंके वस्तखत हे इसलिए, भौर माउटवेटत--बराइसरायके 
नाते नहीं, पर माउटवेटनके नाते, क्योंकि वे गवाहसे भी ज्यादा वन 
गए है। 

मतलव यह है कि सारे हिवुस्तानकों क्षात रहना है। श्रगर बह नहीं 
रहता तो क्या करना है, यह जिन्ना साहबको उनका खुदा बतायगा। 
भाउंटवेटन साहवको उनका गॉड वताएगा भ्ौर मुझे मेरा परमात्मा 
बतायया | 

खेकिन भ्रापके द्वारा मे उन ढोनोंसे कहना चाहता हु कि वे जब 
कहेंगे तत्र मे उनके साथ पैदल था भवारीमें, जैसे भी वे से जाना भाहे 
में साऊगा। हवाई जहाजतसे म॑ नहीं जा सकठा। उससे चलकर नीचे 
क्या दीजेमा ? में कभी हवाई जहाजमे श्रसा नहीं हू। हा, उसे तीचेते 
देखता हू भौर एक मछसी-सा वह वीखता है । 

गुदयाव भ्रभमीतक जस रहा है । भ्राजकी शवर नही मिली है, पर 
बह्दा जाट ध्रौर मेबोने भ्रामने-सामने मोर्चा लगा रखा है । इतना भ्रच्छा 
है कि वे ऐसा पागलपन नहीं भाहते कि व्चो, श्ौरतो भौर वुद्ढोको 
मारने सगे । वे सिपाहीकी तरह भ्रापसमे टक्कर लेते हे । पर ये सडे ही 
क्यो” यह भलता है, इसमे मेरी भी क्रम है, पिश्नाकी भी है 
झौर माउटबेटन्क लिए भी नरमकी बात है | इसी तर सरवार 
बलदेवसिह प्रौर थणहरसालके लिए भी यह शरमकी वात है। यह 
ध्रण्छा हुआ कि २ जूनको कोई जास वात स हुई भौर ते ४को ही 
हुई। 

पर एक काम बन गया है सही। पालिस्तान धौर हिंदुस्तान वन 
गए प्ौर उतकी विधान-ण्रिपद्‌ बना दी गई है । क्या भव उन्हे मिटातेके 
लिए मे मरने बैदू ? इस तरह मे मरनेवाला नही हु । 


१२६ आदनान्शद्न 


फेरे लिए ध्यन देनेसो एड गहून बदा व्यन पडा जे । कहने है कि भव 
हिहुस्तानर प्रींदोगी ₹रघ हे नेबाल है | मेंस रौद्योगी ररप नो देहातोगे 
होगा णगी एस-परनें चस्ण चदेग सौर याव-गवरने रूपा तैमार 
होगा। 

इगर बे ण्हते हे कि एअ बिरवा-मिल्स है, उसकी हम हमार 
रिच बवायगे---विन्लाणल्य नाम ने इसलिए लगा हू दि दे मेरे दोस्त है, 
छ्की नेरा नस्ल हरेक निलछालेस है--थो ने वह पनद नहीं गरूगा ! 
धगर भूलप हो शाय या भ्रपने क्राप विरता-+म्च्ि यन जाय धो मन्े हरण 
नही है । म॒ में इस सुक्दधानीशं लिए बिरला-बदुओ पास एक आझासू 
पिराज्या। हा, णदि कोई यात-बुल्कर उनकी निले गप्ट करने झाता 
है गो में उसे डाट सगा दुया ! 

ऐसा रखून होता है कि काट लाउेसने पह सय कर लिया है कि 
बह हिदुस्तात- रने ब्हून-नी म्सें बना दे भौर रूसपूर्दे विद्य दे | और 
बह भाही हूँ कि सारे हिुस्तानझें बहूब बड़ी णीद बन जाय। दो 
उसमें मेरा हाम नहीं है । विहाने को मार-काट हुई उतरे नेरा हाय 
जय भा ? गौर आय हिंदु्तानग णौन-सी ऐसी भरी हो रही है बिसने 
भुसे रूणी हो सझे । यो भी में प्टा ह॒ क्योकि काप्रेस बहुत बड़ी मत्त्या 
हो गई है। उसके सामने में उपणय सही रर सकक्‍गा- शझ्ोण्नि ग्राऊ में 
जदूठीनें पडा ह भौर नेरे दियने भयार जस रहा हैं।फ्रिनी ने जिंदा 
व्यो हूं यह मेन ईइवन ही ऊानता है । जैस्ग भी हु ऋाजिर छम्ेसका 
कादिम ही हू। धार व्यमेस पागलपवण्र उनर झाणे तो क्या में भी 
णाावपत्र झू“|॑ ? जया ने ररकर यह स्ड्वि करने बँदू वि मेरी ही बात 
सुक्छो है रे में गो लाग्रेसनी, क्रापणी, मृूसलमानेकी कौर घफ्ने ास्से 
विप्मा द्राइवणी बृढ़िपर कोट झरना कहता हु श्रौर उनके हुदण्पर 
पव्या व्रत णहता हू । 

जि झाहझसे कहया कि झय तो झापका 'पाण्स्तिन डिदाबाद' 
हो यण न! झड धाप साउडबेल्न क्नहकरे जर के रे हे ? काप्रेसके 
पास स्यो हों झने २ प्राण झादणाह व्गव्ये और शा० झाव छशहबको 
ज्यों पहे बृलाने ? उन्हें क्यो नहीं समम्यने कि देखिए ठो मही, यह 


प्रामना-अवचन १२७ 


पाकिस्तान कैसा भ्रच्छा गुलाठका फूल है ? 

सेकित पाकिस्तानके वारेमे मेरे पास दिकायते भरा रही है । भ्रान ही 
एक खत मिला है, जिसमे लिखा है कि एक भ्रग्नेज कपनी हथियार बनानेके 
लिए लाहौर जायगी | मह भी कहा जाता है कि मुस्लिम लीगने कामन- 
बेल्पमे रहना तय कर लिया है । वह ओऔपनिवेशिक स्व॒राज्य ही कायम 
रजेगी । 

कांग्रेसने औपनिवेक्षिक स्वराज्य स्वीकारकर कोई गुनाह नहीं 
किया है । उसने तो वह प्रारक्षी तौरपर तत्काल भग्रेजोकी हटानेके सिए 
स्वीकार किया। पर विधान बनते ही वह मुकम्मिल भाजादी ले लेगी। 
फिर मुस्लिम सीग क्या आऔपनिवेध्षिक पदपर ही बनी रहेगी? हमारे 
दोतो विधान एक-से होने चाहिए । दोनोने कहा है कि हमे मुकम्मिल 
झ्राजादी शाहिए । तव भूकम्मिल श्राजावीको ही लेनेका जिश्नाका 
भी धर्म हो जाता है | भ्रापसम सड़कर इस धर्मका पालन नहीं किया 
जा सकता। 

जब कि सारे लू मनाते-मनाते थक गए तब भी उन्होने म माना 
तो उनको पाकिस्तान थे दिया कि बादमे तो शाति मिलेगी। 

कोई कहे कि मेने ऐसा क्यो होने दिया। तो व्या में ऐसा करू कि 
कांग्रेस मुझसे पूछकर ही सब काम करे ? में ऐसा दीवाना नहीं बना हू । 
झौर मे काग्रेसका बागी बनूया, इसका मतलब सारे हिंदुस्तानका वायी 
बनूया, क्योकि काग्रेस सारे देधाकी है। ऐसा में तमी करूगा जब मे 
देखूगा कि फाग्रेस तो पूृणीपतियोकी हो गई है। 

लेकिन ध्रभी तो मेरी समझे काग्रेस गरीबोका ही काम करती 
है। भणे ही उसका रास्ता मुमसे प्रसग हो, भले ही उसका दिमाग 
हृश्मियार, फौज, कारजानोमे सगा हो। भुझे तो उनको बुदधिसे समझाता 
है, भ्रगशनसे नही ) 

भ्रमक्षन भी राक्षसी हो सकता है। ईश्वर भी मुम्छे ऐसे राक्षसी 
झनवानरे बचाए, वह मुझे राक्षसी कार्य, राक्षसी उच्चार, राक्षसी विचार 
सभीसे बचाए रखे । प्रच्छा हो कि ऐसा मे करु, उससे पहले वह मुष्े 
उठा से। मे जब कल्णा, सात्यिक झौर दैवी भ्रनक्षन ही करया । 


श्श्८ धार्यना-अदजन 
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झाद प्र एक बनने प्रायतामें डिरोध श्या । 

थायीयीने बहा, “मे उसझी सवी चिटुठी सनानेने सफ्य नहीं 
खोद्मा। नेरा खदाल या कि झ्रण लोग मुस्दे सम यए हैं। पर देखता 
हू कि ऐसा हनारा भनर नमीद नही है। भर्मके नामसे भ्रपर हे रह है, 
पर हने प्रधर्म उहता ही होमा। कृयर बहू वहन बीचमे बोलने सगे तो 
धाण उसे तग न ररे। ऋछ तो उससे छागे रूइन ब्यया है भौर मु 
लिग्य है आप भापय जी न करें / बह बृछू भी कहे, प्रार्थना 
अद न होगी भ्रौर भापण नी बद न होगा । ऐसा हर कोई ग्यादमी 
कम दो हिचृस्तावशा राय रलनेबाता नहीं है । क्राप थोग घाव 

आर्यना नियमपूर्वण हुई शौर बह नहिला वीच-भीचम पदिल्लाती 
“रही | प्रादंनाके बाद गादीजी ते कहा---मे देखता हु कि स्ापको पर्मी सता 
रही है, लेध्लि ने सूवाने भौर भाष सूसनेंके छिए साभार हैं, पर भाप मात 
रहें, तनी नुगा सकता हु । इसका मतसठ यह नहीं कि भाप कायज शा 
स्मासने घोडी बहन हवा भी न लें । गरम ही महीं, पर हवा मुम्दे 
नी निल रही है । बह लडकी मेरे लिए पद्या रूर रही है, तो मे भापको 
क्यो रोज २' झगर धार सभी पद्ा आलायें ते में कही कहया कि 
पद्धा चलाना धौरतका ही काम है। भाप पद्चा सा सकते है। भौरत भी 
तो मर्द वन सकती है। मह मतको गिराये नहीं तो व्ह प्रवक्ता नहीं 
हैं, बटर हक है” । 

जनम गोपीने कहा है, 'बसरो रून बह बगने झाना चाहती है” 

इसपर सारे समारें श्राणी मिशततक जोरको 
2 िननभ अेड२७क पंखा कर रहा भा हज 

था। भी यह देपस्र लिसलशिलाकर 

हमे झीर भ्रपती भूल सुभारो । 52302 
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सेकित यहू मजन केवल झौरतके ही लिए नही हूँ। ईदवरके सामने हम 
सभी गोपिया है । ईइवर स्वय न मर है, न नारी है, उसके लिए न पवित- 
भेष हे, व योनिभेद, वह 'नेति नेति' है । वह हृदयरूपी वनमे रहता है 
झौर उसकी वसी है प्रतरनाद। हमें निर्मम बनमे जानेकी प्रावश्यक्ता 
नही है । भ्रपने प्रतरमे हमे ईएबरका मधुर नाद सुनना है भौर 
जद इमसेसे हरेक वह झूबुर नाद सुनते लगेगा दर हिंदुस्तानका 
भत्ता होगा । 

झ्राय ठीक मौकेसे यह भंजन सुनाया बया है | वह बहन मुझसे 
कहती है, तुम बनमे चले जाप्रो, तुम्हीने जिन्नाको विगाडा है। पर मै 
कौन होता हू उसे विगाडनेवाल्षा ? में ग्गर कुछ झादा कर सकता हु तो 
उन्हे दुष्स्त ही कर सकता हू । लाठीसे नही, बहिक प्रेमसे। लाठी या एटम 
बमसे तो विनाक्ष हो सकता है। एटम बमने गात्म ही किया है, किसीको 
अपनी भोर खीचा नही है। भनृष्यको भ्पती शोर खीचनेवाला भ्गर 
जगतमें कोई प्उलसी चुवक है तो गह केवल प्रेम ही है, इसका में भाक्षी 
हैं। बह कहती है, 'कूरान मत पढो, भ्रव बात ही मत करो, जगसमे 
जाकर रहो ! पर मे बनमे जाऊ तो भी प्राप मुझे लीच लेनेवाले हे । 
इन्सान साथ-ही-साथ रहतेके लिए पैदा हुआ है । धयर में यह कला 
सी पामा होता कि बनमे बैठा रहू, वही भापकों खीच सकू तो फिर 
मुझे न भाषण देने पढते, न कुछ कहना पडता । में एकातमें बैठा मौन 
रखता भौर भाप मेरे मनकी वात करते | पर श्री ईइवरने भुझे इस 
योग्य नही बनाया। 

झाप जातना चाहते होगे कि प्राय इतनी देर वैठकर मैने वाइसरायसे 
गया बाते की भौर उनसे क्या साया | वे क्‍या देते ? ने तो बेभारे है । 
उनको मन कूछ लेना है, न देना है। थे तो कहते हे कि मे 'ईश्मरसे प्रार्थना 
करता हू कि हिंदुस्तानका हरेक झ्रावमी--हिंदू, मुसस्मात, सिल सव--- 
इस वातपर विध्वास करें कि मे यहा लूटने या भ्रापसमें फिसाद करानेंके 
लिए नही भागा हू । हो सके तो भाति कराकर, गरना चंसे भी हो, भले 
जानेके लिए ही झाया हू । हम १५ भ्रगस्तके थाद यहा नही रहेंगे । प्रगर 
गवर्नर-जनरल रहेंगे तो भी स्‍झ्रापके कहनेपर । इस समय हमारे पास 

- है 


१३० प्राना-अवच्न 
प्रौपनिनेधिक स्वराज्यमे झभिक कुछ नही है, जो हम दे सके | हमको 
झापने मार भगाया होगा सो भौर बात थी, लेषिल मित्रताके साथ 
सानेमें यही तरीका श्रेष्ठ है! 

बाइसरायने यह भी बताया कि हम इसलिए मित्रसापृर्णक झाते 
हैँ कि हिंदुलानने हमें साररूर फंक्नेकी कोशिश मही की। सन्‌ 'डर में 
रेंख, तार प्रादि काटे सही, पर थे थोडे प्रादमी थे, बरोडोने ऐसा 
लही किया, लेकिन प्रापने भराण्त बरती । धापने हमसे इतना ही कहा, 
चाप चले जापो', क्योकि ब्राण्लो यह बुरा सगा कि हमने हिंदमे जहर 
फैषाया है। लेकिन काग्रेसने हमें जहर नहीं दिया । उसने केबल प्रसहरोग 
किया भ्रौर हम समरू गए कि बिना भार्भल-साके हम महा वही रह सकते 
है, इनसिए हमने जाना स्वीकार किया ।' 

पगर हमारा प्रसहयोग पूरा-पूरा होता तो भ्रायमे बहुत पहले भौर 
कही भ्रध्छे तरीकेपर भ्रग्रेज भले गए होते । काग्रेसने विद्ाधि?ोति, 
सौकरोसे धौर सिपाहियोति भी कहा था कि श्राप सथ बहाते निकल 
झाषें । खेकिन ने कमचोर रहे, उन्हें छोड नहीं से । फिर भी भाप 
सोगोने यह नही कहा कि हम ऊत्हें मार डालेंगे । उन्हें जहर दे देंगे ।' 
.दैगारी इस धविदको भ्रग्रेयोने परख लिया भौर इस कारण ये जा रहे है 
सेकिन गाइसराय कहते हे कि 'भद भी लोग इमपर भरोसा नही करते। 
एक धजवारवालेने छिसा है कि प्रयेग यहा सत्ता जमाने झाए हे भौर 
भारतके दो टुकड़े करके जा रहे है, ताकि दोनो टुकड़े सडें भ्रौर एक-न- 
एक भयेयका दामन पकड़े । तो उन्हें यहा रहना मिस जायया।' 

यह तो छ्या होया भौर मुझे प्राक्षा है कि अ्रप्रेय इस भार दगा ने 
करेंगे। प्रगर करे तो भी हम खुद बहादुर बने। बहादुर धोग भोले 
क्यों डरेंगे ? जब थे मेरे साथ भराफतमे थात करते है तो में क्यो क्षफा 
कह मुझसे बाइसरायने पूछा, 'तुफ्रे तो मुझपर विश्वास है या तुझे 
भी नही है ?” तब मेंदे उससे कहा कि 'भुम्दे गिदयास से होता तो से झापके 
५ मद कह ! 

भाइमरायसे ऐसी हमारी बातें चलती रही भौर यह थो पाकिस्ताव 

दवा हिहुश्वात वना दिया पया है उमके बारेगे मेरे दिल॒में जो परेणानी है, 
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यह भी मैने थाइसरायफों सुना दी । तब उन्होने मुझे बताया कि यह 
भ्रग्नेलरा किया हुआ नही हैँ। फाग्रेस भौर लीगने मिलकर थे भागा है 
यही दिया यया है। भौर हम तरन ही इसलिए नह चले जा सकते कि 
एक छोटे भरुके सामानके बटवारेमें उसवी फहरिस्त बनानेमे रुछ देर 
लगती है, तो यह तो इतने बड़े मुस्कके बटवारेकी वात है। फिर भी 
मैंने उनसे पका वि श्रय भाप आराम छरे। यह बटवारे भ्रादिका काम 
हम आपसम मिलकर कर ले, यही भ्रच्छा है। 

श्राप ल्ोगीके मात दो-चार दिनसे मिन्नत कर रहा हु भौर भ्राज भी 
करता हू कि प्रठ श्रापको जो भाहिए था मिल गया--चाहे कुछ कम 
मिला, पर यह वया है य० ठो बताइए ! उसका नाम-ही-ताम गुलाधका 
है, या उसमे खुधबू भी है ? सुधाइए तो सही धौर यह तो बताइए कि 
प्रापके यहा भरौर हिंदुभोको जगह है था उत्हे गुलाम रहता है ? 
धर सीमाप्रातमे जनमत लेकर श्राप क्या प्रीमाप्रातके भी थो दुफड़े 
करना चाहते है? भौर बसूचिस्तानके भी ? 

क्या भ्राप भ्रव भी भ्रपती कार्रवाईससे मही बतायगे कि भ्राजतक 
मुसलमानोते हिंदूको प्रपता दुषधमत मात्रा, पर भ्रव॒तही मानेग्रे ? पठानका 
हिल्‍्ता गही करेंगे ” बलूबका हिस्सा भी नही करेगे भौर हिंदू-हिंदुका भी 
नही करेंगे ? हिंदुस्तान प्रजड़ रहेगा, पर भाई-भाईके तौरपर हम उसमे 
वटबारा कर सेगे भौर प्रश्रेजके बिना हमारी भाडी बलेगी । 

मेरी इस बातपर थे मुझे गाली दे तो मुझे गम भही है । मुझे तो कस 
भी भाली मिली भरी कि तू मर क्यो नही माता ।' पर ये जुधासा तो करें 
कि उनका भन्ना कया है ? श्रव भी मेरे पास क्यों नहीं भ्राते ? पभ्रापके 
पास क्यो नही प्रात? कांग्रेसी था गैर काग्रेसीकों श्रपने पास्ष क्यों 
भही बुलाते? एक जमाना था जब काग्रेस-लीगका समझौता 
उन्होने .किया थां। भव भौर पवका भ्रौर प्रदूट समझौता क्यों नही 
करते ? 

हम सव मिलकर कोप्षित्ष करे कि हुए्मत ते रहकर झ्ापसमे वोस्त 
धमे । यह काम भ्रकेले वाइसराय नहीं कर सकते, भरकेशी कांग्रेस भी 
नही कर सकती | सब मिलकर ही दोस्त वन सकते है ! 


श्द्र प्रार्थथाअवचन 
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साइयो शौर बहनो, 
मे बितयमे कहता हू कि ,शर्षनामे दखल देता बेहुदापन है । गे 
शर्षना तो रोक नही सकता, वह चलेगी ही। पर देखता हू कि रोज कोई- 
न-कोई गिकायत रहती ही है। इससे मेरा दिल वहुत बुलता है! 
कुरानकी भायन पढ़ते समय प्राज फिर विध्न डासा गया, लेकिन 
गावीजी इस सारे समय प्रा धद करके प्रार्थना करते रहे । 
फिर उहोने कहा--झाज मुझे वही सिशसिला कायम रखता है, 
याती वायूमडलमे मडराती बातपर ही मे कहना चाहता हू, क्योकि 
भुस्यर बहुत काणी दबाव पड रहा हैँ कि जबतक वाइसरायका ऐसान 
नही हुप्रा तवतक तो में मृबालफ़त करता रहा शौर बार-बार मेने 
कहा कि हम ज्यग्दस्ती कूछ भी भथूर करनेगाले नही हे भौर प्रव मे 
भुप हो गया हू । मुझसे यह यो कहा जाता है, ठीक कहा थाता है ! मे 
कबूल करता हू कि भुझे भी यह निर्णय भ्रफ्छा नही लगा है, सेकित 
दुनियामे कई चीजे ऐसी होती रहती है, जो पपने मनको नहीं होती, 
फिर भी हम उसे सहन करते है। इसी तरह इसको मी हमसे सहन करना 


है । 

एक प्रसगरमे तिकला है कि 'प्रद भी भ्रखिस भारत-कारेस- 
कमेटीको हक है कि बह इसे नामसूर कर दे ।' मै भी सानता हू कि प्रसिल 
भारत-फागरेस-समितिको ऐसा करनेका पूरा हक है कि वे इस बातको 
स्वीकार न हा सेकिन बिसके प्रति भ्राजतक हम बफादार रहे, जिस 
का्ेसने दुनियामे नाम कमाया प्रौर जिसने धाफ़ी काम भी किया, 
झसऊी मुतालणत एकदससे नही करनी चाहिए । 

« बहुनमे सवातनी घूधाद्तके भूतकों मानते है भर उसके पाक्षममें 
हक ३ । तेतिन हमसे कौन सच्णा सनातनी है, उसका स्माय तो 
परर ही लुपाएया । इसी _तस्ह प्रगर कांग्रेस सी अपमंको घर्मका लिवास 
परागाती है तो हमें काश बद ऊर देनी पडेनी । काग्रेसनो तो कौन मार 
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धकता है, पर हम उसके सासने मर जआयगे। प्रात्महत्या करके नहीं 
मरेगे, पर हम तबतक उसका भुकावला करेगे प्ौर उसके प्रागे सिर 
नही भूकायगे जबतक हम उसे सही रास्तेपर नहीं लायगे या खुद भर 
भही जागगे । लेकित ऐसा तब करेगे जब हम देखेगे कि कांग्रेस जान-वूऋ- 
कर यलती करती है। मेरी समझते इस समय तो वह ऐसा नही कर 
रही हैं। न उसने पहले ऐसी गलतिगा की है। यदि वह भ्रधमेंको ही 
धर्म मामकर प्राजतक चलती तो वह वहातक नही पहुच्र पाती जद्दातक 
ध्राज पहुभी है । 

यह कहता कि काग्रेस-कार्य-समितिकों भह करनेसे पहले भ्रलिल 
भारत-का्ग्रेस-समितिसे पूछना भाहिए था, ठीक नहीं है। कदम-कंदम- 
पर कार्य-समिति पूछने बैठे तो बहू काम नहीं कर सकती। वावमें उ्ते 
हक हूँ कि वह कार्य-समितिका विरोध करे झौर जाहे तो उसे प्रश्षम 
करके नई समिति बना मे । 

जब में काग्रेसमे वाफायदा काम करता था प्रौर काग्रेसके विधानकों 
पमलमे लानेका मुझे भ्रधिकार था तव भी एक पूराती यहसमें मैने कहा 
था कि हम महासमित्रिके ००० या १००० सदस्योको बार-बार इकदूठा 
नहीं कर सकते । इस तरह काम करना कार्य-समितिके लिए भ्रव्याव' 
हारिक हो जायगा, पर वादमे महासमिति कार्य-समितिसे ग्रवदय जवाब- 
तलब कर सकती है। दुबारा यह गलती न करे, इस हेतुसे उसे भालायक 
करार देकर एटा सकती है भौर नई समिति बना सकती है। 

फर्णज कीजिए कि कार्य-समितिने प्रखित भारत-कांग्रेस-समितिके 
नाम कई साख सपमेकी हुडी निकास दी भर भ्रलित भारत-का्ग्रेस- 
समितिको वह पसंद ने प्राई। शो भी उसे वह हुडी सकारनी हो होगी 
ही, लेकिन दुबारा ऐसी गसती न हो, इससिए वह उस कार्मे-समितिको 
खत्म कर सकठी है भौर नई चुन सकती है--मरिक उसे ऐसा ही करता 
भाहिए । 

मी कायवा इस पाकिस्तान-दिदुस्तानके मामलेमे सायू होता 
है । वह चीज हो गई है. पर प्रभी उत्तम दुरुत्तीकी महुत बडी 
गुजाइदश है। हम भाहे तो हिंदुस्तान तथा पाकिस्तानको--या भौर 
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जो पोर नाम परो एरिया" हर री, भौत मे छत भो हद + ॥ 
यह गे है की यश वोगागी मृब्राइथ कार रै, थे आयेगा हि 
मेरे मतमे भो वित शथाया "ता £ उसे मगादित ”'( टिषृरता भसे 
सभी स्वलियोंरीं प्रोरिवदि है। द्चा की वोारेस केश “च परदे 
मात्री सि चकि मृतवमानोन छत भा कवायाय हम /, इेह पर: 
हैस नी उन बुरा ही एशगे । एशा ज्पप पपैस पद्मश्री *ैौो 
जाती । जब में योपमेउमे गया "दर भी मैंने कटी “चत्या नि दे हशाशा 
पियाईगे सो भी में उनते भत्रा ही फस्यणणा । 

फार्येस पलायती "ड़ दापम ला भाहयी 7 | राखधोरी भी 
झटिपी नरीं इसेगी। पे शा मो रच मद वर नै प्रौरो 
राजावी गरद प्रपती प्रजाने' हग्टी उतार कप | अरारी गर्महों 
भाननगेंके कारण प्रींद फैसा नग्टा राज्य सिरजीरी दंग सर का; देते 
उसके मुफ़ादलेने बरोद्योरी सपलियासा पाचचीराा शम्य झगर भ्रपती 
प्रजाफी तातकों भही मासता है तो यह हिंद जवबा। परम राजप्ोों 
अप्रेज तादशाहो बुने ब्यतव भले मनघात़ा पिला, पर धरे उनें मन 
सेना घाहिए है उनकी सत्ताका मल भा दा प्रा री है । वाब्मीरना सांग 
मेंगे इस घास्ने लिया कि प्राए यह इमारी दृर्दो सामने है, पर यह 
बात उभी रजपा्टोने लिए है। 

मेने इतनी ली बात :सनल्तिए को दि मापेस चोपोही सस्दा 
धनी रहे प्रौर शोग फापेसरी भर्थोंदामे रहे। बानी फ्प्नेसो' प्रति घिनव 
रुसे भौर श्रनुधासनका पालन ररें । ब्रगर हम सापनम लड़ने वैठेगे तो 
काग्रेस मिट जानेबादी है। श्रगर झापको द्रपन्‍समितिषा फाम पसंद 
गही है हक: झोपिल भारत-काग्रेस-यमितिम भाष बैसा साफ-साफ 
बता दे । मे तो वहा प्रागा नह नाहता। हुएम होगा तो भाऊगा, पर 
मेरे. प्रकेलेकी प्रावारु मुनेगा कौग ? प्रारिर प्र श्राप है। श्राप दिलयएे 
घाय काप्रेससे कह सकने है कि 'भापने यो किया है यह हमें पसद है या 
हि 

पर धर्ये प्रथ पह बन गया है कि पाकिसतानड़ा हिल्ला छोडकर 

थो उसके हावमें रह जाता है उसे बह श्रकेसे-प्रष्छा व्नादे भौर 


प्रार्थना-अब्धन श्र 


पाकिस्तानवाले भ्रपने हिस्सेको काग्रेसवालोंसे भी प्रण्छा बनावें। तो 
फिर दोनो मिल जाते हे भौर हम सूलमे रह सकते है। 


3३३ 
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भाइयों और बहनो, 
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दात कबीर जतन सो श्ोढी, 
ज्योकी-तपो घर दीती बदरिया | 

इस तरह हम सभी स्रोग मृत्यवी मैत्री साथ में तो हिंदुस्थावका 
भला ही होनेवासा है । 

मुझे किसीने कहा कि भाष पत्र बन जाइए भौर इन मेवो भर 
जादोका' ऋगठ़ा निपटा दीजिए, ' पर में कैसे पत्र बनू ? एक तो मेरी 
जान-पतिदान उन सोगोमेंसे किसीसे नही है । दूसरे पत्र वह हो उकता 
हूँ जिसके हाथमें ध्रपना फैसला समवानेकी दावित हो। मेरे हाथमे न बंदूक 
हैं, न में श्रदालतकी क्षरम शूया, लेकित मुझे लगता है कि प्रम उनको 
झात हो धागा भाहिए। भला हो यया या बुरा, भव तो लीग-काम्रेसमें भी 
समझौता हो गया है भौर व बहातक नही सडते रहता भाहिए, जहा- 
तक धोमेंसे एक हार कबूल भही करता । मेव भी बहावुर हे भौर जाट- 
झह्दीर भी ऐसे नही है कि श्पने लिए किसीकों यह कहने दें कि वे मार 
शा गए | मह प्रच्का हैँ कि ने बालक, बुढे भ्ौर भौरतोको नही मारते । 
हृषियार सी दोनोने काफ़ी बता लिए है। गीरतादे सडते है, परहु 
मूकसान होता ही है (न भरे पक म्ण ह धो 
हूँ जितना राजाको महक जलनेसे होता है ।, हमारे इतने भगदीक 
भडाई हो रही है, पर हम कुछ तही कर पाते । पा भ्रधेरा-सा का बया 
है; सेकिन श्राप लोपोमेसे थो उन्हें जानते-पहचानते है थे उसके पास 
३३4 3०४० ३ पट पहचानें भौर लडाई बद करानेकी 

। 


मूससे कहा गया हूँ कि बगालके भामलेको मे गियाड रहा हू 
मेरा दाना है कि भुभसे कोई काम वियडता नही! बगाल, विहार या 
नोप्राजासीका, किपीका भी काम मेरे हाथसे विगडा नहीं है! मुरूसे 
तो धुबार ही हो सकता है भौर हुआ है। ध्रव पयावकी तरह वगालके 
भौ दो हिस्से होनेबाले है। बगासके हिस्सेगें मूसलमानोकी भ्रवसरियत है 
भौर [परे हिस्तेने हिदुधोकी। बहत सारे शिव भाइते हे कि हमारा 


*गुरयाव जिलेड़े। 
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हिस्सा तकप्तीम कर दिया जाय, पयोकि कहातक अथाति वर्दाएत की 
जाय। भ्पता घर वन जायगा तो उसमें झ्ातिसे तो रहा जा सकेगा। 
बगासकी मुस्लिम सीगने इस वातकों भाननेसे इन्कार कर दिया है। 
लेकिन वहाकी झीगकी वातको मानता कौन है ? नई योजनामे बगालका 
बटवारा निश्ियत है | 

झव मूरूपर दोप सगाया भाता है कि मे वगालकों सकसीम होने 
देना भही भाहृता। ठीक है, मे यह नहीं चाहता। पर में तो यह जरा भी 
पसद नही करता कि सारे भुल्कके हिंदुस्तान तया पाकिस्तान-बैसे दो दुकडे 
किए साय | मेरा साहस तो यहातक है कि भ्रगर में भ्रकेसा हिंदू झुया 
तो भी मृसलभान पअ्रवत्रियतवालोके धीच बना रहुगा। ग्रधिक-ऐे-प्रधिक 
थे क्या करेंगे ? मुझे मार डालेगे, इतना ही न! लेकिन थे नही मारेगे । 
एक प्रादमीकी वे रक्षा करेगे । ईदवर ही वचाएगा | भ्रकेश्ते झ्रायमीकी रक्षा 
ईदवबर करता ही है । इसीलिए उसे “निर्वज्षके बल राम' कहा जाता है । 
मूझ वि्कुलद्वी प्रिय नही है कि बगालको तकसीम किया जाय। लेकिन 
में ऐसा भादमी नही हु कि में यह कह दू कि “हिंदू डरको भारे दव जाय॑ 
झौर झपने जानमालकी हिफाजतके गिभारसे झपनी इच्छाको छोड दे ।” 
झगर थे मानते है कि भ्रपने टुकडेमे वे ध्रारामसे रह सकेंगे तो ऐसा कोईन 
समझे कि मे उनके वीचमे दसस देनेवाला हू ! 

परसो था नरसो मेरे पास णरतूवाबू स्‍भ्राए थे । थे नही 'भाहते कि 
बगासके हिस्से हो। वे कहते हे, सारे प्रातकी एक ही ससस्‍्कृृति है, एक-सा 
खान-पान है, तो केवल धर्मके वहाने दो दुकडे क्यों किए थाव ? पर 
धारतृबाबुकी वात वे जानें भ्ौर मेरी मे भपनी जानू। लेकिन लोगोको 
पूरा हक है कि वे प्पने मनकी करे । बहुत झ्रादमियोकी रायके वीच मेरे 
एक प्रादमीकी राय रोडा नही वन सकती । 

भौर मे तो हमेक्षा ही प्रष्छी वातर्गं साथ देता हू । भ्रगर बुरा झ्रादमी 
भी भुहसे राभवाम निकालता है तो कमा मे उसके साव बैठकर रामनास 
न भू? में उसके साथ जरूर रामनाम घूगा भौर शरीफ कहा जानेवासा 
धावमी कैतानका काम करे तो क्या में उसका साथ दूया ? भ्रमर एसा 
कह तो फिर मे गाथी नही । याभीसे ध्ैतानकी पूजा कमी नही होगी भौर 


श्डप झ्ायगा-अवलन 


थो कोई जला णाम है, प्रेमक काम है, उसमे मेशा हिस्‍्ला है 

मरे पठा चना है कि धाद तो वयालका विभाजन रोस्नेले लिए 
चुने उढ रहे हैं! पैंसेसे कोई स्याटी बीय नती हो मफती। चैनेसे पाए गए 
बोट दमदार गहीं होने । ऐसे ब्यमनें मेरी घिरकत हरमिव नहीं हे 
सम्गी। जो काम गुडेपनने शिआ्ा दाता है उसमें फिर गह 
मा-बाप घगया पत्ती सा बेटे ही ्यो भ हो--ने झूमी नी सास नहीं दे 


खक्‍क्ता । 

इसलिए में शरतूबाबूसे कडुगा कि भाषणे दिलमें प्रौर मेरे दिल 
शयालका विमान न होने देनेडी वात है; पर झ्रगी हम उस विसामग 
से करनेंली बराठकों गलत जाप। बरे सावनमे बह नहीं हो सक्‍ता। सापक 
माबनतसे हेबर नहीं पाया जा सकता झौर बुरी चीर्मो पानेका सापत 
शवाफ पहीं हो उण्त्ा। 


१३४१ 
भोगवार, ६ जून १६४७ 
लिखित नदेध) 

मेरे पाम कुछ कूत भ्रष्ट हैं बिनमें कहा गया है कि अल्थोपनिपद्‌, 
विस बारेने मेने भ्रापतो एक रोय बताण था, तो पिसी भर्मधाएडओ 
मंग्रहनें नहीं है । मेने तो मादवाएतसे ही ऐसा कहा था। इससिए मेने 
एक भिज्ते पूछा और रब्े उनये यह यणठ निशा है कि जिस संप्रहका 
स्नजन चुके भा उधमे भ्न्‍्योप्नियदृका बिक हैँ श्रौर उममें कहा पया 
है कि उसमें ७ नम हैं। ये उपतियद प्रमर्भनेदणे जमानेंसे हैँ! लेककने 
कौर बहन धूछ बठाया है दो ज्यादातर विद्या्थियोंके लिए है। हमत्तिट 
में झापको सका बह भाग नहीं खुगाता। 

इसके धलाणा मेरे पाम एक खत ओऔवयचत विद्धाससारका भी 
आया हैं । चयचत्जीने विद्धा है लि 'महारापा शुाने, जो रापए सौँताके 
जाया पे, सर्प्रमन भ्राज्मणकारी मस्यनानोह्ा संपरठित विरोध क्या 


प्रार्थना-पअवधत १३९ 


, प्रौरगुजरात तथा मालवाके मुस्लिम प्रवेशकों जीतकर चित्तौडमें एक 
कीति-स्तम्भ स्थापित किया । उस स्तम्भपर धनेक हिंदू देवी-देवताप्ोके 
चित्ोके साथ ब्रह्मा, विष्णु, महेशके चितके वगलमें ही भ्रल्लाका नाम भी 
खोबा हुआ है । महारागा रणजीतर्सह तबा छषपति शिवाजी-बैसे हिंदू- 
गौरबोकी इस्सामके प्रत्ति श्रद्धा प्रसिद्ध ही है | जो हिंदू-पर्मे-प्रभिभानी 
झापकी प्रार्यनामे कूरान' पढनेपर प्रापत्ति करते है थे विजय-स्तभर्मे , 
प्रल्माके नामपर क्यो तही श्रापत्ति करते ?” 

इसके बाद विशालकारमीने यह बताते हुए कि हिंद-मुस्लिम- 
बैमनस्पका कारण गलत हयका लिखा इतिहास है, मुझसे भ्रनुरोध 
किया है कि में ठीक ढगसे इतिहास पढानेकी धोर ध्यान दू, नहीं 
तो हिवू-मृस्लिम-एकताके सारे भ्रयत्न बालसूकी भीतकी तरह ढह 
जायगे | हि 

प्रायकल तो भेरे पास बहुत ऐसे खत पाते रहते है, जिनमें मेरे 
ऊपर हमला होता है। एक मित्र लिखते हे कि श्राप जो कहा करते 
थे कि हिंदुस्तानका काठतां तो समझो मेरे भरीरको काटना है, तो भ्राय 
भापकी यह बात कितनी कमजोर पड गई हूँ, भौर मुझे इस बटवारेका 
सस्त विरोध करनेको कहते है। मे तो भ्रपना इसमें कोई भी दोप मही 
देखता। जब मेने कहा था कि हिंदुस्तानके दो भाग नही करने चाहिए 
सो उस वजत मुझे गिश्वास था कि झ्ाम जनताकी राय मेरे पक्षमे है, 
सेकिन जव पझ्राम राय मेरे साथ भ हो तो क्या मुझे ग्रपनी राय जबरदस्ती 
ज्ोगोके गले मढती चाहिए ? मेने यह भी थरर कई वार कहा है कि 
प्रसत्य भर युराईके साथ तो कभी समझौता तहीं करना चाहिए भौर 
झाज मे दावेसे कह सकहा हू कि भ्रगर तमाम गैर मुस्लिम स्ोग भेरे 
साय हो तो में हिंदुस्तानके दो टुकड़े न होने दूगा ! लेकिन भ्राज सुझे 
स्वीकार करना पडता है कि भाग राय मेरे साथ नहीं मौर इस कारण 
गुभे पीछे हटकर बैठना चाहिए। दो सबक हम ३० साससे सीसते 
श्राए हे प्रौर जिसे भ्राय हम भुस रहे है यह यह कि प्रसत्म भर हिंप्तापर 
जीत फेवत सत्म भौर भरहितासे ही हो सकती है । ्वीरदको भीरमते ही 
मारा जा सकता है भौर गरमीको उरदीसे | श्राय तो हम प्रपनी परछाई- 


श्४० प्रार्यनाअवशन 


से भी डरने सगे है। थो भुझ्े पाकित्तानका विरोध करनेके लिए कहते हैं , 
उनमें और मेरेमें कोई समानता नही, सिंदा इसवे कि देशका वहयारा 
छुम दोनोको मापसद है । मेरे भौर उसके गिरोथमे भुनियादी फरक है। 
पेम भौर वैरका मेल किस तरहसे हो सकठा है. ? 

एक दूधरे भाई घिछते हे कि यह वाहसराय तो दूसरे वाहसरापपि 
ज्यादा सतरमाक है। दूसरोने तो हमें नंगी तलगार दिखाकर दबाया 
धौर इसने भपनी जबानमे कारेउकों घोला देकर फास लिया। मे तो इस 
रायसे हरमियमहमद नही हो सकता । लिखनेबालेनें (मेरी रायमें) निता 
जाने शौर दिना चाहे वाइयराय साहबकी काफी तारीफ की है भौर 
शाय-ही-साथ कांग्रेसी मभियोकी घ्कल धौर काविशियतकी निदा। खेजक 
यह साफ़ सीभी बात क्यों नहीं पहचान सकते कि झ्राम राय यानी गह 
सोग थो राय रखनेके लायक हूँ, कारेयके नेतापोके साथ है । नेता मूर्ख तो 
है नही, उन्हें भी वेभका वह्वारा मिहायत बुरा लगता है, लेकिन ने 
भूल्कके भुमाइवे होकर भ्राम रायक दछिलाफ भही जा सकते । उनके 
हायोरें यो शक्ति है सो सोगोफ़े द्वारा ही है। लेखकके हाथमें सधा होही 
तो क्षायद हालत यह नहीं होती। भौर किसी भी हालतये यह तो उचित 
नही कि वाइसराय साहवकी [िंदा की जाय जब नेता इमारे शुने हुए हो 
या हमारे धपते सोय जद मुह्कके साम बेवफाई करें। यह कहावह कि 


बैया राजा तवा प्रभा', उतनी सत्य नही है जितनी यह वात कि भा 
प्रथा दमा राजया।' 


३३४३ 
१० बूंद १९४७ 
भाहयो और बश्तो, 


! भी कुछ बगाल-विमायमक़े बारेगें भैने कहा है, उसमें सैसे किसों- 
८ शशाम सही क्षयामा है । सैते थो थाएँ सुती थी बहीं बताई है 
वेगालका हिसमा न दिया जाय, यह मारा-का-मारा एक बना रहे वह 


प्रार्धभा-अवचन श्ड१ 


किसको पत्धदद ने श्लायया । पर मूठसे, फरेबसे या रिश्वतमे छगाल- 
को एक रखनेकी कोई वात करे तो मे उतका साथ नहीं दे सकता। 
झयर किसी बयात्रीने--स्वाह वह हिंदू हो या मुसलमान--ऐसा नही 
किया है तो फिर कोई वात रह ही नहीं जाती। कोई व्यथ्ंमे मेरी वात 
धपने ऊपर क्यो ले से ? 

सेकिन लोगोकों वहम परूर है कि वगासमे गलत बीज हो रही 
है। जिन्होंने मुभे लवर दी हूँ उन्होने गाम भौर पत्ते भी दिए है। पर 
उरहें ग्या खोलना मे ठीक नहीं समझता | प्रपर उत्होने मरे 
भूठी खबर दी है तो यह दृरी वात है भौर उन्हें सजा मिलनी 
श्राहिए । पर मे किउको सजा हू ” किसीको सजा देनेकी क्षवित में तही 
रखता। 

पर मेरे पास एक वुलद चीज है भौर वह है जोकमत । शोकमतमे 
वी प्रचड भवित है । भ्रभी हमारे यहा इस शब्दका भ्रर्थ पूरे जोरतसे 
प्रगठ नही हुआ है, पर भ्रग्रेचीमें उस भव्दका भ्र्थ बडा जोरवार है। 
झग्रेयीमे इसे पब्लिक भोपीमियन' कहते है भ्रौर उठके सामने वादप्ाह 
भी कुछ गद्दी कर सकता। बविस थरो इतना बढा यहावुर है भ्रौर थो ऊचे 
खानदानका, यडा भारी वबता, बहुत ही विद्यात--मेरे-बेसा ब्रनभान 
विलकूल नही है, यह सब कुछ होते हुए मी भ्रपती गद्दी न सम्हाल सका । 
इसका मतलव यह है कि वहाका सोकमत वहुत जायत है । इसलिए 
उसके सामने किसीकी नही चल सकती । 

भ्राज हमारे यहाका सोकमत इस तरह लाग्रत नहीं है | भैगर 
याद्रत होता तो मेरे-जैसा निकम्मा व्यक्तित महात्मा न वन बैठता | झौर 
भहात्मा वन थानेके बाद मे जो कुछ करू वह सहन भ कर पस्विया जाता, 
थैसा कि प्लाज हिंतुस्तानमें किसी महात्मा कहे जानेवालेको कोई पूछता 
हीं नही--चाहे वह कुछ सी उसटा-सीभा करे । 

टाल्स्टाम एक ग्डा योदा या, पर जब उसने देखा कि सडाई 
भ्रप्छी व्रीज नही हैँ तव सडाईफों मिटा देनेकी ोषिक्ष करते-करते वह 
भरगया। उसमे कहा है कि दुधियामे सबसे वडी शवित लोकमत है भौर 
बह सत्य भौर भहिसाते पैदा हो सकता है । 


श्डर प्रार्थना-अवचरे 


यही व्यन में कर रहा हू, परतु यदि हमारे सोल्म्तमे सच्ची ब्हवूरी 
झौर नक्याई गहीं कराई तो उसने कूछ उननेगाला नही है । 

लेम्नि भाव तो ऐसा गई है । १५ भ्रगस्तो जो भीपनिषेधिण 
स्वराम्प भा रहा हैं उसको हम गही चाहते ऐस्ग नुरे खगठा है । कारण 
बह कि हमारे यहा पूर्ण शयमादीके लिए वरलोंमे लोक्मत बन भद्या है 
देघकों गह भ्रौपनिवेधिक स्व॒राज्यणी वात चुनती हैँ । गह चुभना ठीक 
भी है भौर ठीरू नही भी। ठीण इसलिए नहीं कि हम उछकी ताब्त 
नही समझते । एक तो यह कि इसपे जरिए झग्रेज वो ही महीनेगें यहा 
हे चले जाते हूँ। दूसरे यह कि जय चाहे तब हम भौपनियेधिक दर्जेको 
हडा मण्ते है। भ्रयर हम पायल ही रहें तो उसमें दूसरोका क्या दोष 
है ? सर, सोकमतभी बातपर प्राऊ, ध्यर वह यागउठ रहता है तो 
सबका अच्छा ही होनेवासा है। भगर सोकमत यह समम्दे कि रिप्वत 
तहीं खाई, बुरा काम नही दिया' श्रौर इस हालतमें वाल एक रहनेका 
तय ०्खा है तो भ्रष्छा ही है, लेक्नि हम पृष्तोने कायर रहे हैं। गुवाद 
रहे हैं; इसलिए हनारे यहा हमारे शायमे गदी भीयें गन याती हैं। 

सेलिन पर ब्मीने ग ज्यम नही वब्यिा और दूसरा कोई 
साइन सगाठा है तो थी क्यो हुआया जाम ? मससन वई ऐसे गह- 
कड़े प्रो्वेदार होते हे जो भापाण मही होते, भोले रहते हैं; फिर भी 
उनपर रिए्यतभ्ा इल्जाम सगाया जाता है; लेक्नि ने इस बातसे परेघान 
नहीं होते । प्रयर लोई गज्ते बदमाश उताबे भौर नापाक पहे तो क्या में 
रोने बैदू ? क्सीके व््नेपर में व्या बदमाद साम्ति हो जाऊगा गह 
में मानता हु कि क्छ लोगोका ग़लत शिव्ण्त ररना हेपमाव भौर 
बुगविली कहाएया । हने छि्तीवी बूराई गहीं करनी चाहिए, ऋअशा ही 
देशना दाहिए । पगर ध्रार्यद बनना चाहते हैँ तो भौरोकी बुराई त देखें, 
बम २ इपअमसबक || हे 

झष भावण्र कलता हु कि हिंदुस्तावर हिल्‍्से हो गए 
भर भर कायेनने मदवूरीमे ्यूद सिदा है । थेम्नि हियृत्तानके टुके 
हो दागेपर प्रगर हम शुद नही रह सब्ने तो इस रमीदा भी क्यो हों ? 
हें अपने दिलके टुकड़े नहीं होने देने भाहिएं । हृदयकों घूर-बूर होनेटे 


प्रार्थवा-अवचस श्ड्ड़ 


बनाना चाहिए । वरना, जित्षा साहबकी बात सही सावित हो जायगी वि 
हम दो राष्ट्र हे। मैने कभी यह माना ही नहीं । लव कि हमारे उनके भा- 
बाप एक थे तो महज धर्म बदलनेसे क्या राष्ट्र दल जायगा ? अव कि 
दि, पजाव भौर धायद सीमाप्राठ भी पाकिस्तानमे चले जायग्रे तो 
क्या वे भ्रव हमारे नही रहे ? मे तो ब्रिटेन तकको सर नही मानता तो 
दूसरा राष्ट्र बयो मानू ? 

कहनेको तो में हिवका हु भ्रौर हिंचमें थमई प्रातका भौर उसमें 
गुजरातका | युजरातमे फिर काठिमाबाढका तथा उसमे भी छोदठे-मे 
देहात पोरदरका। लेकिन पोरयदरका हू, इसीलिए सारे हिषका 
भी हू प्र्बाद्‌ में पैजावी भी हू श्र प्ावमें जाक़ृगा तो उसे भ्रपता 
समझकर वहा रहुया भौर मार डाला जाऊगा तो मर बाऊगा। 

भुमे खुशी है कि जिश्ना साहबने कहा है कि पाकिस्तान बाहतशाहका 
नही, जनताका रहेगा भौर प्रश्पमतकों भी बरावरका माना जामगा। 
'उनकी इस बातमे इतना इजाफा मे करमा भाहूमा कि जैसा ने कहते है , 
वैसा करे भी | अपने पैरोकारोको भी वे यह बात समझा वे झौर कह दें 
कि प्रव सडाईकी बात भूल जापो ।' 

हम भी अपने यहा प्रल्पमतकों दबातेकी सोचेगे नहीं । मुट्ठीमर 
पारसियोका भी शमारे यहा साम्रा रहेगा । भ्रगर हिंहु-मुसलमाभ दोनो 
मिलकर पारसीसे कहे कि तुम भराब पीते हो, इसलिए निकभ्मे हो, हुम्हें 
हम मार डरेंये' तो' वह बुरा होगा ! पारती तो मेरे मित्र हे भौर उन्हें 
में कहता हू कि श्ाराव नही छोडोगे तो भ्रपनी मौत मरोगे, पर हम 
उन्हें नही भारेंगे | इसी तरह पजाबमे सिख झौर हिुधोकी हिफाणत 
होनी भाहिए | भुसलमान उनसे मुहब्बतसे बरते भौर कहें कि भाप 
प्रारामये रहूं, श्राप हमारे भाई है। भ्गर वे जवरवस्तो करने लगे तो 
हिंदू-सिल मरनेठे त डरे भौर कहे कि मजबूरन व हम इस्लाम मजूर करेंगे, 
न मजबूरन गोएत खायगे । हिधुधोको ऐसा नही समझना चाहिए कि 
एक नई प्रदा बन गए हू जिसमे भुसलमान रह ही नही सकते । हम बहु- 
सतबाले हिदुस्तानमें है। बहुमतको जाग्रत करके हमें बहाधुरीसे काम 
करना हूँ । वहादुरी तलवारमे नही है । हम सच्चे बनेगे, ईव्यरके बे 


श्ड४ प्रा्सता-अवचन 

इनेंगे सौर जरूरत पढनेपर भरेंगे भौ। जब ऐसा झरेंगे तठ हिंदुस्तान 
प्रलग झौर पाकिस्तान भ्रलग , गज बान सही रह जायगी और ये हृतिस 
हिल्‍े मिश्न्‍्मे बन झायगे । धगर हम छाई ढरेंगे सो हमप्र दो 
गप्दुष्श इससाद सच्चा साब्ति होगा। इसलिए काए कौर में ईएटरने 
प्रार्यता ररे कि हिंहु्तात छीर प्रायस्लाल कलग सो हुए, पर भ्रथ 
हनारे दिस अ्रसग-क्ण्य ने हे । 


४३६६४ 
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भाइयो भौर वहनो, 
यध्यपि बबाल्णे जो टुक्टे होनेगासे हे उसके बारेमे मंने यो दफा 
०कह विमा हैँ फिर भी तीसरी बार उस छारेने बहना लकूरी हो गया 
है । एक घच्मका वहुत ही बृस्मेसे भरा हुए खागण नेरे पास 
श्राया है। इतना गृव्या करनेकी जरूरत ही व्या हे ? प्री मेने बताया 
आ कि भ्रुग्या करना पायसपन है ! हमे फ्रपनी जुड़ि घात रखकर सब 

वाहोको सम्न्न्प चाहिए ॥ 
चह पन्ने प्राये झिबसे है ऊि मैने दगालको बडा सुकृस्यन पहुचासा 
है। पर मेले बैने यु७्साद पहुचाया ? कौर कण नुक्सान पहुचाया 
मेवे ते जो बात हो रही थी वह युवा दी झौर मेने इतना ही व्ट्टाथा कि 
वयादके टुकड़े में नही जाहता, चेकित इन्दाफते बाहर कृछ नही होगा 
चाहिए ॥ स्पाह हिंद हो, मुसनगान हो श्रभवा ईसाई--अबर गह 
अयाली है भौर अपनी म्यतूमापाकों कामम रखना चाहता है, प्रपने 
भुल्मकों एक रडना भाहता है तो यह एच्छो यात है । लेकिन भ्रष्छी 
बातकों सिए साथन भी भच्छे ही बरतने श्राहिए । टेढे रालेसे सीमी 
जातकों नही पहुचा था सण्णा। पूरवको उानेके लिए पत्छिमणी भोर नहीं 
चलना चाहिए । ने बयासिग्रोंसे गक्ृूपरा कि मे अपनी बातपर कायम हू । 
भ्रगर बयालमे टुक्डे हो तो भाप ही कर सब्ते है, न हो तो भाप ही उसे 
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रोक सकते है।प्रापणो न भाहे वह न हो, इसीमें इन्साफ भौर साई है। 
झाज मेरे पास केम्वेलपुरके कुछ भाई भाए। वे इस बातसे भवराएं 
हुए है कि पाकिस्तानमें उत्तकी हालत कया होगी ? उनपर कंसी वीतेगी 
और झव वे वहापर कंसे रहें ? 
मैने उत भाइयोते कहा कि भाप प्रपने मनमें ऐसा समझः से कि हम 
हिहुस्तानमे ही पडे है। जब हमारा भूगोल एक है तव महज कह देने- 
भरये पाकित्तानवाला हिस्सा हिंदुस्तानसे सही मिट सकता झौर मेरी 
रायमें भ्राप वही बदे रहिए | 
भेरे इस भयनपर उन लोगोने पूछा--तो हम सब मिलकर एक 
जगह रहे ?” मेने उनसे ऐसा करनेसे भी मनाही की भ्ौर उनसे कहा कि 
नोप्राखालीके हिंदुओ भौर विहारके मुसलमागोसे भी ऐसा करनेको मना 
किया है भौर यह भी कहा है कि हमें हथियार भी नहीं रखने चाहिए। 
झल्पमतवाले थोडे-ते भ्रावमियोका रक्षण सरकार नहीं 
कर सकती वहापर उस सरकारको बने रहनेका कोई हक नही रहता। 
प्रयर हिंदुस्तानकी सरकार भद मुसलमानोके जानो-मालकी हिफाजत 
भही कर सकती तो उस सरकारक्षो उलट देना चाहिए भौर पाकिस्तानमें 
प्रगर योडे हिंदू भ्रौर सिणोकी लेरियत नही रहती तो उसे भी खतम हो 
जाना चाहिए । जहापर बहुमतवाले भ्रत्ण्णतवालोकों भार डालें, वह तो 
जालिम हुकूमत कहलायगी । उसे स्व॒राज्य नही कहा जा सकता । 
तो फिर क्या हमने थो इतनी लडाई सी, इतना सत्याग्रह किया 
उब चूल्हेंसे निककश्षकर भद्ठीमें पढनेके लिए ” लेकिन मेरी बातपर 
कैम्बेलप्रवाधोने कहा, भप्राप महात्मा है। भाप महात्माकी-सी वातें करते 
है। हम लोग ठाजिर है, वहा हमारा व्यापार जलता है, भौर हम वास- 
वष्चेदार है। हम भापको तरह कैसे कर सकते है ?' तथ मेने कहा कि 
मेरे पास दूसरी बीज नही है। मे यही कहते-कहते बुश्ढडा हो गया भौर 
भप्तीरतक गही कहूमा। भ्रगर कोई कहता हैँ कि हम बहादुर नहीं वन 
सकते, हम डरपोक ही रहेगे तो यह बात ठीक है। सेकिन इन्सान डरपोक 
बननेके लिए थोडे ही पैदा हुआ है? फिर यह कंसे कहा जायगा कि 
भनुष्य ईक्वरका देज है--शुदाका नूर है। गाय-बैसमें ईश्यरका तेय है 
१७ 
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ऐसा किसीने कहा है और हम ममुष्यो्े ईब्वग्सा तेज है, वह या डरनेके 
झौर एक दूसरेका गला काटनेके लिए है * 

पाविन्तानणों देखकर सहम जानेशी कोई बात नही है। मे तो 
ब्िटूटीका पूनला, हडडी-पसती जियकी दीप रही है, ऐसा ग्गमूसी-या' 
आदमी हू, भौर वहादुर बननेदी भात बह रहा हू। लेकिन जिचा साहब 
सो इतना बढ़ा काम कर रहे है । सिमसीके स्वाव्म भी नहीं था दि कमी 
ऐसा बन पामयर, पर पाल्स्तान वन गया, जिन्ना साहबने उसे पा लिया। 
कार्ेसको मजबूर होरर वह मजुर करना पड़ा । पर में सोचता हु कि 
काप्रेस उसपर दुड क्यो माने ? में भी क्सो बुझुदिल बनू ? से क्यो मात 
लू कि हमारे टुढूडें हो गए हूँ। जिसको पैज्डरने एक बना रफ़ा है उसको 
वो कौन कर सकता है ? 

झौर विश्वा साहवने दाहे भी ऐम्टी ही की है | उनमे जब पूछा झता 
ई कि क्या पजावमे हिंदू, मि्द भाग जाग तो वे कहते हैं, "हमारे यहां 
सव एक ही तदाजूंने तोले जायमे सबका भ्रदत्त इम्धाफ़ होगा, 
ने भायें क्यो 2” 

बादभाह खान नेरे दोस्त है । मौलाना ध्यायाद तथा अवाहरलाधके 
अहप्र छोड़कर मेरी कोपडीमे ऋ्रावर टिकने हूँ । यहा गोश्त नही मागते।! 
मेरे साय ही रोटी-फभ लेते है। ये पूरे फकीर हूँ। उनके भाई डा० खान 
घाहद बिना उनकी मददके काम नही चसा सफते । हम उन्हें सीमात 
मावी रहते है, पर बहा गाबीको ही कोई गही जानता तो सौमात गाजीको 
कौन जुवने २ बहा सो यह वादघाह कहनाते हे भौर जिस फोपडोमें 
जाहए वहा पठान प्पने इस थावभाहपर छथ हो जाते है 

ऐसे वादधाहके इसाकेमे जन्मद-सत्रह रम्तेणी वात तय क्र दी गई 
है घौर रह भी यव यब पठानका शून प्रभी ठश नहीं हुआ है, जिसका 
कि सूत्र सडा गरम हो रहता भाया है ध्रौर भादशाहने श्रपनी जिंदगी 
उस खुमरो ठहा फरनेगे खपा रबी है । 

जहा मत लिया जाबना तब भव-केनसव थे पाश्स्तानकी कहेंगे 
न हिंदुष्तानजी । धर व्य थाप पठानके दोटुक्‍्डे कर डालेंगे ? इसलिए 
वादनाह सानसे कहता ह्‌ कि यदि बित्षा साहद छाइवासन देकर भली 
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प्रकार समझा दे तो भाप पाकिप््तानसे क्यो डरें ? सब पठान इंकट्ठे 
होकर क्यो ने रहे ? 

भौर जिन्ना साहदते जब भेरे माय प्रपील निकाली है--दस्तखत 
किए है कि सडाईमे कोई राजनैतिक काम नहीं किया जायगा तो 
फिर वे वयो नहीं कह देते कि भ्रव हम जनमत-सग्रह नहीं करेंगे ? 
वाइसराबने तो वादा किया है कि तीनो पार्टी मिलकर थो तय करेंगे 
वह मान लेगे । तो भ्रव कायदे प्राजम सबको बुलाकर समझा दें कि 
पाकिस्तानमें एक बच्चे तकको तकसीफ नहीं होगी। काप्रेसवाले यहाकी 
बातें बदला दें कि हम सद भाईभाई बनकर रहेंगे भ्ौर पाकिस्तानवाले 
भी यह बता दें कि वे जहर नही पौलावेंगे । 

प्रगर झापसमें जहर फैस लायगा तो गह थहुत बुरी भीज होगी। 
प्रशेण यहासे तो भले जायगे, पर वावमे मुसलमान प्रौर हिंतुपोको 
कोप्ेगे कि हम तो पाकिस्तान बनाना ही भाहृते थे, लेकिन जब दोनो 
विभान-परिपदूर्में इकट्ठे बैठे ही नही भौर हमे तो जाना ही था इसलिए 
यहतीसरा रास्ता निकाला, फिर भी शाति नही हुई। 

लेकिन मुझे दुख है कि यध्पि साउटबेटन बुरा करनेके लिए नहीं 
श्राए, पर उनके हाथसे युरा हो जानेवाशा है । ऐसा तो कभी होता नही 
फिकोईसारी दुनियाको खुण ही रख सके, फिर वह तो वहादुर सेनापति 
रहे है। थे पाकिस्तानवालोसे भी भौर काग्रेसबासोसे भी कह सकते 
है कि तुम्हारी यह वात ठीक नहीं है भौर सीयसे भ्रव भी वे कह सकते 
मिस गई । भ्रव बताइए कि यह पाशिस्तान क्या चीज है? उसमे 
कौन-सा सौंदर्य है ? वे इतना तो कह दे कि ध्रव हमारा पाकिस्तान 
घन गया, झ्रव हम भाई-साई बनकर रहना चाहते है। 

सारी दुनिया भी यह देजना चाहती है कि हम एक है। इत्न सऊद 
अप 

हम दनियामे श्राति ही रहेगी। कायदे 

३३४६४ उत्तरमे लिखा हूँ दुनियामे श्वाति ही रहेगी ', पर बह ऊंचे 
रह्गो हिदुस्तानमे भशाति होगी तो दुनियामें भाति कहने धावेगी ? 


श्ष्द बायंगाउनचन 


में फिर विधा साहवसे कहूगा कि झापकों दोस्तामा तौरते सबको 
भ्रपती शोर खीचना है ! सबको, सतोप देता हैँ, भरता दुनियाझा बुरा 
हाथ होगेवाला है। हिंृत्तानका धुरा होगेबासा है, भुर्खमागका बुरा 
होगा भौर हिंदूका भी बुरा होगा । मे यह एक ही चीज कटूगा। 


+ ३७; 


१२ जून १६४७ 
भाइयो भौर बहनो, 


भाप सोग देख रहे ह कि मेरी दाहिती भोर स्वाया साहब' बैठे 
हुए है। इनके बारेमें एक बार मे ्रापको पहले सुना थुका हू कि 
किस प्रकार में स्वामी सत्यदेवके साथ इनके भर पहुचा था भर 
संत्यदेवदी मुसलमाचके हाथका पानीतक नही पी सकते थे | लेकिन तब 
भी स्वाजा साहबने वृरा नही माना भौर रुदार स्वागत कया। उस 
समय ये प्रतीगढ युतिवर्सिटीके टुस्टी थे । बादमें जसहमोय भादोसन्में 
भरीक होनेके लिए इन्होने ट्रस्टीपन छोड दिया। जहातक मुझे बाद है, 
जब में बहा गया था तब वहा स्रीगकी मीडिंग हो रही थी। मेने बहा 
पूछा था कि गहा भी कोई सत्यायह्दी मिल्ेगा या नहीं ? भौ० सूह- 
म्मकाल्ली भौर भौ० भौकतफ़्ली तब नजरबद थे भ्रौर उसके कैद 





ध्रार्यमाअवधन श्ष्ः 


परिचय करानेके वाद स्वाजा माहवने कहा वा कि प्रान्ना सत्याग्रही से हू। 
झौर तबसे स्वाजा साहव मेरे सगे भाईकी तरह बनकर रहे है । 

ये नही भाहते थे कि देशके हिस्से हो, पर हिस्से हो ही गए । तो ने 
मेरे पास भ्रपना धुल प्रयट करने भ्राए है। मेने उनसे कहा कि हम 
रोनेवाले नही है। भौर मैने उन्हे हँसा दिया। 


पसद भही भाई है। जय ऐसा है, यानी जिस बातपर दोनो राजी नहीं 
है वह मात कहातक चल सकती है ? भले ही भूगोलके दुकडे हो गए 
हो, पर दिलोके टुकडे नही हुए तो हमे रोना नहीं है, क्योकि शवतक 
दिलोके दुकडे नही होते तवतक सैर ही है। फिर शाहे मुल्कके हिस्से 
पाकिस्तान-हिंदुस्तान कुछ भी हो । हम एक ही हो जानेवाले है।यह सही 
कि ने भककर भ्रौर परेणान होकर हमें मिलने प्रायगे । पर हमारा 
बरताव ऐसा होगा कि भाहनेपर भी वे हमसे प्रलग रह तहीं सकेगे । 

जवाहरणालके दिलमे यह वात बहुत खठकती है कि भ्रय हम 
धोप हिस्सेको हिंदुस्तान कहें। उसका कहना ठीक ही है कि जब उसका 
पाकिस्तान बन गया तव भी हमारा हिंदुस्तान कैसे बन सकता है । 
इसका धर्भ तो यही होगा कि यह हिल्सा हिंदुप्ोका हो गया। फिर ईसाई, 
यहूदी भौर बाकी मुसलमान क्या करें, यहासे हट जाय ” पतथी स्वाजा 
साहबको, भो युक्तप्रातके रहनेवाले हे, मौर उनके पुराने मित्र हे, कहँगे 
कि प्राप युक्तप्रातसे हट जाहए ? 

ध्रगर ऐसा हम करेगे तो जिन्ना छाहवकी वात सही साबित हो 
शायगी कि उनके दिल पहलेसे ही फटे हुए है ।' 

सेकिन इतिहास ऐसा नहीं बताता है। बडे इतिहासबेता भी- 
जयचग्रजीका पत्र मैने भ्रापको बताया था। थे कहते है कि जब हिंदू- 

पझापसमे लड़ते थे तव भी धर्मके नामसे एक ध्वूसरेकों नही 

भारते थे। भ्रपने वचपतमे भी हम सोग एक दूसरेकों ब्रलग भ्रनुभग 
नही करते थे। पुराने जमानेमें जब जैनूस भराव्दीन साहव हिदुभोके साथ 
काक्षीकी यात्राके लिए जाते थे तब रास्तेमे जो मदिर टूटे पाए थाते 


श्‌श० ब्रार्यना-अवधन 


से, उनकी मरम्मत भी कराते थे । भित्ौडगे विजय-स्तमपर धल्लाका 
नाम मिलता है । 

फिर भाव हमारे विश ऐसे क्यो विमड जाग कि न साथ बैठ सकें, 
न एक-दूसरेको भ्रण्छी सजरसे देख सके ? 

माता कि थोडे मृसश्मान बियड भी गए-तो क्या हम भी डिगड 
जाय? जवाहरतासबी ऐसा नही जाहते । कहते हे, जवतक इसमे 


भ्रष्छा था, क्योकि उस समय यह प्र्य निकलता था कि जो हिहुस्तानमें 
पैवाहुआ है उसका स्पान हिधुस्तानमें है, भाददे फिर गद किसी भर्मका हो। 
प्रव हिदुस्तानका भ्र्ष लगाया जाता है कि वह हिंदुप्तोका है। 
धौर हिंद भी कौन ? सवर्ण । पर मैते कहा है कि सबर्ण तो--+ाह्मण, 
कभिय, बैश्य, सभी मिलाकर हमारे यहा थोडे है, बहुत बडी 
तो णूद़ भौर प्छूतो तथा भारणकोंकी है। उनको बडी 
पर क्या थोडेंसे सबर्ण राज करेंगे ? ठीक है कि प्राण उमकी भन्तती है, 
पर अहूत, प्ारब्यक झ्राविको श्रलय करके सवर्ण लोग राज करेंगे तो 
जिस स्गहवर्क जात ठीव' ही साबित होगी कि बोडेसे ऊभे हिंदू बाकी 
सबको कृषलऊर रफ़तना चाहते हे। तो क्या हम एसे पाजी बनेंगे ?” 
तो जिप्मा माहवरे दो शिन्न राष्ट्रके सिडातको स्वीकार बरेगे ? यानी 
जव मेरा भेड़का मुससमान बना तो वह भ्रक्तग राष्ट्रका हो गया ? श्रगर 
हम प्पने तौत-भौगाई भाइयोको जगली गनायगे भौर उन्हें छोडकर राज 
करेंगे तो उसका भ्र्ष यही होगा कि उमृच जैसा जिश्नाने कहा है बैसे 


झ्रारष्पउस्ताव और प्रधूतोंके करृतत्तानकी उत्त्ति हो जागपी धौर 
हिंदुस्तान हिंडुलान ने रहकर उमके टुपडे-टुकडे हो जायगे। 

भार भगेण हिंदुस्तानक ऐसे टुडे करता भाहते हे तो भ्रंग्रेयो॥े 
विए बुनियाम स्थात रहनेबासा मही है। 

यानी णो बन यया है उसके लिए हमे रोना गहीं है । जगाहरसासने 
इस“ सास यूनियन भाव इंडियन र्पिडिकक' (मारतीय प्रजातए सम) 


प्रार्यना-अवयन १५१ 


दिया है। यानी सभी इसमे मिलकर रहेंगे । प्रगर कोई भाग जाना 
चाहता है तो उसे हम रहनेको भजबूर नही करेगे, लेकित जो रहेंगे 
उन्हें भाई बनारूर ही रजगे। हम उन्हे इस तरह रझेने फि थे महमूस करें 
छि हम भागेगे नहीं, क्योकि हम अलग दुकडेमे नहीं है। हम सपके 
वफादार रहेंगे तथा संघकी सेवा करेगे । 

झाज किसीने मुझसे पूछा कि प्रव हिंदुस्तानीका क्या काम? यह 
प्रण्न नही उठाना चाहिए। झगर हम यह सोचे कि उनके ण्हा उर्दू भले 
भीर हमारे यहा हिंदी तो हमपर वही भिन्नताणा इल्माम साबित हो 
जायगा। हिहुत्तानीका मतलब वही है कि भासान वोली बोली जाय 
झौर बही लिखी-पढी जाय | ण्हल्रे तो वह हमारे यहा चलती भी थी, भ्रव 
तो फारसीकी भरमारवासी उर्दू चलती है, वह जनता समझ नहीं सकती 
भौर हिंदीमे जब दूस-दूसकर सक्तत घब्द भरेजाते हैँ तव वह भी जनताके 
कामकी नही होती। धगर हम ऐसी भाषामे बोले तो सभू साहब-जैद्योको हमें 
अपने यहासे निवाल देना पड़े । थे हे तो हिंदू, पर उनकी मादरी जवान 
उर्दू है। मे उनसे सस्कृतमरी हिंदीमें बातें ररूगा तो ने शिगायत करेंगे कि 
तू क्या दोल रहा है ” इसलिए छिदुस्तानीका--हिंहुस्तानी समाका--काम 
शभानू रजकर उर्दूवालोसे भी हमे अपनी मुहन्वत सावित करनी चाहिए । 

में तो समझता हू, जो हो गया है उसमें ईएबरकी मरयी है। वह हम 
दोनोगी परीक्षा लेना चाहता है कि पाकित्तानवाले क्या करते हे भौर 
हिंडुस्तानवाले किठने उदार यनते है। हमें इस परीक्षा्में सफल होना हूं । 
भें उम्मीद करता हू कि हममेसे कोई हिंदू ऐसा पागल बननेवासा नहीं हे 
लो उनकी पाफ चीजकी कम इज्जत करे भौर उनकी प्रश्तीगढ युनिवर्सिठी- 
को, मासवीयनीके हिंदू-विश्वविद्यालयकी तरह वढ़िया तालीमगाह ने 
भाते। प्रमर हम इनकी पाक जगदह्दोको डा देने तो हम ्यृद मी ढह जायगे। 

इसी ठरह पारप्तियोकी म्गियारी, यहूदियौके सीनेबाफ और दूसरे 
भी सब पूजास्थानोकी हिदु-सदिरोके समान ही हमें रक्षा करनी चाहिए 
भौर हम यह भी कहे कि भ्रछूतोका भी हमारे यहा इतना भ्रादर किया 
जातेवाला है, जितना ऊभी-से-ऊी जातिके सवर्ण लोगोका। प्रच्चा हिंहू- 
शर्म वही है जिसमे सद भर्मोंका समावेश्ष हो। 


श्श्र्‌ ब्रार्धनाआबधन 


इसमें हमें सौ फीसदी पही उठरना हैं। “नैमेको तैता' गाता 
कायदा प्रमचमें नही लाना है। बह तो पुरावा कामदा हो गया। पब भया 
जमाना दो यह भाया है कि प्रगर कोई गाती देता है तो उसका जवाब 
हम महस्बतते दें। भूठके सामने सपाईक प्रयोग करें भ्रौरकोई बेहुदापन 
घोर नीचपन करे तो उसके साथ हम उदार भाषसे बरतें | यानी हर 
घमग्र हर बातमें हमारी भाख, काम, हाथ पाक रहें। तगी हमारी सैर 
हैं श्रौर तमी दुनिया जिंदा रहनेदाली है। इसमें मुझे कोई शब् गही है। 

ऐसा हम हरगिय न प्ोषे कि भसों, मुसतमावोकों जुपह दे दी, प्रव 
हम प्रपदे यहा मनत्ाहा बरतेंगे । 


३ देध ३ 
१३ घूप १९४७ 
भाइनो भौर गहनो, 
जब मैने भोभासासीके देहातोमें पैदल यात्रा ली तब वहापर भोग 
बहुठ ही डरे हुए बे । धौर डरे हुए लोग रामका माम नहीं से सकते। 
फिर हमें ऐसे वेहातोमें भौर खेतरोशी मेडोपरते होकर चलता पडा 
कि शायद ही ओोई नोपग्राढासीम रहनेवासा स्त्री या पुरुष इस तरह 
चधा हो । पर से इस पैदल थात्रामेंसे जो शिक्षा से सका बह इुसरे 
तरीकेसे नही थे सकता था । हिंट्नू मौर मुसलमान दोनोकि शेतोमेंसे हमे 
कल पल्ता था । इसलिए गहां रलते-बसते हम बोनों धाम 
जब यहा भी ईपवर है, गहा जी ईयर है भ्रौर ईम्यर तो एक ही 
हो सकता हूँ तद दोनों धलग-प्रसय नाम में भौर एक दूसरेंके ताम बर्बाद 
ते कर सके, यह तो पायसपत-सा ही दीखता है। तभी मेने कस्त कहा 
था कि क्‍या हिंदुस्तानमेंसे--हालाकि सब शिधुस्वान नाम तो हमें छोड़वा 


* भज सन प्यारे रा रहौम, चल सन प्यारे कृष्ण करीम। 





प्रार्थनाअवचन श्श्ष 


हैं--रहीमका भामलेनेवालेको चन्ता जाता होगा ? भौर बहा--पाकित्तान 
कहे जानेगासे हिस्सेमे---रामका नाम त्याज्य रहेगा ” क्या यहा कोई 
कृष्ण पहेगा तो उसे निकाल दिया जायगा ? वहा कूछ भी हो, हमारे 
यहा यह नहीं हो सकता। हम कृप्पको झौर करीमको--दोनोको बरायर 
मानेंगे भौर दुनियाको भी बतायगे कि हम पागल बननेवाले नही है। 

एक भाईने मेरे पास इस भ्राक्षयकरा एक बहुत सतत पत्र भेजा हैं 
कियया छुम झद भी पागल ही रहोगे ? भ्रव तो थोढे दिनोमें इस दुनियासे' 
चले जापोगे तब भी कुछ भीज़ोगे नहीं? यदि पुरुषोत्तमदास टडनने 
यह कहा कि सबको तलवार क्षेत्र खाहिए, सिपाही बनना चाहिए भौर 
भ्रपना वंधाव करना चाहिए, तो तुमको इस वबातमें बोट क्यो लगती 
हूँ ? तुमतों गीताके पढनेगाले हो ? तुम्हें तो इन इन्द्रोसे परे हो बाता 
शाहिए भ्रौर बात-बातमे थोट लगा लेने या खुश होतेकी फट छोड बेनी 
चाहिए। तुम उस रहानीयाले भोले साभु बावा-जेसी बात करते हो थो 
पानीमें बहते हुए विश्यूके डक लगानेपर भी उसे हाथसे पकड़कर 
बचानेगी कोशिश करता था। प्रगर तुमसे ध्रहिसाका गीत गाए बिना 
रहा नही जाता तो कम-से-कम थो दूसरे रास्तेसे जाते हे उन्हें तो थाने 
दो! उसके बीछमे रोडा क्यो धनते हो? ५ 

अगर में स्मितप्रज् रह सका तो ध्रपती एक सौ पण्वीस वर्षकी उन्नमे- 
से एक भी बर्ष कम जिंदा नही 'फुगा। प्रगर हम सब स्थितप्रम बने तो 
हममेंसे एक. भी प्रादमीको १२५ बर्षसे जरा भी कम जीनेका कोई कारण- 
भही है । वैसे भगवार आहे तो भले मुझे प्राज ही उठा से, पर भ्रभी तुरत 
में बलतेवाला भही हू। मुझे भ्रमी रहता है और काम करना है। पुरुषो- 
समवास टडत मेरे पुराने साथी हे। हम धरसोतक साथ-साथ काम 
करते भाए है। मेरे-जैसे ही ईफ्यरके वे भगत हे। जब मेने यह सृना कि 
थे ऐसी वात कर रहे है तब मुस्ठे दु ख हमा। मेने कहा कि भ्राज तीस 
यरससे भी श्रधिक समयसे जो हमने सीवा है भौर जिसकी हमने 
सगनसे साधना की है, यह क्या इस तरहू गया विमा जायगा ? बचावके 
लिए तलवार पकडनेजी वात की जाती है, ०र झाजतक मुझे दुनियामे 
एक झावमी ऐसा नही मिल्ता है, जिसने बणवसे श्रागे बढकर प्रहार न 
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पिद्या हो। ज्यावके पेटरे ही यह ०डा है। भ्रव रहे मेरे दिवपर चोट 
मयनेकी बाग । अगर में पूरा स्ग्तिप्म बन गया होता दो सुमे चोट गे 
मगनी। झद जी कोट न लये ऐसी कोषि मे कर रहा हु। कल जहा 
था बश॒से भ्राय झूछ-म-झूछ झाये ही बट्दा ह। प्रगर ऐसा नहीं हो 
नो रोड-रोग यीवामेने स्थिवपवके ये ब्लोक बोलनेमें में दनी व्हटूर्ता 
हूं, पर ऐसा नहीं हो उत्तता कि इन दवोबोरे बोलने नरसे ही कोई 
शक ही दिनमें स्विवतत उन यात। 

ने रानन्‍्रान ण्कु भौर गह मेरे हृठयमें एक विलमें नही प्रात तो 
कद्य में हार मान सु? सेरा एल परयावका मित्र रानमयदत्त 
था जो ध्रव तो (दुनियामे) चला गया है। रूमी-रूमी बह कविता 
बनाता था। यब ऐससे झाया तब यह कविता वगा सात था भौर खुद 
सो या रूहीं सकता था इदलिए पपनी पत्नी सरसाजीसे कहता था दि 
यह ग्यन लता ये । बह मीठे न्‍्वरमे मवागी--कदी नही धो हारपा, 
भाव साही यान झूदे। और मेने कृपनेसे कहा कि 'ठुम्दे कसी वही 
शरना है।' रोजसरोर प्रग्र स्पितप्रश् याता खुंगा तो कनी-त-कभी 
मेरे हृकयमे स्पितग्रभता ग्रवन्य रुमा जायगी। जब ऐसा बन शातपा तन 
टडमयीके दा गिलीके मुछ स्ह्तेपर भुझे रोता या हँसना नही भयवा 
रोगा-हैसना दोनो ही पे शपई कर धूग भौर दू री नही होऊभा | 

विज्टूल्े मचानेगरले भाव जोकी मिसाल भ्को ही है। उनहे झूव 
किनी सारिकने कहा दा कि विच्छुले क्यावेके फेरे क्यो पडे हो, 
उद्ृण्ग हो स्वभाव ही इक झारनेका है। उसे जार ही क्यो नही डालते ?* 
संब उस बाबाते चबाव दिग या, भ्रपर विक्कुम्य ल्वगाव डक मारतेका 
हैँ हो मनृष्ण्ण्य स्वनाव जी नो वर्दाध्द करमेमा है। दिच्छू जय भ्पना 
स्व॒माव नहीं छोडठा तो ने कैसे प्रपने स्वभावरी छोड ? कण विच्छू 
अर मारता है तो ने नो टिज्छू बद जाऊ भौर उने भार डासलू २ 

झद्धीरमें उस विद्वान दोलने नृस्ठे सौर दी है कि तू मिही प्रादमी 
है। प्रगर सू हहिधाकी ध्ण्नी हठ नहीं छोडता तो दूसरोकों हो मत 
रोम? हो क्या में दगी बन दाऊ? दुनियाशो भी भोला दूं ? दुनिया 
ऐिर गही गहे कि छिएानन एस गाम्मारी नहात्मा पडा है थो अह्विता- 
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की तो बडी मीठी-मीठी बात करता है, पर उसके साथी मार-काट करते 
रहते है। यानी मे ऐसा बनू कि 'मुखमे राम धौर बसलमें छूरी।' 

एक बडे दु खकी बात हो गई है। मे तो राजा-महाराजाध्ोका दोस्त 
हैं भौर उनका सेवक रहा हू। धनी लोगोका भी सेवक रहा हू । क्योकि 
में मिस्कीन हू, भगी है भौर उत राजाशो भौर भीमतोको भगीवासमें 
खीच माता ह ताकि वे उनकी कुछ मदद करें। वे कब मगीवासको देखते ! 
पर मे यडा मेहतर हु तव मेरे पास यहा वे चले प्राते है। 


मैने प्रसवारोमे घर सी० पी० रामस्वामीका ऐसान देखा। 
ये बढे विदान व्यवित है। ऐनी वेसेटक दिष्य रहे है। जव मे हरियन- 
यात्रामे था शव उत्तके निम्रणपर उत्तके यहा भावनकोरमे मेहमान 
बमकर गया था। पड़ते नहीं, पर मिथकर काम करनेको गया था। 
उनसे गह वात सृगकर भ्रण्छी नही लगती। भगर भ्रखवारमे गलती हो 
सो थे मुझे माफ करें, सही हो तो मेरी बातपर गौर करें। उन्होने 
कहा हूँ फि पत्रह ्रगस्तसे जब हिंदुस्तान स्वतथ होगा तव भावनकोर 
भायाद हो जायगा शौर उनकी वह प्राजादी ऐसी है कि भ्ाजसे ही 
भावनकोरकी स्टेट काग्रेसके लिए समावदी कर दी गई है। खबर यहा- 
तक है कि सी० पी० रामस्वामीतें उत शलोगोको भावनकोर छोडकर 
शले जानेके लिए कहा है थो भावनकोरकी स्वतभताकी मूलानफतमें 
हो। झौर यह भ्राजा वे उज्जम दे रहे हे जो शुद भावनकोरके नही, वल्कि 
अद्रासके रहनेवाले है। वे किस तरह ऐसा कह सकते हे | 

ब्रिटिश राजमें प्राजतक भावनकोरको प्रग्रेण क्षाहक्ाहीकों ससामी 
देनी पडनी थी। तो प्रव हिंदुस्तानके प्रजातत्र सघमे वहू मनमानी कैसे 
कर सकता है” बहु प्रव हमारा राज्य है यानी भारतके प्रयाकीय 
राज्यकों उसे (बानतकोरकों) धपना ही रा्य समझता भाहिए। मेने 
बताया है कि अ्रयाकीय राजमे राजा झौर मेहतरकौ कीमत एक-सी 
रहनेवाली है । मभृप्पके ताते दोवोकी कीमत एक ही रहेगी, पर दोनोकी 
बुटिमसामें भेद हो सकता है। भ्यर भावगकोरके महाराजाके पास घढी 
झकल हुँ तो उत्हें उसे सोगोकी सेवामे क्षगाना भाहिए | धगर प्रयाको 
कूनसमेमें वे भ्रपती बुद्धि दौटाते हे तो उतकी वह भ्रकल फिचूलकी है। 
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झपनी मारी ईैवकों उच्दधूझन तीर बार टालझ” न्यू शत्नरो” मरेश 
निरी श्मीनतट” शरद फ्दें? 

शना आता है रि हेइशदाद भी बरी जाने ८ ग्गा है। प्रनी दावे 
माऊ म्फी बनाया है पर जे बच रहे हे हि :४ दोनोंगो उनका उचर 
छागो, गे उबर। सत्य निशन स्व्य २ोप्ा तो रिसमे हनत 2 बेटा 
नब्दे प्रमिशय मो हिंद हैं सौर इसमें दरें इ)े “न्दन्‍न्मान्य ब्यरिति ऐै। 
पयर विजाम ४ हउनशोर दा दोगोडो हग्वजता ऐसी बाय है जि 
डिएमें बशुलो पम्प प्रन्‍दी पराशादी महदस हरे मौते “मर्लेकि उनया 
राज्य वही गह समय । दाह #म्य ददणा हरा है । दे सबयमरे "माने । 

शो परपेग बहा अऋष्ए' “गले धाद हैं थे ऐसा को जाके २पो 
कण * में ऋप्रेजोशों उम्म नहों फ़ण। सोेत झक्ते यम दगके है एि. 
सु सब जिभीपर विन्वाय उसे रहे हो--ुरू प्रो: इक इस्सर 
पाझुण्बवाया दावा है कि मे कफेनारी कि नहीं छोटगा गो इसरी 
ओर इरप्रेश्पर भरोधा बा्नेप” मुझे परन्‍् सण्या पता है। हे बहने 
हैं सुर ब्यो साउरबेटनटी बाद मानने हो? पापर थे धच्ण झ्ाद्ी हैं 
दो ब्या इसने कप नौसेलरनि होमर मी रहनी छोदी-नमी पार नहीं 
देख पे कि करीधर छ मो गरनोगोे--शो सामभ० विश शिनीरो 
बवाए एुछ मिल्क लक हीं सेट सकते ऐे--टाज मनयाहाव्परने दिया 
चाब मो डिर ध्यशशे एण उतसकन ही है उपज है। पह तो दव्वरकी 
मेहर है विन्‍्गजी राण वोपने जह दिदा है हि हन मारतमें ही सहेंगे । 

प्रगेर सकने है कि हल उमेब्रने है। दाप नहीं करें। तो हन 
प्रार्मदा करें कि भेज सो भोर उसके बढे समरदोरो शगणत सस्मते 
दे। ये बहादुर बनें घ्गौर उश्यनिल्ठ रहें हाकि जड़ वे हिंदुस्तानसे बने 
चा्तोश्पई उत्हेंगावीय दे लि दे हिहुस्तान्वे गए तो बुरा ररके पए। 

> कैश झागस गो ऐम्प बना है कि दे दो महीने भी त रुके झाद हो 

चर्द जायं। जिर बादमें हम झाजसमें झब बाद सिस-युसकर ठोक रूर 
सेते। भौर ने तो जह भी ब्ह'प हूँ हि ए्रगर हमें झाप्यन मरता-ख्टगा 
ईंहो भी बह हम मुठ मेगे. पर प्रेक यहाँसे कले शाएं। 

सौर दोनो शाश्त्ोंचे (टुःअगणोर छौर लेकान्से) में लहंगा कि 
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झ्राप रहें, लेकिन रैयतक सेवक बनकर रहें। प्रगर वाग्रेस भी रैयतफी 
मंवक नही रहेगी तो बह भी टिक नहीं सकती। 

राजा सोग यह न फह कि कांग्रेस कौन होती है पूछतेवाली | काग्रेसने 
राजाप्रोी काफी सेंगा की है। में जब पढ़ता भा तवकी बात है कि मैसूरकी 
राजगहीफा कुछ किस्सा बिगट गया था भौर काग्रेसने मैसूरकी गद्दी दिलवा 
दो भी। काप्मीरमे भी पूछ ऐसा ही किस्सा हो गया था। तब काप्रेसते 
महायता दी थी भौर बडठौदाकी भी एक बार काणी मलामत होने लगी 
थो सब्र उस प्रपमानमेंसे उसे (बडीदाकों) छुड़वानेझे लिए कांग्रेसने 
कम प्रवलल नहीं किया था। काग्रेसने यह सोचा था कि राजाप्रोको 
झपना ही समझा जाग्र । वे हमारा बया विगाड़ेंगे ?े समय श्रानेपर हमारे 
सहयोगी बन लायगे। प्रसलिए कांग्रेसने उनका विरोध नही किया। 
भ्रम भ्रगर राजा यह कहते है कि 'हम तो राजा है! तो यह ठीक वात 
नही है। उन्हें चाहिए कि वें विधान-परियदूमं भावे, वल्कि भ्रपनी 
प्रदाकै प्रतिमिधियोकों भेंडे 

झगर वे ऐसा नही फरते तो मालूम होता है कि हिंदुस्तानके नसीबमे 
ऋगडा-ही-कमदा लिया है। श्रमी हिंदू तथा भुसलमानका ऋगडा पूरा 
निपटा नही है कि यहा प्रब राजाझोसे लड़नेकी थात सामने प्रा रही हूँ । 
फिर सिविल सविसवाले है। मे समझता हु कि सिविल संस ठीक तरहसे 
मुसलकफर रहेगी भौर किसी कंगड़ेकी थायस नही बनेगी। सडाई ही 
बढ़नेवाली हो तो भौर भी बहुतसे छोटे-छोटे फिरके पडे हे जो बढेंगे 
कि हम इभरसे सायगे भौर हम उधरसे मुल्कका हिस्सा हवपेगे । लेकिन 
फिर हिदुस्तानका क्या होगा? इस तरह तो किसीके हाथमें कुछ रह 
जानेबाला नही है। सारा देश बरबाद हो जायगा। े 

मेरे भगीवमे जन्मसे लडाई पटी है।मे भाहता हु कि बह 
और ते शदनी पडे | फिर भी दिलफों यह वर्दाएत नहीं होता कि 
छोटे फिरके प्रापरामे लब्ते रहें भौर हम पाई हुई भ्रायावी लो 
बढ । 

झतमे मैं कहृगा कि हम राम-रहीम भौर कृष्ण-करीम रहते रहें। 
राणा लोगोकों हम गाती म वे, पर उनसे यह जरूर कहे कि धाप पभ्याके 


श्ष्ट्द प्रायवाअबधन 


सेवक बनकर ही रह सकते है, स्वामी बतकर रहनेकी भापको कोई 
गुयाइश नही है। 


) देह $ 


१४ जून १६४७ 

आइयो भौर बहनो, 

यजरायकी प्रार्थनाका यह भजन मुझे बहुत प्रिय है । गजेसा- 
भोक्षकी कया हमारे यहा बडे ऊच्े प्रकारका साहित्य हुँ। इतना 
घक्तिष्ाती होने हुए भी जय गयेंत्र हार जाता है पौर देखता है कि प्पने 
बलसे धद काम नही भल सकता, प्राह उसे शुवा ही वेगा, तब बह सोचता 
है कि भ्रव भगवानकी करण लेनी वाहिए । 

हमारी भी ऐसी ही हालत है। इस समय हम समझ रहे हे कि हम 
हार गए है । लेकिन हम ह्वारे नही है। यो दैश्वरकों भपने पास समझता 
है वह कभी नही हारता | 

मनृष्यको ईएवरने वनायाही ऐसा है कि जब वह करीब-फरीग शूबनेको 
होताहै, थब उसका सं कृछ घट घाता है तभी उसे ईप्नरको पुकारनेकी 
बात सूमती है । जब वह अ्रमन-बैनसे होता है तद बह ईश्वरकों नही 
पुकारता है । हद्वरने ऐसा ही खेल रघ रखा हैं । 

कन्त मेने जावनकोरके दीवान सर सी० पी० रामस्वामीकौ बात॑ 
प्रापै)नोचोरो सुनाई भी । प्राजकन्त तो तार भौर रेडियोका जमाना है । 
77070: 
पार धर । उन्होने बहुतसे , पर 
कारेस-कमेटीको समा करने शौर जुलूस निकालनेकी इजाजत नही वी है। 
उसके धारेमे वे कुछ नही बोले है। इसमें म॒स्दे बुराई मचर प्राती है। 
हक 34 ये फहले है कि ब्रावनकोर तो सदासे भ्राजाद * 

ग्ह्म 


प्रार्थनाअवधन श्श्६ 


बात ठोक है, हमारे देसमे पुराने जमानेमें मैकरो राजा होते थे, 
पर हम हिंदुल्लानको एक मानते थे । ऋषि-मुनिमोने देशमरमे अगह- 
जगह तोर्ष-स्यावोंकी रचना की भौर दूसरी भी ऐसी ध्यवस्थाए कर दी कि 
5४३२8 धामिक रुपसे सारे मृल्कको हम एक ही भ्रतूमन 

॥ 

पर राजकीय शेत्रमे हमारा दण कभी एक भही रहा। बद्रगृप्त या 
अपोगक साज़ाज्यमें हिंद एक हो गया था, पर तव भी एक छोटा-सा 
दक्षिणी कोना उसके साज़ाज्यमे वाहर या। भध प्रग्नेल भाए तभी पहली 
धार टिवूसढसे लेकर कराजीत्तक प्रौर कन्याकुमारीसे लेकर काष्मीरतक 
सारा देण एफ हो गया। हमारे भलेके लिए नही, पर भ्रपने राज्यकी 
भलाई लिए प्रप्रेजोने ऐसा किया। एस भप्ग्रेजी राजमें वह प्राजाव 
था, ऐसा भ्रावतकोरफा कहना गलत है। राजा लोग श्रामाद नया थे, 
झग़्जोक़े गुमाप्ते थे । पूरी तौरसे उनकी मातहतीने दबे हुए थे । भव 
जद प्रग्नेयी राज जा रहा है भौर सोगोके हाथमें राम भा रहा है तब किसी 
भी राजाका यह कहना कि हम सो श्राजाद थे भौर भाजाद रहेगे, वितकृत 
गत भीज है भ्रौर बह जरा भी णोभाकी वात नही है। सर सी० पी० 
रामस्वाभी सो मेरे दोस्स रहे हे, सब वात सही, लेकिन मेरा लडका ही 
बयो न हो, सह्दी वात फहनेसे मे क्यों रकू ? हिंदुस्तान जव भ्राजाव होता 
हूँ तब प्रगर ये यही कहते है कि भावतकोर प्राजाद है तो इसका मतलब 
यह है कि ये प्राजाव हिवसे सड़ना भाहने है। 

में तो उनसे कहूसा कि प्राप तस्तपरसे नीचे उतरिए भौर भावन- 
कोरके लोगोके खादिम बनकर रहिए। जव प्रग्नेयोने भ्रापसे एक धार 
राज्य छीन लिया भौर कुछ पैसे लेकर तया भ्रपनी रैयतको 
झापको भ्रथिकार देकर बहू राज आपको लौटा दिया तो उसमें इतनी 
फदाकी मात कया थी? फ़द्ाकी बात तत है जब भाप जनताकों भ्रपना 
मालिक भाने । बैसे तो हिंदुस्तान गिरा नही है भौर भ्रगर यह प्रपनी 
परेजानीमें पडा है तो यह घराफतकी वात नही है कि झ्राप लो प्रादमी 
गिर पटा है उसको ऊपरसे सात भर दे । हिंदुस्तानके एक-चौथाई झौर 
तीन-चौयाई ऐसे दो दुफडे होते हे तो उन दुकड़ोकी बातसे ध्रापका फोई 


१६० प्रार्यनाअग्ून 


सड़ब नहीं। भ्राप गरीण वने भौर समर्े। हिंदमें बेकार फसाद वे 
गहादें। 

राजतपिडीके कुछ भाई भाए है । उन्होने रूछ बातें सुवाह। सूचेता 
कुपतानीमे भी बहाके हू खमरे हाल मालूम हुए । पर एक बात जानकर 
बहूत दु स हुधा। बह यह कि यवतक पाकिस्तानकी वात तब नहीं हुईं 
ची हबहक तो हालात दृछ ठीक भी थे, पर शव तो वहापर मुसथमाव 
जड़ा जास हे रहे है। बहाके मुसत्तमान कह रहे है कि पाकिस्तान क्या है 
यहृशम प्रव दिखा देंगे, सवक़ो मुस॒लमानोकिगृलान बवायगें । 

यहा भआार्पतामें में इस वातकी भर्चा इससिए कर रहा हू कि मेरी 
याद सभी मृमलमनोहक पहुंच जाय। दिज्ना साहबतृक तो पहुंचेगी ही। 
झगर मे यलद कहता हू तो सब सससमान भाई मुझे डाटें प्रौर कहें कि 
ऐसी कोई बात नही है। पेमाध्रम भाकर देको हो सही दि सब हिंदू, 
सिछ, शौरत, बच्चे कितने शारानते है। # 

पर मेरे पाम भाम पड़े है। दो-वार मामृतती भ्रादमियोने ऐसा कहा 
'हो हो सममा जा सकता है कि हर जगह कुछ मैर-जिम्मेदार प्रादमी 
होने ही है , घेड़ित सारे मुखमान भ्रगर इस तरह सोभते श्ौर कहते 
शेणे नह बहद बुराई । 

माहब तो कहने रहे है कि मृमसमानोकी अ्रस्सरियतर्गें छब 

धोटी तादादबाले भंनसे रहेंगे । इल्के बदले गह वया हो रहा है ? पाकि- 
स्तास बन जानेपर भी भगर ऐसा रहा, झगड़ा बढता गया तो इसका 
यह म्ह्द हुआ कि हम वेबरूफ बनते रहेंगे । भानी मे तो सब सरदार 
बनेंगे और जो कोई विधर्मी होगा उसे उनके यहा युल्लाम बनना होगा “ 
था नौहर दनजर रहना होगा, धौर यह कबुंस करना पड़ेगा कि बहू 
उतरे तोचा है। भ्रगर यह नर है तो बहुन बुरी वात है। में ठो उससे 
गह मुलतेफों जबीर हू कि पाण्व्निनमे सबको बटिया तरीकेसे रहा गया 
है भ्रौर मदिर नी पच्छो हावनमे है। जब ऐसा देखूपा तब उनके प्रति मेरा 
सिर नरेगा । धयर ऐसा न होगा हो समझूष हि जिक्ा साहब गसत 
चात कहने थे भौर माउडबेटन माहबके लिए भी मेरे दिलमें शक पैदा 
को जाएगा कि इसने बड़े सेवा होने हुए सो दे समझ नहीं पाए भौर 


प्रार्थवा-अवचत १६१ 


उन्होने जल्दबाजी की | मार-काट होती थी तो होती रहती, पर ये यह कह 
सकते थे कि ततवारके सामने फ्रूककर हम कुछ नही वेगे ) 


8 ४० ३ 
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(लिखित मवेश) 
मुझे अफसोस है कि भाज मुम्ते मौन बरा' जल्दी जेना पथ, क्योकि 


श्षर ब्रार्धवा-अवश्ल 


कोई सास फायदा नही ह्ढो सकता। इस सत्यकों मावित करनेंके लिए 
हो बार-बार झौर वित्तग्र्से जीवनमें उसे प्रकट करनेकी यरुरत है। 
जहातक गमसे वन पडता है मे तो श्रपने घीवनमें उसे प्रकट करनेडी 
कोधिण कर ही रहा हू, लेकिन द्यामद मेरी काटलियत कम हो, भायद 
में भेजनिल्सी हू, तो फिर में ध्ोयोको प्रपने पीछे चलनेको क्यो कहूँ जब 
उसका कूछ नतीजा नही ?े यह सवाल पूछनेके लायक है भौर मेरा उत्तर 
तो सीया हूँ में क्सीसे नही कहता कि वह मेरे पीछे बले। हर एकको 
झपनी प्रतरात्माकी भावायका हुबस भानना भाहिए। प्रंतरात्माकी 
धावाद न उन सके तो जैसाठीक समसझेंवैंसा करना उभित होना, लेकिन 
किमी मी सूरतमें टूतरोकी नकल नही करनी भाहिए ! 

एक दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रद्न सी मुझसे यह पूछा गया कि भ्रगर 
धाषकी पक्की राय है कि हिंदुस्तान यलत रास्तेपर जा रहा है तो फिर 
भाप मूल करनेवालोने साथ बास्ता क्यों रखते है? प्पने बूते भाप 
प्रपनी काएत खुद क्यो नही कर देते भौर इस वातका विष्वास क्यो नहीं 
रखते कि फ्रगर झापका रास्ता ठीक है तो भापके पूराने साथी सौटकर 
पापके पास झरा जायगे ? यह सवाल मूझे प्रऋछा लगता है। मे उसके 
खिलाफ बहस नहीं छेहगा! इतना ही कहूगा कि मेरी अद्धा तया मेरा 
ईमान ऐसा ही है जैसा पहलेसे था, यानी मेरी समझें उपकी ताकत 
कम मही पड़ी है! यह मुमकिन है कि मेरा तरीका गसत रहा हो। 
मृहिकिप्त या उ्तस्पनमे पुराने मटने या कठिनाई झौर उसमनके समय 
पुराने उवाहरण भौर भ्रनुभग कामये भाते हे, शेकषिति इन्सानकों यत्र 
बनके काम मह्दी चलाता है। 

इसलिए मे प्पने सव ससाहकारोंसे यह प्रायंना करता हु कि ने मेरे 
साथ भीरण रहे भौर इससे भी ज्यादा यह कि ने मेरी इस श्रद्धामें 
हिलमेदार हो कि इस हुली जयतकी पीडा हटानेके लिए कठित होने- 
पर भी सिवा प्रहिसाके धीर कोई सीधा भौर साफ रास्ता नहीं है। मेरे- 
जैसे सखो ग्रादनी इस सत्यको नसे इस जीवनमें सिद्ध न कर पाए, 
ग्रह उनकी कमजोरी तया वाकामयाबी होगी, न कि भहिसाकी । 

एक धौर जान से भापसे कहना भाहता हू । मेरा मौत होते हुए भी . 


प्रार्यता-पअवधन १६३ 


जावतकोरके कूछ मित्र श्राज मूससे मिलने झाए थे । उत्होने मुझे मकौन 
दिलाया कि जो भी मैने उस रियासतके वारेमे कहा उसमें जरा भी 
झत्यूव्ति नही है ! यह भी बताया कि जो जल्से किए गए उनपर ज्षाठी 
जाय हुए भौर कप्त लगभग ३५ व्यक्ति गिरफ्तार भी किए गए । वहा 
झाम रासका गला घोटा जा रहा है। जो भी हो, मुझे जरा भी ज्क नही कि 
भ्राजाद हिंदुस्तानमे एक रिब्रासतका श्रपनी भ्राजादीका ऐश्लान करना 
एक बेडूदा वात है। इसका मतलव तो भह भी हो सकता है कि उन्होंने 
हिंदुस्तानके करोडो भ्राजाद व्यक्तियोपर लडाईका ऐसान कर दिया है। 
यह कतई नासमझीकी बात है खासकर तथ जब कि महाराजा साहबके 
साथ उनकी जनताका सहारा नही है। यवतक प्रग्नेज सरकार उनके पीठके 
3 *केकक करना मुमिकन था, लेलित भ्रव तो हासत विलकूछ 
बदल गई है । 


। 8१ ३ 
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भाइयों भौर बहनो, 

ह्राज भवेरे जब मेरा मौन था तो थ्रीपुस्योत्तमदास 2डन धाए । 
भेत्रे श्रापको बताया था कि जब टडनजीने कहा कि दरेक स्जी-पुदषको 
शस्जघारी बनता भाहिएं भ्रौर स्वरक्षा करनी चाहिए तो यह सूनकर 
भूके कैसा बूरा लगा था। एक पत्र-लेखकने मुझसे पूछा था कि गीता 
पढते रहनेपर भी इस तरह भ्रापको बुरा कैसे लग सकता है ? उस 
पञसे यह भी पठा चलता था कि टडनजी छठ प्रति दादय' का सिद्धात 
मानते हूं | तय टडनजीसे मैने पूछा कि श्राप क्या मानते हे ? इसका 
खुलासा देते हुए टडनणीनें बताया कि मे 'झठ प्रति क्षाद॒य' के 
सिद्धातकों वो नहीं मानता हु, लेकिन स्वरक्षाके लिए वत््मभारी 
बनना जरूरी है, ऐसा में मानठा हू | गीताने भी यही सिखाया है। 

तब मेने टडनजीसे कहा कि इतना तो भाप उस भाईकों सिख 
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दीजिए कि भाप “मठ प्रति णादूर' के माननेवाले सही है ताकि थे अमर्ने 
न रहें। भौर स्व॒रक्षाके सिए हिला करनेगी वात गीतामे ण्डी है, यह में 
ही मानता मेने तो गीताका प्रथग ही #र्य भिकाला है। मेरी समझें 
यीवा ऐसा नही सिखातो है। गीतामे या दूमरे किसी उक्तुत प्रण्मे झगर 
ऐसी वाद लिखी है तो ने उसे धर्मशात््य माननेको तैयार नहीं हू। गहय 
सस्तददे कुछ लिख देनेसे कोई वावय भास्म-वाक्य नही बन जाता । पु 

टडनचीने मुझसे कहा कि 'तूले तो उन गवरोको मारनेंके खिए भी 
लिखा था, थो बेहद पीडा पहुचाते हैँ धौर लेती उद्ाड़ देते है ।' लेकिन 
में तो (याजीबी) किनी सी प्राणीको भौर यहातक कि चीटीतककों भी 
मारना पत्द मही करता। फिर भी खेती-बाडीका सवाल शसय है 
झौर मनुप्य-ननुष्यका भ्रसय है । 

तव टडयजीने कहा कि ”भठ प्रति च्ाद्य ' यानी एक बातके मदलेगें 
दो दात निकालनेकी वात हम म करे भौर एक दातके बदलेगें एक 
दात तथा एक बप्पडके वदधेगे एक भप्पडकी बात गरी नही करेंगे; परतु 
हाथमे कर्म नही सेंगे, ध्रपनी जगित नही दिखायये तो स्‍्वरक्षा किस 
तरह होगी ? 

इसके थारेमे मेरा यह जवाब है कि स्व॒रआा जरूर की जाय; पर 
मेरी स्वरक्षा कैने होगी? भोई मेरे पास भ्ाता है भौर कहता है दि 
बोल, राम-नाम लेता हूँ या नही? नही लेगा तो यह तलवार देख ! 
तब में कहृगा, यद्यपि में हरदम राम-ताम लेता हू, लेकिन तलवारके 
गशपर मे हरगिज न सूया, बाहे भारा क्यो न जार? झौर इस तरह 
स्वरक्षाके लिए मे मर्या। बैसे कलभा पनेम मेरा कोई धर्म जानेवासा 
गही हैं। क्या हो यया झ्गर मे ठेठ प्ररवीमें वोसू कि प्रत्साह एक है कौर 
उनका रसूल एक ही मुहम्मद पैगम्बर है। ऐसा बोलनेमें कोई पाप 
नही धौर इतने भरने वे मुझे मुसलमान राननेको तैयार है तो मे घपने 
लिए फलकी वात समस्ूमा। सेकिन जबतसभारंझे जोरसे कोई रूलमा 
पथवाने भाषेगा तब कभी भी छश्तमा न पटुगा। भ्रपनी जान देकर मे 
स्वरज्ा कर्या। इस वहादुरीकों सिद्ध करनेके लिए मे जिंदा रहना 
जाहता हूं। इसके प्रसागा और तरीकेमे मे जीना नहीं चाहता। 
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मैने कह्दा है कि भौगोलिक दृष्टिसे हमारी भूमिके टुक्डे मसे हो जाय 
पर हमारे दिलोके टुकडे नहीं होने चाहिए, पर मेरी कौत सुने ? एक 
दिन भा जब गामीको सब मानते थे, क्योकि गावीगे धग्रेयोके साथ 
सडदतेका रास्ता बताया था। और वे प्रग्रेज सी ख्ितने, केवल पौन जाल | 
पर उनके पास इतना सामान था, इतनी ताकत थी कि वकौल एनी बेसेट 
रोडेका जवाब गोलीसे दिया जाता था झौर हमारी हिंसा चल नही पाती 
थी। तव प्रहिसासे काम बनता दीखता था, इसलिए उस समय गाधीकी 
पूछ थी। पर प्राभ लोग कहते हे कि गाभी हमे रास्ता नहीं बता सकता 
है, इस बास्ते स्वरक्षाके लिए हमे पास्त हाथमे सेने बाहिए। तो फिर 
यही कहना पडेगा कि हमने तीस वर्ष बेकार खोए जो भहिसाकी 
रा । हिंसाके सहारे तुरत ही उनको (अग्रेजोको) हटा णेता 

था। 

लेकिन मेरे खयालमे हमने तीस वर्ष बेकार नही गवाये है। हमपर 
बेहद जुल्म ढाए गए फिर भी हम भ्रहिसक रहे, यह भ्रष्छा ही किया। 
उन्होने भ्रपने भस्ज-गस्त्र सव हमारे पिलाफ बरसाए, पर हम दबे नहीं 
झौर इस तरह काप्रेसका पैगाम सारे हिंदुस्तानमे फैला, लेकिन वह सात 
जाल देहादोमे ठीक तरहसे गही फैला, क्योकि हमारी महिंसा नामर्वकी 
अहिसा भी। उस समय हमको किसीने एटम बम बनाता नही बताया 
था। भ्गर हम बहू विद्या जानते होते तो उसीसे भ्रग्नेचोंको खत्म करनेकी 
सोचते, पर दूसरा कोई भारा नहीं था, इसलिए तय मेरी बात भानी 
गई झौर मेरा सिक्का जमा। पर लोग कहते है कि प्राय मेरा प्रभाव 
किसीपर नही है। 

लेकिन भ्राप लोग थो रोज यहा प्रार्यनामे भाते है तो क्यों भाठे है ? 
झापपर मेरा कौन-सा जोर हूँ ? प्राप प्रेमसे वधकर यहा भ्रादे हे भौर 
झातिसे यहा बैठकर सुनदे है। भगर एसी ठरह मेरा सिक्का श्राज सिर्फ 
हिंदुप्रोपर ही चले तो प्राप देखेंगे कि वहादुरोकी प्रहिसासे दुनियाम 
हिदुस्तावका सिर ऊचा उठ जायगा। मुसलमानोसे मे नहीं कहता। 
उन्होने तो मुझे प्रपना जभु मान रखा है, पर हिंदुप्नों तवा सिद्धोने मुझे 
शत नहीं यनाया है। लेकिन हिंवू मेरी प्रदिताफी वहादुरीकी वात 
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मानें तो हूगरे पाठ यो दृछ भ्त्थ-णक होगे, उन्हें ने दरियामें धभौर 
ववईकी बेक ने खाडीमे डाल देनेको क्हूगा प्रौर वहावुरोको भहिताका 
प्रमस करना सिखा दुया। 

ाद्रेम नहाममितिम तो मुट्ठीमर शादमी थें। उनमें भी कृछके 
दिलोमे सकूचित विचार है, यह मेने देखा। क्योकि मेने बो-एक 
व्वार्यात सुने सी थे । लेल्नि गुस्े तो मुल्कमरकी वातका पता चलता 
है। भें उत करोडोक़ा बना हुप्ना हू। वे ०हने हे कि ध्रव मुसतनान 
कहा जायगा ? श्राव जैसा नुसतनान कर सकता हूँ उसते कही ज्यादा 
हम कर चन्ते है, क्योकि हम तादादमे ज्यादा है। धंरेयोके यावेपर हम 
उनपर ध्रपना राज जमायगे । हम प्रप्नेको राय करनेका हुकदार इसलिए 
नानते है कि हम जेल गए, हमने लाठिया खाई शौर हमने कोड़े भी 
खाए। पर ऐसा कहना हमें धोमा नहीं बेता। यह सारी हिंसा है। 
भ्रगर प्राप धहितानी बात नुनना नहीं भाहते भ्रौर हिसाकी बात ही 
सीखते है तो उसमे हमारी शर्म है। इस तरह 'चैसेको दैसा' का न्याय 
करेगे तो समझ सौजिए कि दोनों धर्मोका नाध् है। इससे इस्साम भी 
नरेबा भौर हिंदू-धर्म भी । 

भ्रगर हम जवरदन्तोणी भहिसा भ्रयनायगे तो उन्होने यो पाविस्तान 
पहन भहय जिसौना रह जानेबाला है। प्रहिसामे हम कूछ 

[| 


में हो पाकिलान और हिंदुस्तानकों भ्रलण मानता ही गही हू। 
मुझे पयाव याना हो तो मे पामपोर्ट लेनेवाला नही ह्‌। पथ भी में ऐसे 
हो ता थाकुग्ा भोर पैदल जाहुया। कोई मुझे रोक नहीं सकेया। 
भसे ही ये भुस्टे दृष्मन कहें, पर झब ने याक्मय्ा ठो किमी पर्मेबलीकी 
मेंबरी करने नहीं जाऊुगा, 'ऐेमामे लिए जाउया। मेरी निदगीमें वह 
पहला मौका न होया । वोपधादासी मे बला ही गया थाऔर प्रव भी कोई 
ने समझे कि बह इत्स्गमिस्तानम होनेको है, इसलिए मे ग्हा नहीं 
जाठ्गा। मेंग दिस वही पढा है घौर वहाँ जाकर मे हिंदुपोंसे कहया 
कि झमर शाप मच्वे हिंदू है तो--बाहे कितनी ही भार-काट करनेवाले 
प्रापके चारो झोर क्यो न फिरते हो--झाप द्सीणा डर न गाने । 
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लेकिन हम वहादुरोकी भ्रह्चिता तभी रख पायगे यव हम धाराव- 
खोरी भौर घोरी-बारीको छोडेंगे | ध्रगर लगातार हम व्यसन-व्यतिषार- 
मे पड़े रहेतो हिंद भ्राजाद होकर भी उसकी भ्रायादी व्यर्थ जानेवाली है । 

यहादुरी तो मुझसे तब भागगी जब में भारा लाऊ।तो भी 
मारनेबालेंके मलेके शिए ईएवरसे प्रार्थना करता रहू। ईष्वरका नाम 
भी मे केवल मुहसे त खूगा, पर उसे भ्रपने हृदयमे जिदा बैठा हुप्रा देखूया । 
मंदिर-मस्थिदमें उसे दृढ़ते तही जाऊगा। भ्रगर सब हिंदू ऐसे हो जाग 
सो बहुत काफी है। थे ऐसी वहादुरीकी भ्रहिता न भी सीलेभ्ौर केवल 
थोडेसे सिख ही वहादुरोकी भ्रहििता भ्रपना ले भौर लालसाका एक-एक 
अ्पतित सवा लाखके बरावर सफचा बहादुर बने तो हिदुस्तानका काम 
यन जाय । 

पर भ्राज तो वाषभाह खान, जो इतने बहादुर रहे है, वहावुर नहीं 
बन सकते । वर्षोद्ि यह पठानोको भहिसा सिखाते प्राए है--पर भाज वह 
कहते है कि मे मही कह सकता कि मे हिंदुस्तानमे हु । भ्रगर कह्ूूगा तो 
विदौरसे दस गुना काड बही हो जायगा। लेकिन थे क्या करे ? प्रपने 
पठान भाइयोको कहातक साहस दिलाने? प्रहिसा कोई हल्दी-मिर्भ तो 
है नही थो वायारसे मोत्त थ्रा जायगी । झगर ने सन्यी भ्रहिसा दिला पाते 
तो भ्रकेसा सीमाप्रात समूचे हिंदुस्तानकों बचा सकता था। 

मेरे पास नागपुर तथा बवईसे दो पत्र भ्राए हे, थो सही हो तो 
दु खकी यात है। कया श्राप भ्पने राष्ट्रीय मुसलमान भाइयोको, जिन्होंने 
प्रापके साथ इतनी यादनाएं स्रेध्ती, ऐसा कह देंगे कि श्राप हिंदुस्तागके 
नही है ? में तो कहूगा कि सीगी मुसलभानसे भी हम भ कहे कि बाप 
शआाइए ! ऐसा कहता भ्रह्चिताका न्याय भही है। फिर तो जिश्ञांकी दो 
राष्ट्रकी बात ठीक ही कहलाएगी भौर दुनिया हमपर धूकेवी। इसका 
भतसलव तो यह है कि भ्रभी हिंपुस्तान पूरा प्राजाद वना नही है प्ौर हम 
उसे हावसे खो देनेका सामान पैदा कर रहे है। 

से नही कहता कि मुसक्षमान हमारे साथ तकव्भरी (?) कर सकते 
है। थरो कृछ प्रग्रेजके राजमे था बह सब उन्हें वही दिया णा सकता। पृषक्‌ 
निर्वाचन दे मार्ग तो हम नहीं देंगे । पृथर्‌ निर्वाचन तो भ्रग्रेजोकी लवरत 
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जमाई हुई महरी जड थी । पर हम उनके साथ न्याय तो करेंगे ही। उनके 
बचपोको तालीमकौ सहृधियत उतनी ही देंगे जितनी अपने बच्चोरो, 
बल्कि ने गरीब हो तो थे ध्यादा सहतियतके हकदार होंगे घौर प्रगर 
हम ऐसा इस्पाफ करेंगे तो हम हिहुस्तानमे सोग बहादुर सावित होगे । 
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भाइवों भौर बहनों, 


झाजकस यो मयन गाये चाहे हे उन्हे पद करनेगे मेरा हाथ नही 
होता। पर ठीक यही भजन भ्ाता है यो भौनेका होता है। धाग- 
के सधन'में कहा है कि अब साभकी समत मिल जाती है तन हम 
परामापन भ्ष याते हे भौर तब कोई दैरी ना बेबाना नहीं होता 

प्राययल हमें इमी गातकों सबसे स्यादा जरूरत है। सेकिन 
थो मेरे पास भाता है यही कश्ता है--तृम क्तिता भी जीलो, मह 
धलगाव हो रहने ही वाला है । दोनो ही भ्रपने अपने दावरेकों कधे- 
णर मजबूत दनाये मिना मही मानेंगे ।' यह वात मुख्े अक्की नहीं सगती, 
फिर भी रुके उससे परेभानी गहीं है। से तो कहता ही फूगा कि जो 
हुआ बह भले ही हो गया, सेक्स उसपर भोहर घगाणर हमे उसे 
बा 27: 

आप कल जब हमारी प्रार्यता हब 
भाति प्रप्त किया था। मेने उत्ते शि्षक्र कपल कह हम 
उसने जिया है--भ्रगर पाकिस्तान नही दूट थाता है तो मे धौर मेरी 


*दिपर गई उब हात पराई, 


छूब है छाथु पंगत पाई 
रहि कोई बैरी महिमा, 


सकल सय हमरी बत झाई-- 


प्रार्थनामाबचन १६९ 


पलक फाका करके मर जाएगे। भ्ौर फाका भी यहा' पडे- 
! 

फाका करना है तो पहले मे करू। हर चीलका भास्त्र होता है, 
यानी उसके करनेके कानून प्रभवा पद्धति होती है। चलबे-जैसी छोटी 
सीजका भी शास्त्र होना है। पहिले हम उसको नही जानते थे, लेकिन 
भ्रव उसका क्षासत्र बन गया है। तब हमे भर्खकी शव्तिका पता 
चला है। मै तो यहातक कहता हू कि सारी दुनिया उसके हारा प्राघाद 
होगी। एटम वमसे दुनिया प्राज्ाद नही होगी। दुनियामे भास्त दो 
प्रकारके है--एक सास्विक और दूसरा राजसी। यानी एक धाभिक भौर 
डूघरा भ्रधामिक। 'एटस अम' का शारत्र धर्मवाला नहीं हो सकता। 
वह ईव्यरको नही मानता, वल्कि बह लुद ही ईश्वर वन जाता है। 

इसी तरह फाकेका भी शास्त्र होता है। बगैर तरीकेके फाका 
करनेमे धर्म नही होता। भ्रगर कोई कहे कि सवतक ईवष्थर मेरे सामने 
नही झावगा तबतक में भूलो मरुगा, तो बह मर भले ही जाय, पर 
'ईदबर उसे नही दिखेगा। 

सार्वजनिक प्रनणनका भी एक शास्त्र है, और उसको जाननेवाला मे 
है। गद्यपि मे भी उसे पूरा नहीं जानता, पर सबसे ज्यादा मै ही उसे 
जानता हू । योगा 'ऊजड हेझ्में धयरड ही पेड', बाली मेरी स्थिति है। 
मैं इस अनणनकों धामिक प्रनक्षन नही भाव सकता। इसका मेरे दिल- 
पर कुछ भसर होतेवाला नही है । पुनियाकी भी इसके साथ हमवर्दी 
नही हो उकती। इससिए में तो दोनोसे कहूगा कि भाप फाका छोष्ट दे 
झौर प्पने घर जाय । 

लेकिन भर जाकर क्या करें ? श्रुप बैठ जाय ? नही, भूप वैठने- 
की वात नद्ठी है । हमे अपने मनमें यह बात भ्ाने ही नहीं देती 
है कि हम भ्रलग-पलग हो गए है । हम अपने दिलमे पाकिस्तान भाने ही 
नही, किसीको प्रपना वैरी न समर्कं, किसीकों वेगानाया पराया 
मन गाने । 


* घाहमीकि-मदिरमें । 





२७० आपनान्यदचन 


पीर गह सब साइअग्तसे हो सके मानो हमे सर“ एें, हरे 
विचार छोड़ें । ऐसा तमी हो सकेगा रद एम पपने घिरी शुदिवा" 
में दावी करेंगे । चित्तपे' कुवियार भ्रामानीसे तही दुर लयभे। रामरा 
आम भेनेसे ही बह जाली हो मण्ना है । 

सेदिसन प्राम्बत हमारा विद हो जिस्मनीन्‍्नरी उपभोदोरो 
ओचनता रहता है। हर पामझ्ो नहीं थाद बरेंगे हन सिगारतोयाद 
फ्रेंगे--और सियारके लिए में व्या कह । सोतन हालत यही है कि हलाग 
बयान पथत बांनोपर झाता हैं| सोग जोरनशोररे एहे ही ते 
है कि हम मुमतमानोकी जठ़र सेंगे। कौर एक तरह एम घद 
पाकिस्तावदी परणा बनानेकी पैरवी करने है । 

पाकिस्तान जिप्ताने नहीं बनाया है। हमे स्वप्णसे शो धयात 
नही था कि जिश्ना पािस्तान जना पायगा । पर वह बहादुर भादमी है। 
अशेजोकी भाफ॑ंत उसने पाकिस्तान आण कर ही लिया । सेरित हम 
अपर झपने दिसमें उमे न माने प्रौर मह कहें कि मुत्तदानोकों भव हम 
देह लेए तो उसे वह पाकिन्धान मिट नही जानेवाला है। 

उसका सतखब गह सहों कि में मृमसमानोद्री झुझानद रुरनेके 
लिए आपने रहता हू। हम भ्पने भरमे छोटे भाईकी जुधामद गही 
करते। उसके प्रति पता जो धर्म है उसका पालन करते हैं जोर उसका 
विव्वास॒ कमा सेते है । 

धापको प्रतवारमे पा अदा होगा कि भाज ने वबाइप्तरायमे 
पास गया छ। बाइसरायने मस्ये पूष्ठा कि 'तते अखबार देखा? 
एक प्रचय काम कर लिप है ।” 

दिमायनके प्रशषपर हिंवुभोकी भ्ौर भूनसमानोरी धशगन्‍्मतप 
रिप भाइमरामक़े पात्त पहुंची भौर बाइसतरायने दोनों दलोफ़ो मिलकर 
एक र्पोर्ड बनामेके खिए राजी कर लिया । 

में तो कहता हू कि जब फ्राई-भाईका बटबारा होगा तय हो जाय 
तो फिर गह रूठ-प्रोचकर नही हो सकठा। ऐसा मही हो सकता कि धरमे 
भव एक णर्मी हुँतोउसकी दाग तोडकर यादुकड़े करके उठे बाद लें। 


प्रार्थधवा-अवचन १७१ 


अगर हमार एय्चौथाई श्रौर तीन-चौथाई बटवारा होना है तो 
सारे धाऊड़े समझदारीसे निकासमे होगे । 

इसलिए एवं समिति बताकर यह णो प्रच्छा फाम किया गया है, 
उसका सिलसिला बराबर अलते रहना चाहिए । केबल मुस्फरा देने- 
भरसे भष्छाई सावित नहीं हो जाती। प्रगर यह जवानी मिठास ही 
नहीं, पर स्रमुच्र मित्र-जुलकर काम फिग्ग जाना है तब तो में कमा 
किभले पाकिस्तान प्राया । और तब वाइस रायको तकलीफ देनेकी घात ही 
नही रहेंगी। वाइस रायको प्पना दफ्तर वद करना होगा। तव हम सर- 
कारी भ्रफतरोसे, जो इस कामको जानते है, कहेंगे कि श्राप इकट्ठे बैठकर 
दोनो दसोको सतोप हो बैसी फेहरिस्त बना दें। जहा हिताबसे काम बने, 
हिमावसे बटवारा कर दीजिए, जहा हिसावसे अटबारा ठीक त बैठे बहा 
पूरी डालकर फैसला कीजिए, पर हम इस बातपर सबनेवाले नहीं 
है। मेससे ही फैसला करेंगे। वाइमरायकों भी बीचमें नहीं डालेगे। 

भ्राखिरी बात यह हैँ कि झ्राज फ़िर मेरे पास भावनकोरके 
दीवान सर रामस्वामीका लवा-बचौड़ा तार भ्राया है, बिसमे मुझे 
समझानेकी कोशिश की गई है कि उनके साथ बहाके ईसाई श्रादि 
भी हैं। पर ऐसे तारमे मुझे बुरा लगता है। फठवी भीजको भीठी 
बनानेसे यह भीठी नहीं वन जाती। मूलसे ही इनकी वात बुरी है। भा 
जाझो, एम तो भ्ाजाद है।' भाप किससे भ्रायाद है ?' रैयतमे ? लोग 
इम तरह भारतसे भ्राजाद होकर करेंगे क्या ? आप इस तरह भुमा- 
फिरा कर बात भ क्रे। सीधी बात करे कि हिंवुस्तानके साथ हम है, तव ही 
झाप भपने राजाके प्रति सच्चे वफादार है, नही तो वेवफा है । 


3 हे $ 
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भाइयों ध्रौर बहुनो, 
श्राप श्लोगोको कन्त में वता चूका हू कि यहा एक भाई भौर 


१५७२ प्रार्थता-अवचत 


उनकी पत्नी बाल्मीकि-मदिरके बाहुर रास्तेपर उपयास कर रहे 
है। उन्होने भाव विनग्से भरा पत्र मेरे पास भेजा है। पर मुझे 
खेद है कि उसमें समझद्धारी नहीं है। थे छोटे है, मे बृढा हू। 
प्रगर मे कह कि श्ञानकी वात में कुछ जानता हू तो उन्हे वह मान 
सेनी भाहिए। ये कहते हे कि ध्रापकी वात हमें लगती तो ठीक है, पर 
हमारी कर नहीं मानती, इसलिए हम उपदयास छोकमेगें 
मजबूर ॥ है 

प्राप लोगोने विक्रक महाराजकी प्रस्तिद पुस्तक गीता-रहत्म' का 
नाम सूना होगा। उसमें इतना ज्ञान भरा है छि उसके भ्रनेक पारायन 
करने भाहिए। मैने वह यरववा जेलमें पढी थी। मह भात सही है 
कि में उनकी उभी बातोसे सहमत नहीं हू, पर इसमें कोई सदेह वहीं 
कि तिसक महाराज बहुत बडे विद्वान थे भौर उन्होने सस्क्ृत साहित्मका 
बहुत गहरा भ्रध्ययन किया था। उनकी वह थीता पढे सुझे बहुत 
समय हो गया, इसलिए उनके ठीक शब्द मुझे याद नही है, पर उसके 
3०३११ भाषार्ष में बतात्गा। बह बात भुझे बहुत ठीक 

। 

उन्होंने एक जगह कहा है कि प्रयेजी भाषामे अतरात्माके लिए 
'काफ्मस' धाब्द ध्रक्टा है पर जब यह कहा जाता हे कि हम भपने 
कान्तसके मृताबिक चमते है' तद इसका सही प्र्थ यह नही होता कि 
हम प्रतरात्माके कहनेपर चलते है। हमारे वैदिक शर्मके मुताबिक 
कान्याम' समीमे (जड़-बेतनमे ) होता है। पर गहुतोका कान्स्स 
भोया हुआ रहता है, प्र्थात्‌ उसकी प्रतरात्मा भूट भ्रवम्थामे होती है | 
तो उम भ्रवस्‍्थामें उसे 'काम्शन' कैसे कहा जाय ? हमारे धर्मझे प्रनुसार 
मनृष्यकी भ्रतगत्मा तब जात्रत होती है जब यम-नियमादिष्य पालन 
श्रौर दूमरी भी बहुत-मी बेटा धरादि करे । तिलक महाराजकी इस 
यानको मेने पत्ता सिया है। भास्मकी जो चीज हम पत्रा सर्में वही 
मार्षफ है। जैसे वही भाहार हमारे लिए सार्थक बनता है जिसका हम 
दल बनाएं। तो दिलक महाराजक़ी इस बातकों मैन पौत्रा सिया है, 
जिसके जरि[ फौन-पी प्रावाण प्रतरात्माकी है क्रौर कौन-भी नहीं 


प्रार्यनाअबचन १७३ 


उसकी परक्ष मे कर लेता हू । कोई चोर यह कह कि मेरी प्रतरात्माने 
भुझे कहा कि भ्रमुक लडकेको मार डाल, उसके हाथ-पैर काट से भौर 
उसके जेवर लूट ले तो यह प्रतरात्माकी आवाज नही, जड्ता है । झ्ाज- 
कल तो हम भी जड बने है न? हमे वही मूल; रहा है कि हम मासूम 
वच्चोकों मार डालते हे। पर बह भ्रतरात्माकी झ्ावाज नही होती । 

पूसरी थात यह कि भें उपबास सिखानेबाल्ता भ्ाषार्य हु । 
कुछ जैत लोग किसी चौजको न पानेतकके लिए भ्रनक्षन कर लेते 
है। उन्हें समझाकर मेने उनका भ्रनशन तुडबाया है। स्व० धर्मातद 
कोसवीजीकी वात भी भेने वाई थी कि उत-जैसे विद्ञानतकने 
मेरे कहनेपर प्रनक्षण छोड दिया था झौर काका साहब कालेसकर थो 
यहा भ्राए है, वे कहते हे कि कोसवीजीने श्रपने स्वर्गगासके पहले 
कहा था कि गाभीते भ्रनक्षन छोडनेकी वात ठीक ही कही थी। तो 
स्व मे, भ्नक्षतका भ्राचार्य, कह रहा ह कि वे पत्ति-पतल्ती भ्रनश्न छोड़ 
दे तो उन्हे छोड देता चाहिए। तीन दिनका श्रनक्षन बहुत हो गया है। 
भ्रव थे भान जाय। 

झापने प्रलवारमें देखा होगा कि मे कल जिन्ना साहवसे मिला 
था। यह बात मेने भ्रापको सही बताई थी, क्योकि पहलेसे मिलनेकी 
बाद थी ही नही। जब में वहा था तव बाइसरायने मुझसे कहा कि जिश्ला 
साहब यहा प्रा गये है, उससे मित्र लो। तो में इन्कार कैसे करता? मे 
यह प्रावमी रहा जो जिन्नाके धर भी चला जाता है। हम मिले भौर 
यह ठहरा कि बादशाह खान भी मिले तो भ्रक्छा । भ्ौर कल झामको 
तो हमे फिर वाइसरायके पास्त जाता था । पर वादक्षाह खास तो 
मिस्कीन भादसी ठहरे। वे गरीबोकी-सी भोटरमे बैठकर देववद भले 
दिए । इसलिए बहासे लौटकर पानेमे उन्हे तीन भटेके वजाय पाच 
चटे लग गए भौर हम कल क्ामको बाइसरायके पास नही जा सके। 

ध्राज बाइसराय चले गए, पर उनके दिलमे था कि हुम मिलें तो 
प्रलका | सो सार्ड इज्मेके पास हम साढे भार बजे गए । इसका 
नतौजा यह हुआ कि बादक्षाहरान लित्ना साहवके भरपर उंनसे मिलने 
गए है भौर .प्रभी वह वहीपर है । 


श्छ्ड पभाषना-अवचन 


इसपर भी हन बड़ों लबी-जौडो श्राधाएं न बना सें कि चथो, 
ब्रव ण्य नता हो गया। पर पा£स्स्तानक लो दस्म हो यया है उनके 
झौर मी गहरा हो जानेंसे इक्‍तेकी धावा नो हम वर सकते है । 
हमाश कम नो प्रतत्न करनेका है इसलिए बादघाह खान कायदे 
कग्राजमके मब्यनपर जले गए हैं। रेम्नि फल देना ईव्वरके हायमकी 
बात है। हम प्रार्यना छरें कि प्रच्छा परियान शा जाय। 

भौर वह पक्ता परिषान कौन-सा हो सब्मा है ? सीमायातमें 
शो सद पठान है े एक हो याय। पठान दसणथरवाज होता है। कोई 
पठान ऐसा नहीं होता जो तलवार झौर बबूक चलाना न जानता हो ! 
पीड़ी-दर-पीटी पठान खूनका बदला सेता रहा है। पर वादणाह खान- 
ने देता कि हवियारोगी वहादुरीसे भी ज्यादा बुमदी, मरकर स्व॒रक्षा 
करनेमे है । बादगाह खानव्य व्यास था कि पठान धोग यह उनत्री 
बहादुरी प्पना से और एक होकर सबनी लिदमत ररें। पर यह स्थब 
पूरा होनेने पहले बहा यह जनन्तरूपहंका सूगडा एस यया। 

कछ गहू लि हम पाण्िस्तानके घार रहेंगे स्गोई कहेंगे कि काउेसके 
नाय ऊूंते। भौर वापस तो भार बदनाम है कि बह हिंदुधोणी हो 
बहँ। इस आनपर प्ठान जवाकलग होगे भौर ऐसी ग्रादवस्मप्ती 
मेगी नि डिसका दबाना दृब्वार होगा । ने आपसने कट सरेंगे । 
दादपाह 'हाद चाहने हे कि मनी गरहने रनमतमग्रहणी बला- 
# छटवर पठान छाजाद रहे। थे खुद अपने कानून बनाने शौर एक 
गहें। फिर बह हे पराण्स्वानमें रहें बाहे हिंबस्वानमे सिलें। थे 
हहनेहे लितमारे पास पैसा नही है । हम तो भिम्णीन भादमी हैं। हम अपना 
स्वनृत्प “एप्टू इन्यन्ग नहीं चाहते, पर छ्सिमें मिलेंगे इसके बारेमें सापनी 
काश मिद जागेऊे दाद ही हम निध्यय करेंगे 

छिर हे हिंद झााकर हख्दार छाए है 7ह की डा० सार माहव- 
डे बहन खूनत्य हैं। उसस्णि! दादशाह जान भीमाजतके श्दिप्लोशो 
बाएस शत कफते #। सीमछातमे भी प्रणी इाहमे हिंद है हो 
गरीब *ै धर “सी शा मही रुकओे। उस सदसों भतल्ली सभी मिल 
हनी है कद लल्मल्यप्रत ता बह झापश पस्म हो। उम्मविए्र जादघाह 
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स्रान कायदे प्लाजमके पास मिलनेके लिए चले गए हे । पता नहीं व्हासे 
क्या प्रके लाते है। हम इसादत करे फि भच्छा ही हो । 

प्राजिरी वात यह कि भ्राज फिर रुवाजा पग्रल्नभ मजीद साहब भ्राए 
थे। कहते है कि भव तो पाकिस्तान बने गया है, तव राष्ट्रीय मुसलमानो- 
की उपेक्षा भह्दी होती चाहिए । 

रवाजा साहव अ्पनेको भ्रक्छा मुसलमान दोनेकी वजहसे वैसा 
ही भच्छा हिंदू बताते है जैसा कि मे प्रपनेको प्रष्छा हिंदू होनेकी 
बजहसे पण्छा मुमतमान बहाता हू । गोया हरेक भ्रच्छा घामिक प्रादमी 
टूमरे सभी धर्मवालोके घीच पूरी इज्जत पानेका हकदार है। भर 
उन्होने यह वहा कि प्रव पृण्झु निर्वाभन पत्म हो जाने जाहिए। हम 
दुतियाकी नजरोमे हिंदुस्तान यूनियनमे एक बनकर रहना चाहते हे । 
धर्म प्रलन हो, पर कानूनकी दवृष्टिमे सभी हिंदुस्तानमे रहना भाहते हे 
झौर थूनियनके प्रति जो वफादार रहता है उसे उसकी योग्यताके 
भाधारपर सभी हक होने भादहिए थो हरेक हिदुस्तानीकों हो । 

मेने उनसे कहा कि भ्रापको थे सव हक मिलेंगे ही। भ्रगर बूसरे 
नही तो दम दो तो हे ही, जो एक दूसरेंको पूरा घामिक भौर भ्रच्छा 
मानते हूँ। ,धर्मके कारण किसीका हक नहीं छीना जायगा, यह हम 
देखेगे। पर भथह भी हमे देखना है कि धर्मके नामसे ज्यादा रिप्रायत 
देना भी भ्रज्छा नहीं होगा । 

एक थार जिश्चा माहवने ऐसा ही किया था। कभी ने १४ धार्ते 
पेज करते थे, उससे पहले उनकी ११ धघर्ते थी औौर फिर १४ हुई। 
फिर २१ हुईं भौर फिर एक पाकिस्तानवाली धर्ते हुईं। लेकिन प्रेव 
* कोई ऐसा नही कर सकेगा । हिंदुस्तान बहुत बडा मुल्क है। उसमे सब 
झाजयादीसे रहें। जो हिंदुस्तानमे बफादारीसे रहता जाहे उतर सबको 
हिंदुत्तानमे स्थान है| 


१७६ भार्थनाअवचन 


१९ यूब १३९४७ 
भाइयों और बहनों, 


कह प्रार्थनाउनाकी यनाप्तिके बाद एक रुज्यनते भुल्े एक 
प्रव्न क्या था। मेने उनसे सिखकर देनेको कहा । उन्होंने लिखकर गेया । 
लेकिन बह पर्ञी जेवमे' पडो रहनेके कारण कपड़ा धोतेके सनय भुल मई 
पौर थब ग्ह नेरे णस ण्टूची तव यह पढ़ी रही जा उण्ती थी। यह मेरे 
लिए भरनकी बात है, प्र प्रन्‍नकर्त' यहा मौजूद नहीं है, इसलिए में 
छना क्िमसे मागू? 

सीन-भार दिनसे पाक्स्तानके विरोध जो बपति उपणत्त कर 
रहे थे, उनके बारेमे कल यब सेंने यहा कहा था, उते सुनकर पहैचे 
वो उन शोगोकों बुरा समा कि में भ्रपनेको उपणशमके घास्त्रका झाषाने 
कैसे कहता हु। इतना बमड़ी क्यों बनता हु? लेकित में रातको 
नौ बे उनमे कुछ देरके लिए मिला झौर मेने उन्हें सगऊाया लि यो भावमी 
पात्र फुट ऊच्रा है बह प्रयर कहे कि में पात्र फूटका हु तो इसमे बसडगी 
क्या यात हुं? उसका गह लणिक योध दा। फिर वे समझ भए कि 
चप्णय करनेसे यह भ्रष्छा है कि हिंदुत्तानके टुफ्डे हो बए यह वात 
हम दिलमें माने ही भही। उन्होने दुब-शल खेकर प्रपना उपयास छोड़ 
दिया। इसके लिए मे उन्हें मृबारण्माद देता हू। लेकिन उन्होंने सु8्से 
पूछा, “यह तो बताइए रि हम छनयंका सम्य कैसे दे?” तब मेने कहा-- 
* परनर्यमे जो काम मिल उक्ता है, उठे छोट दें।” हम किसीके साथ 
जबरदस्ती न करें। ध्नवंदे रामका कोई सास न उठादे, यही भ्श्सिल 
युद्धका राजनार्ग है। इसीला यार ध्रसहयोग है। 

यह सहय प्रधत है कि बादधाह रन कछ सब दिश्ला साहवके पास 
गए थे सब मेंगे कहा था कि हर प्रा्यगा करे, तो उस परर्यताका फल 


' जिले बह रफ़्मेरो मिलो यहा उमड़ी लेबदे सतसव है, क्योकि 
यांप्रोज्वी तो कपड़े पहनते महीं थे । 
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हमे क्या मिल्रा? इस सिल्सिलेमे प्रसवारोमे लिन्ना साहवने जो 
छूछ निकाला है उससे ज्यादा में नहीं बठा सकता। उतहोने जो कहां 
है कि दोनोकी वाते भहब्बतसे हुईं, यह भच्छा है। मुहब्बतसे वात न 
करते तो क्‍या लबते लगते ? पर नतीजा क्या निकला ? कहते हे कि 
नतीया तो तव निकलेगा जब बादक्षाह्‌ शान सरहदसे समाचार भेजेगे। 
यह ठो कोई नतीजा नहीं हुआ। लेकिन कल जो श्रार्थना हमने की 
उसका नतीजा भ्राज मिल जाय, ऐसा थोडा होता है” ऐसा जो 
कहे, वह भगवानको जानता ही सही । ईश्वर तो निराकार भौर मिरणन 
है। उपत्तकी प्रार्थनाका महत्व भे प्राण थोशा-सा भ्रापको बताना 
चाहता हू। 

ईद्वरकी प्रार्थभाका फल नहीं मागा जा सकता और न उसकी 
प्रार्थना छोडी ही जा सकती है। खाते-पीभेवग उपणत्त भले ही हम 
करे--समय-समयपर करना भी त्ाहिए--पर प्रार्थनाका फाका नहीं 
हो सकता। हमें भ्रालिरी सामतक रामको भजना 'गहिए। धाजके 
अजनमें कबीरजीने कहा है न, साहब मिले सदूरीमे। वह धैयें, 
वह सबूरी हमें नाम-स्मरणसे ही मित्र सकती है। शरीरकी खुराक 
जैसे प्रश्न है वैसे शरीरमे पडी प्रात्मकी शुराक राम-साम है। गावती- 
पाठ, सध्या-अदन, नमाज झ्राविका समय होता है। राम-नामके लिए 
तो समय ही नहीं होता। जिसके सासके साथ राम-तामका जाप अले 
उसकी जैर। ऐसा करनेबाला भादमी १२५ वर्ष जिंदा रह सकता है। 
झगर में १२५ बर्षसे पहले मर जाऊ तो झाप कह सकते हैं कि मे उसे 
स्थितितक नहीं पहुच पाया हू, जिसे मैने बताया है। में भाहता हू 
झौर कोशिक्षमे हु क्रि दिन-रात सासके साथ राम-राम कहता रुं। 

(इसके बाद गाधीणीने हनुमानजी भौर सीताजीवाली वह कथा 
सुनाई जिसमें हृतृमासजीन सीतालीकी दी हुई मासलाके भोतीमे राम- 
को खोजनेके लिए एक-एक करके उन्हें बवाकर फेंक विया था और 
कारण पूछतेपर हनुमानजीते अपना हृदय चीरकर राम दिखा दिया था। ) 

इस कथाको याद करके ग्रगर मे हनुमान-जैस्ा भी बन याऊ तो 
फिर पूछता ही क्या ? तो फिर मेरा नी छरीर पहाड-नैसा हो ? घरीर- 

श्र 
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की बाद छोड़ो, धात्या तो उसते ही ऊूपे पहाडके समान दृढ़ होनी 
चाहिए। यह सद कहुना घामान है, करता कठिन है। मैने झाषने सामने 
वह प्रावर्ध रस दिदा। भगर धाव उम्ततर हम न पहुच सके तो उच्की 
ध्रोर शु८्र-न-हूछ एपहि नो करें! तो हम ऐसा न कहें कि 'चादधाह रात 
भए और कह हा» नही आया तो प्रार्यना क्यो करें?” हम फल स दे 
पृथ्यी्म कोई कार्य ऐसा नहीं होता, जिसका न न हो। भौर प्रार्ग्ना 
तो भव उनम कार्य हैं। इसलिए ध्यर हम मदिर बाते हैं, भाता 
जेजे हूँ, थो थोडा-मा दोग भी होता है, उल्के पीछे भी प्रतमे 
प्रक्काई प्रानवावी है, यह विश्ञास रखें। 

में परलो हरिद्वार बाढगा। मेरे साथ जवाहरथान छझायये। ने तो 
यृष्तप्रातमे फ्रद्वितीय हे । भ्ाय तो वे सारे हिंदुस्तानमें भी प्रद्ठितीय 
हो रहे हैं। हमारे सामने पेचीदा प्रध्म है। यहा हजारो पाजित परे 
हैं, उनके लिए जया करें? जेकारमें स्मीको शाना देनेके से विरद 
हू। हम छो खाना खाते हुँ, ठसणा बदला हमें चुकाना ही फाहिए। ईइवर- 
का यह कड़ा तियम हैं दि जो काम करे बह खाना खाय। बिना काम 
किए कोई से खॉय। इसलिए उस प्राधितोको भी मे कहुगा कि उन्हें 
काम करता घररी है। बैंसे तो जितनी शीजताते"हो सके, उन्हें पर 
सौर याना रहिए । 

परत्‌ जो गाकपे बहा हाल हो गए है उन्हें देखते हुए में उतहें 
मूल्य रु जालेके मिए नही रह चक्ता । दर 

लेकित मुम्सिम सौगणो में रकृया कि प्पने पराहिस्ताशर्मे उन 
प्मी भोगोकों सभा देनेका इतलाम करें, जिन्होंने गूनाह रिया है। 
में यह भहीं कहता कि मासीके बदसे गली दी जाय धौर पिटाकि 
बरनेगें पीटा जाय । सेक्नि हट्महका फ़र्य है कि श्रपने यहाले सम 
भोगोकी, भा वे विभर्मी ही हों, रक्ता करें। ऐसा तो के कहते हे कि 
प्राध्रो। पर थे चाय मौर फ़िर भार झानेकी बात हो ही थे इसे होटें ? 
पर आयी ह्युमाकों ऐनान भरना भाहिए कि बह पूताइ कसे- 
बासोको मरा देगी प्रौर जनतारी रक्षाण्य पन्‍का बदोबस्त करेपी । 
पह देलान रहलेगगका ग हो। ऐशा हो जिसपर हम भरोसा कर 


की 
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सके। मे पद कि पहले घापफों साना सिलायगे फिर हम छुद श्वायगे। 
झौर विभर्मीको भी ये सभी हक हूँ जो हमारे यहा भुखलमानको है । 
हो फिर में एक भी दिन घरणावियोको दहरिद्वारमे रुके रहने नही दूंगा । 
जब दाइगरायन उनमे पूछा कि यह तो बताशों प्राप झ्क्तग 
भो हो रहे है, तो भाईवी तरह था दुष्मनकी तरह ?” तव उनके चारो 
प्रतिनिधियोने कहा था, हम भाई-भाईकी तम्ह ही प्रलग होनेवासे 
है।' भ्रगर यह बात दिफ बाइसरायके कमरेदक ही मीमित रह जागगी, 
इसका ध्रमल रोजके काममे भहोगा, तो उन खारोने भौर वाइसराय- 
ने भी फरेव किया है, ऐसा कहना होगा। इसलिए थे भाज ही प्रपना 
भाईपना दिसलावे । चार महीतेके वादतक रुके रहतेकी य्या जरूरत | 
(बादमाह छानकी यात बताने हुए गाबीजीते कहा--) प्ाज 
उनके प्रासर्में यह याद पैदा कर दी गई है कि दो पक्सोमेंसे एक 
बक्सेमें पर्ची डासो। शाह पाकिस्तानवालेमे, भाहे हिंदुस्तानवालेमं । 
झौर हिंदुरठानमें उन्हें विहारवाता हिंदूगाण व्याया जाता है ! घस 


छोडकर हिंदुके छाथ जायगा। भ्राय उसमे यह कहनेका साह नहीं है 
(अप वदे कि बदमाण भुसलमानसे शरीफ हिंदूकी सोहबत 
। 

इस हालतमें बादभाह खान कहते हे कि थे प्रपने सूवेको समसे 
पहले स्वत सूवा बनाना भाहते हे। यानी हिंदुस्तान या पाकिस्तामसे 
मे मिसकर पठान-पठान श्रापसमें मिल जाय झौर प्रपता कानून भौर 
धपना विभान बना से | 

काग्रेसकों पठानोसे यह कह देना चाहिए कि वे प्रपना कानून बनाएं । 
धापके यनाएं विभानमें हम जरा-सा भी दखल नहीं देगे । हमें उतना 
दखल तो रहेगा जितना कि कें्रका वबधन भाननेवाले वूसरे प्रातो्में हो 
सकता है। बाकी भ्रदकनी सारा काम झाप प्रपनी क्षरीयतके मृठाबविक 
आयावें । 

इसी तरह सीग भी कह दे कि उसके जो दो-भार सूबे होगे वे प्रपने 
प्रदकनी इतलाममे प्राजाद रहेंगे प्रौर सिर्फ भ्रमृक-प्भुृक बात केंग्र- 


कहता चाहता है । 


3 ४४ $ 


२० बूत १९६४७ 
भाध्यो भौर बहनो, 


कश् प्रातकाल में हरिदार जाउना झौर कल ही लौटने 
की 'उम्मीद है, इसलिए मोटरमें ही रात हो जायगी। यहा प्राधनामें 
में न रहूगा। भाप प्राना चाह भौर शरार्यता करना चाहे तो कर सकेगे। 
मुझे बहा सोगोको भाषबासन देनेके लिए जाना है। ल्यादा तो में गया 
कर सकूगा? पर घगें सममकर जाता हू। 

झाज इस छोटी सडकीके पास किदीने एक पत्र भेजा दिया था 
कि तू भ्रयर कुरानकी प्रावत थोलेगी तो तुमको में मार डालूगा। 


* छू० सनु गायी। 

*पहः अतानेपर मालूम हुआ कि प्राय खबरे छु० सतु याधौके पा 
डाइसे एक पत्र पहुंचा कि शामक़ो प्रार्तानें तुम कुरानका पाठ मत किया 
करो। करोगी तो पोल उडा दी लाप्रोगी। घाभीजीने धौर दृतरोगे 
इसे एक भजाक समझा प्रीर थात टाल दो । पर बोपहरमें रु० सतु यावी- 
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इस तरहसे किसीको भमकाना हमारी सम्यताके भ्रनुकूल नहीं है। 
झौर फिर मयु तो छोटी-सी लडकी है। प्रगर वह कुराम बोलती है 
तो भेरे सिखानेपर बोलती है। मेरा गसा ऐसा नही लता कि मे मधुरता- 
सै वह गा सक्‌। भ्गर यह विनोद ही है तो भी छोटी लडकीमे ऐसा 
भमयाक नहीं करता भाहिए ! 

प्रौर शुरानकी इस झायतके बारेमे तो मे काफी समझा चुका 
हूं। उसमें कोई ऐसी वात नहीं है थो सटकनेवाली हो। उसका भ्र्य 
में बता चुका हु। लिन मुसलमान मिन्रोके साथ मे उत्ता-जैठवा हु 
ये कहते हे कि सच्चे दिलसे जो मह प्रार्नना करे तो उसे श्तान नहीं सता 
धकता। इसी तरह रास-नामकी मद्दिमा ग्राते हुए तृशसीवासजी- 
मे सारी रामायण भरी है। गायत्री-मजके बारेमे भी हम लोग ऐसी 
भावना रखते है। तो जो प्रार्षना करे उसपर कोभ क्‍या करना ? धमकी 
क्या सिस भेजता? इस तरह करनेका फायदा क्या ? प्रगर फामदा 
है ही, तो इस तरह लिखनेवाज़ेको कोई फायवा होनेवाला नहीं है, होगा 
का लडकीको, क्योकि वह तो प्व छज्यावा सिर्मंयता महसूस 

]॒ हे 
से झापसे कहता चाहता हु कि हम सोग भाज स्वदेशीको भूल 


को हेलीफोतपर बुलाया यया झौर पूछा पया--- बोलो, तुमने क्या विचार 
किया 

केस बारेगे ? ” 

“प्रर्यतामें कूरात बोलोभी ? * 

“हू थो, बह तो वियमपूर्षक बोलूपी हो ।” 

“सो घोलीते मार वी जाधोभी ।* 

॥बस, इतना ही ।* 

“अ्रच्छा, मानोगी नहीं २?” 

“प्रणनेबाले मेष फस बरतसा करते हे ! पर आप प्पता सास तो 
बताइए १ 

बस देलीफोच बद हो गया । 
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गए हूँ । में धुरुसे कहदा भ्राया हु कि भ्रगर हम डिरेथी रीमिनीजाद 
प्रपमाने हैं तो लादेगी राजकी जात करना वेपार है। भ्राप ऐसी परिश्मी 
तरीकंकी प्रम्की न दें। अ्रपनेग स्वदेशीपत्र रुके। जिससे हमें मुस्साव 
हो, बिससे हम भूले रन गह स्वदेशी मशोृत्ति नहीं हैं। गह परदेशो 
म्नोबृत्ति है। १हरे भगर कोई सरा भी परंदेशी काम रूरता ण हों 
में उसे बहुत डाटहा था। लेकित तब मेरा राज या, बहुक्श राह 
मही । पर सारे मुल्त्में प्रेमशा साथ था। धव मेरा वह घिल्‍्का यहीं 
है। ने कब्र वुट्टा हो गया हु। हर जगह दौडरर नहीं जा भब्ता। 
परयर प्रात भी मेरी शागाज़ हर जगह पहने तो मे वही कड़ा रो 2३ 
बस्म्ये गहता भाषा हू। बैंसे में ७८ बरसऊा हूं, पर यवातीने दक्षिण 
इफीकारें में यलाग्दग रहा । बहाते सीटकर मेने जो ४२ बरत- 
दक बात सिलाई है उब्का नतीजा यह है कि इस मारे कामको हम धपने 
शायो मारनेपर तले हुए हें श्रौर विदेशीपन भपना रहें हैं! स्वदेधी 
वह हैं यो प्रात्माद्ों भाठा है 
मेंदे मपूर्ष स्वदेगीकी रात रुही। उसका ४ खादी ठहराया। 
उह उनय हमारे पास राष्ट्रीय कश नही था। 6व तोन रगहझा ऐसा 
कड़ा बनाया यया जिसमे हिंुस्तानके सारे प्राइमिमोस्य अतिनिष्ति 
भरा गया। लेलिन इण्टूठे होमर »रे क्या? बोलते रहें? ना। कान 
अरे?! हा। तो क्या कार करें? खत कातें। और ऐसा समर 
पं आ न १८8३१ इक कक रा कद कप 
भ्राय उतप्राय हो गया है। ध्रयर र्झ्ें 
बेड करन है! हम हृब्मर्मे रखें तो बहुत 
प्राव तो हम खादी पहनते है या खादी टोपी पहनते हैं; पर 
भीठरते तो पोद-ही-पोच रहती है। मेवे तब कहा था कि बाहुरका कपडा 
ही नही, यहांशी मिसोका कप भी, हमारे हिए परदेश्ी है । कपूर 
थो इन ग्शा पैदा नहीं कर मरते और जो वहत कामरा भौर उपयोगी 
है, उद्दे जाणनमे मगावे तो उसमें परवेभीपन नही है। लेकिन यो यहाँ 
पैदा कर ग्रक्‍ते है उसे जाणतसे गयानें तो बह हमारे लिए रहर है। 
शव कि हमारे पहा करोड़ो धादमी पहले प्रण्णा क्पडा बनाते ये, खूद ढके 


थी। उनके पास तो प्रालमारीकी प्रालमारिया विदेशों कपडे थे। 
इसके धाद जन थे जेल गए तव उन्होंने मेरे पास एक खत भेजा बा-- 
धाज वह सत में खोज गही सकता--पर उसमें था कि मे सच्या लीवन 
धमी जी रहा हु, प्रानदभवनमे भेरे पात्ु जो समृद्धि बी उससे 
मुझे यह गुस नही मिल्षता था। वहा उन्हें सिगार, छराव, गोदत 
कुछ नहीं मिलता था। पूरा भोजन मी नगरी मिलता था, फिर 
भी उसमे उन्हें मुख मालूम हुआ। यह भही है कि उनकी यह भीय 
इमेघा नहीं बी । भावमी जो ऊभी उड़ान सेता है वह हमेशा टिक 
नही सकता। हम भी ऊचे चढकर बार-बार गिर जाते हे । पर भनृप्य- 
के लिए भ्रपनी बह ऊची उडान पुख्यस्मृति वन जाती है। कम-से-कम 
भेरे लिए तो ऐसा ही है। तो कया बहू जमाना सराब था? झाल 
बहू जमाना कहा अला गया ? 

झाय तो जमानेने एकदम पलटा छाग्रा है। एक छोटेते भले 
क्यापारीने मेरे पास पोत्टकार्ड भेजा है कि वह पुराना जमाना कहा 
शया ? प्राण तो हम सब स्वार्थी वने हुए है। हम व्यापारी तो स्मार्नी 
है ही, राजा “मी स्वार्थी है, उनके दीवान भी स्थार्षी है। प्रौर में 
झग्नरेज भी जाते-जाते इतने तखरे धभौर इतना स्वार्थ क्यो करते हे, वे 
इतनी लडाई कराते हूँ झौर उसमेंसे भ्पतें लिए पैसे पैदा करते हे। 
प्रगर उन्हें जाना है ठो मोह क्यो नही छोडते ” प्रपते जानेसे सुगभ 
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ैैदा क्यो मही करते ? लेकिन भपेजकी क्यों कहें। कांग्रेसी भी स्पार्गों 
हो गए है। इन्हें क्या कहें? उमुदमें भ्राय शगी हो तो उसे कौन 
युकायगा ? लमक भगर झपना ममकीनपन छोड देगा तो रस पहासे 
प्रायया ? काप्रेसने इतना त्याग किया, इतनी सडाई को, वह उसका 
चौरव कहा गया;? प्रव तो थे सरोग प्रबान बनता 'भाहदें हैं 
मेक्रेटरी बनता भाहते हूँ! मेरी रायमें यह सारा-का-सारा पर- 


मै सुन रहा हु कि देशी मिसोके कपडेकी विकीपर हमारे देशमें 
प्रदूण, है पर बाहरसे प्लानेवाले कपड़ेपर कोई प्रकृकष 
है। यह सब कया हो रहा है ? मेरी समझमे नहीं भाता। 
महतो हम एक हामसे स्वराय ले रहे हे भौर दूसरे हायसे उसे लोगेफी 


ब्ै 


ही बात करते है। मेने पूछा था कि प्रापको पैसेकी भ्रावइमकता है 
दया २ नो उन्होंने ( पयावियोने ) कहा कि हमें तो हमरियारोकी मदद 
दितवाइएं) मेरी समभमें मह मनोवृत्ति भी परदेशीपन ही है। 

दु प-त्वरारणली बात क्या बतारू ? में तो उन्हें ही कह सकता 
है रि परयावर्म बररी नही, भेड नहीं, घेर पैदा होने चाहिए! में तो 
पशवत्ो जानता हू। में पहाड़ी स्थियोकों भी जानता हु। उंते 
जोगोहा मज्यन घरी: होता है। पर भग भी तो मजबूत चाहिए। 


धारतत यहा जो प्रवाह अह रहा हैं उससे भ्राइमी नेर-दिल नहीं 
बन पाने । 


प्रार्थना-अवशवन श्ष्प्‌ 


बहाकी स्त्रियोकों भ्राज विदेशी भर वटकीले कपडे भाहिए। 
साडी भी उतनी वारीक चाहिए कि सारा बदन दीशषता रहे। भौर 
पुरुष भी उनसे कम नही होते । वे खुद भही पहनते, पर स्थियो को पहिनाने- 
फा भाव रखते है। मेरे पास जब पजावी बहनें प्राती हे भौर पूछ बेठ्ता हू 
कि इतने जेवर क्यो, ऐसे कपडे क्यो ? तो वे कहती हे हमारे भाई, पिता 
या पतिका प्राग्रह है कि इतने जेवर तथा कपडे तो चाहिए ही। पुरुष 
क्यों भ्रपने भर॒की स्थियोको युडिया बनाते हे ? 

भ्रगर यह सब छोडेंगे तो फिर हम डरेंगे मही। हमें डरना किससे 
है ? मुसलमानोसे ? वे प्रगर हैबान वन जाते है तो हम इन्सान बने । 
फिर थे भी इन्सान बन जायगे। जब मे मनिकम्मा वनिया भी नहीं बस्ता 
तो प्राप बयो डरे ” मे तो कहता हू कि वे मेरा बया करेगे? मारेगे 
न? भल्ते मारें। खून पीएगे ? तो पियें, एक दिनका भोजन बच 
जाएगा। श्र मे मानूगा कि मैने सेवा की। लेकिन में सेवा करने- 
वाला कौन, ईकमर हो सब करता है। इसलिए यह कहना सही होबा 
कि उसमे मेरा उपभोग सेवाके मिए किया। इसी तरह में सबसे कहृगा 
कि झाप भी न डरे । 
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भादयों भौर वहनो, 

श्राप तो धानते है कि में पणयाव भौर भीमाप्रातके लरणावियों- 
को देखने हरिडवार भला गया था। यहा डेराइस्माइलला भौर 
दूसरी जगहोके ३२,००० झादमी भा गए है! वहा बहस करने- 
को तो समय नही था। मेने उन लोगोसे भरपेट बाते की । उनके 


१२१ ता०को पांभीजी हरिहारसे देरमें सौटनेके कारण प्रार्थनामे 
सम्मिलित नहीं हो सके। 
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कोपोें भी चला गया। लोगोने मुझ्से उनके यारेम तरह-तरहकी 
बातें कही । वहा दो किल्मके लोग भ्राए है । एक सचमुच 
मिस्कीन है, भौर दूसरे ये थो प्रच्छे जाते-पीते है, पैसेवाले है। पर 
उनमें कुछ ऐसे है थो जुभा लेसते है, दराव पीते है भौर तरह-तरहते 
पैसा पैदा करते है। मे कहना चाहा हु कि उनका यह धर्म नहीं है 
कि प्रापत्ति-कालमे वे ऐसा करे । 


मे प्रापको सुताना चाहता ह भौर भ्रापके मार्फत उनको' कहता 
भाहदा हू कि भव लोग दुखको भूल जाम | इत ३२,००० 
श्रादमियोको प्रपना शरहोगी संगठन बना लेना भाहिए। उनको उद्चर 


प्रार्ना-अवचन श्ष७ 


जाव करनेपर मालूम हुमा कि वे लोग भासमेंसे कूछ पत्तिया भौर 
वूसरी खाने कायक भीजें चुन लेते थे। थोडा-सा नमक लेते थे। 
पानी वहा होता ही था। पकाना छूरु कर देते थे। मे बहुत सुधा हुप्ो 
कि ऐसे (उद्यमी ) यात्रियोंके साथ तो सदा यात्रा की जा सकती है। 
बहा उन्होने जगलमे मग्रल कर दिया वा। 

हरिद्वारकी मिट्टी भौर भी उपयाऊ है, वहा तो वे भौर भी उद्यम 
कर सकते है। वे ऐसा करेगे तो लोग उससे बकेगे नहीं। थो भाधित है 
उन्हें तो ऐसी खूबसूरतीसे रहना भाहिए कि वे दूसरोके लिए भार म 
मालूम पडे। सब साध-साथ इस मुसीवतको काठ लें। 

पोगोकों कुछ-न-कूछ पेझा करना भाहिए। वहा भुझे कूछ 
बहने मिली जो सिलाई-कताईका काम करती थी, कुछ श्ादमी भी 
ऐसे मिले, जो ऋूछ काम तिकाल लेते थे। यह मुझे प्रक्छा लगा। 
उन्हें भिक्षुक नही वँनना 'बाहिए। उन्हें वहादुर बनना भाहिए भौर 
डरना मही भाहिए। 

में तो सव जगह जा नहीं सकता था। डा० सृशीलता तायर सब 
कपोर्मं गईं। बहा उन्होने बडी गदगी देखी। गदगी तो सही रहती 
चाहिए। यह काम गवरनेमेट सही कर सकती। हमें खृद भ्रपनी सफाई 
करनी भाहिए। दूर-दूर रहता भाहिए। मोम कहते हे कि वहा 
जानवरोका डर है। मे कहता हू कि उन्हें जगली पशुभोसे क्या 
डरना? जैसे भादमी जगसी पछुझोते डरता है, वैसे ही जगसी पक्ु 
स्वय प्रादमीसे ४रते हे। ३२,००० क्‍झ्रावमियोकों हर छोड देना भाहिए। 
वे तो जहा वस जायगे यहा जगली पद्मु भाग जायगे। इन लोगोको 
प्रेमसे जेंसे दूधमे मिश्री रहती है ऐसे सबके साथ मिलकर रहना 
चाहिए 


॥ 

मेनेएक दु खकी वात सूची है। वह वाद काबुलकी है। काबुस्मे जो 
हिंदू रहते है वह वहावाल्नोकी मेहरवानीपर रहते हे! उन्हें बहा एक 
सास रगकी पगडी पहनती पडती है। मुझे! यह सुनकर बडा बुरा गा 
कि बहाके लोग पैसेके सोमके लिए ऐसी ज्यादती सह लेते है। हम 
झपने हक रखकर रहें तो रहे, नहीं तो मही। से इसको पर्दाव्त वही कर 


रद ध्रार्दना-अवस्ः 


सण्भा।! कोई बाददाह हो तो कपने बरना! फिर वाबुत तो हताग 
ही नल्भ है। श्नारा नुल्म है थाती ण्ठानका मुल्क है। फरके इतसा 
है कियहा जिटिए है, बहा घिटेश नल्नग नही है । मेरी बलषिप इममैश- 
शीशहाई नी इसी तजदी मी। हम उन-टैसी पथडी वयों नहीं पहनें 
हनारे सोए बहा झाजाई से ने रहु रुक पह कोई रूहन करनेन्दैसी 
दाल नहीं है। में समम्ता भ्ु॒रि बयबुस्‍नें ऐसा नहीं होगा और 
इस छप्ननें प्रभिध्योतित होगे। में देशुना भौर णामुरुटातोंरि 
पृद्दा। 
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हिंदुस्तानश् बड़ठाग ४*र शात्रोके जो दुल्डे झिए जानेवादे 
हूँ. बम हमारे घिए श्यौटी सन्‍सिट। झ्रादऊे झचलबारोनें बिक स्या 
आता हैँ कि पनने हिहस्तानके बटभारेम्य को बिल पर्लास्टिमें 
शस्सा जद उघजी सस्‍न धुमदानसे न्‍्माई झायगी कौर हिंदुस्ठान भो 
प्रारतआ' एे रन रण हैं, दो कौने णा हो मेयर बना दिया आपया। 
ऐसे चदादीशे मौकेत्र शमी किस हागकी। हमनेसों महू अद्धा दित- 
में उस्पी ै हि हम जूदा हो शहे है सो ही बह झुदाई एक हो खानदान" 
# मप्योरी होगी श्रौर हम मिर नो रहेंगे ही। अगर धवशणरोर 
एंकर हीरे है तो इ"ल्यन्दि हमे डो राष्ट्र ज्वानेशना है भौरणह 
नो सुपोओ नारे हआप्इर! बंध बह उनकी हमणर ऋआभिरी गोरे 
हट? में इम्बीइ गा ह रि न्हे। 

दील्‍सि प्र शिदृस्टारके बष्टे किखमओ, प्रयोगू इडिण्न मूनियत- 
श दाने “मन पालन रिया हो हक उनकी बालकों मात हर सपये। 
टेटपोसे बो/|ऋ प्रा» रकम्ज अकके, गाए बहू हमें स्निता ही 
न तनद हे। सफल पमंण फान्यय “हू हैं # हम मौपे शब्तेपर 


प्रार्यना-अवचन श्द्& 


बने पपने शझापहो हमेंगा एफ ही फ़रौम समर्के झौर भगलमाव 
बत्यगरगकोयओ बनी भी पररेशी मासनेंगे भराफ्त उन्वर बरें। ट्वुस्तान 
उसका भी उतना हरी घर है जितना वि हमारा! 

उसके र्परष्ड भावी यह हुए मि हने हिउ-धर्गंमे क्रातिकारी परि- 
पर्मंग फरनां होगा। 7मारे क्ृपर छछतोका फरक लगाया गाता हें 
पौर घह हमारी फसजोरी जरर है। पदनेमे आता है कि मुरिलिम सीगके 
हेसा श्राज अक़ननोकफ़ों यह काला दे रहें कि पराहिस्तानम उन्हें 
भ्रलग घुतावपा ए/ मिलेगा । क्या यह पाविस्‍्तानी उस्लासस शामित 
होनेंफी दादत है? थद्॒दस्तीसे जो हालमें लोगोगे मबहय घदलयाया 
ऐसी प्रौर थाठ चल्ती है, उसके बारेमे में कुछ नहीं फहना चाहता । 
भूकि मेने प्रछृत भाव्योंते सूद ऐसी याते सनी हैं । मुभे जटर उर है 
फ़ि बया होनेबाना है । 

उस डर या उरावेका जवाब एक ही हो सवता हैं, वह यह कि 
हिदू-धर्ममेसे छूतलछातका भूल बिरतुल निकल जाय | हिलुस्तानमें 
कोई इछूत न हो। हिंदु सब एक हो। फोर्ड ऊचा, कोर्ई भीचा था 
जिन गरीब सोगोकी भ्रोर, मसलन प्रद्ूत था भ्रादियासी, हम 
बेदरफार रहें हे, उनगे हम पास देखभाल फरे। उन्हें पढाएं, उनके 
रहुत-सहनको देने, झ्रादि। बोटरोकी फेहरिस्तमें सब एक ही हो । 
झाजकी हामत न रहे, इससे कई दर्ज बेहतर हो। क्या हिंदू धर्म 
इतनी ऊजाईतक चढ़ सकेगा या कि भूठो मिथ्या बातोसे भौर दूसरोकी 
खराबीका प्रमुकरण था नकल करके प्रपना प्रात्मणात करेगा ? सवाल 
तो हुमारे सामने यही हैं। 
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भाईयों भौर बहनो, 
इस भजनने ऐतिहासिक शमकी कदण कहानी है, बिसे सृतकर 
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भादोमें भरा भा जते है। स्हा दो ज्यनवीनायका तिलक होनेबासा 
था झौर कहा उन्हें बनवान हो गग | इसटे आऋधिण रूदप्ययनर शीय 
धौर कण हो मन्‍ती थी | वही इतिहास आय हमारी झाझोंके रासते 
था रहा है। एल प्रोर तो लदममें हिवृस्ताननों प्रीपमिवेधिक स्वराम्प 
दिए शानेपर लुथिया मनानेंशी नर्चा है दूसरी भोर हम धाय भपने 
घर्रंकी रखाके नामपर झापएनें सड रहे हे । मेरे पतम शिहते 
ही जत पाते हैं ल्निरें नृन्मर तरह-तरहके कटाण दिए जाते है 
कोई लिजता है कि भूने हिंुप्रोज्गे दर्वाद रर दिया! तू मुसखम्गनोली 
खुधामद करता रहना है,' प्रादि।] मेरे दिलपर इन गरालियोका समर 
भहीं होता। से क्नीकी जुधामद नहीं करता भौर करठा हु तो ऐेजहर 
ईंबरणी | उत्की भी खुनामद कण, उसके तो हम उब भृसाम हैं, हम दब 
उनके बे हैं। गह क्मीकी लुधानद नहीं मानता, क्योकि गई तो 
भर्वउक्तिमान है । मै इन खगोपर युस्सा करके भी क्या कह? 
भासिर मेरा यूनाह क्या है ? में यही तो कहठा हूं कि कोई व्णविद 

अननेंसे था करेग रचकर या दूमशोण्र धत्याचार करके धपने 

राजा नहीं कर उक्‍ता । यह बात हिंदू, मूससमान सबपर लागू 
होती है। णरित्तान बरी श्रीद है ह पय कोई ०हता है। ऐसी हाथत- 
में वहा शुद्षिया शौर घूमदार मनानेबाली कण चीन है। हमारे देप- 
के टुकड़े करडे' भी उनको नवकारा क्या बजाता था! हमें एक शब्द 
मिलता है भौर उसके भी टकड़े हो जाते है। इसमें उन्‍हें खुधी ब्या 
असावनी थीटे में ६० बर्यसे, जब कि में हाईम्क्लमें पहला था, 
यही कहता श्राया हू कि इस हेधयें हिंद. मुनशमाव, पारसी कौर माई 
थो भी रहते है मब भाई-भाई है। इतने वर्योके तमृवसे में हवा हूँ 
कि हमारी अमीनक़े टुणहे हो गए तो क्या हम प्रण्ने मी दो ट्कडे करें ? 
भर मृस्तिण परया मत्रा-पलन होगी ? हिंदन्नानमें एक ही शणा रहेपी 
धर बह हिंष्नानी एया होथी। हम गनत इतिहास क्यो सीढें? हम 
ण्द कहे + हम दो प्रश्य नहीं है। जब ये ऐसा कहता हू हो लोग 
पासिया देंगे है। या मे उनकी दाह मानकर अपने प्राण्को जूगी बना 
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शू? इससे मै प्रपनेको ही नुकसान पहुभाऊगा। प्रात्मा ही प्रात्माका 
बर प्रौर प्रात्मा ही भ्रात्माका क्षत्रु हो सकता है। ध्रत हिंदूको मिटाने- 
वाला हिंदू ही हो सकता है, दूसरा नही । 

परतु आय तो घारो धोर प्रगार फै रहे है । इस पागसे वचोगे 
तमी धर्म बच सकेगा। में कहा-कहा जाऊ, यह भुझे नही मालूम बेदा। 
भेरी शक्ति क्षीण होती जाती है । मेरा भरीर इस गर्मीको सहन कर- 
ने लायक उही रहा। मैने थो कहा है वह सत्य है। वह सवपर लागू होता 
है। अह सर्वसासान्य बुनियाका नियम है भौर प्रत्यकी हमेशा जय है 
झौर भृठकी क्षय होती हूँ। मे जो कह रहा हू वह डरपोक भौर मूज- 
दिलके लिए नहीं, बल्कि उनके लिए जो वहावुर हे 'प्रौर नि स्वार्ष है, 
लो झपनी भाकी! सड़कीकी धौर प्पते धर्मकौ रक्षा करते हुए मरमा 
बानते है, दूसरोको मारना नही। थो भ्रावमी सुश्ौसे मर जाता है वह 
मारनेदालेसे कही ज्यादा वहावुर होता है। में चाहता हुकि इस 
बहादुरीके स्तरतक सारा हिंदुस्तान पहुभे । 

मेतो बहसव' देखकर काप उठता हु। किसको मे जाकर समफाऊ। 
में हो धीरम रखकर यहा वैठ यया है । हम भग्नेबोकी भोर देख रहे 
है। ऐसे हम कथतक देखेंगे ? १५ भ्रगस्तकै बाद, जब कि सब कूछ 
हमार हाथोमे प्रा जामगा, तब हम किसकी प्रोर बलेंगे ? 

पञाबमें मार्षश-सा लागू करनेको बात कही जाती है । वहा 
एक मा्ल-सा लागू हुआा मे ठेल चुका है। मे जानता हू कि मार्पल- 
022५2 शी है। भाप्ंल-ला दिशोकों पोती हि 

तो यही कहूगा कि भुसलमानोको इस्साम, हिंदुधोको श्यु 

धर्म भर सिखको गुरदारा बचामा है तो वे सव मिलकर यह फैसला 
कर सें कि हम झापसमें शडेगे महीं। भदि किसी बीजके बटवारेपर 
भवडा भी हो तो उसका फैसला तलबारसे नही, पत्चद्वारा कराएगे । 

(भावतकोरके दीवान सर सी० पी० रामस्वाभी भ्रग्यरके ताजा 
बन्तथ्यकी प्रालोचता करते हुए) सर सी० पी० कहते हे कि भाषी 


' शाहोर, भृतस्र झौर धुदर्यावके उप्र । 
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था” परयेम वे गया श आओ 7 हक 9 आए 
नारद री मे । पवय वय दिशा शार थी ४ घी शर्त 
बात बर्ता 7 पर पदता चाब होगे हा हायर शप्ादीर 
शौर इंदौर परारि गई या ७” शा ॥ 7२ शव नी की टिविस्मीह 
दे भतेत धुल मो शाबद $ पपर गया शी ण पार ँइ्मानः 
सेषू“ मद सेना खएइत रैध४५ के हमे परी जानगे। 
मंद छिए 'या है रिशलाय हिदुगागी बाणी “37 इवरा 
इपरेसन पैसा बाण सतह पचज मरा २ कहँव गरिदिण हस्ती 
बिसेगे पैदा देगर प्रो हाफ पण वा गा घ+ िए दी 
ग्ली। दादगद़ सानो रत पिया विवश हि रिदतान प्र 
प्रषनो विधान घना 7 ;र रीशन” घर ही फ्गलेपर पुणे णामगे। 
मार शमत्वामी णी दही है ये दिल्हूत दोपव है परटियरश गये रहते" 
बानी अजादी गाबाज है, दब हि गयनरोरओ मो पर रा प्रौर 
उसका समिद ही सारी प्रदाडी त"पमे बोस स्टार) 

आबजरी शलतमें राजा प्रो" प्रभा दोरात एप श है, यर मेरे 
दावा है। क्राटियग्री मिनाव दर पर सो पी» शाबोरे भारोएँ 
भून गही स्लो मरने। :म सहसे ने तो घर्म गहया है भर थे पुरे 
रहता है। में वो शम्म्पामीस यही पद्या कि रुठी भीज यरी है हिं 
भावनझ्ोर रार्य विवाम-णग्पिर्मं शा थाए। 


3 ४६ ४ 
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भाईयो भौर बहनों, हे 


श्रमृक र॒पकी पयड़ी पहुननी पहली है जिससे कि 


प्रार्थनाअवचन १्ह३ 


देहे हुए उसका प्रतिवाए फिया है। उसका कहता हैं लि फराबुश्तम ऐसी 
भोई घीज नही है। थे फहते है कि यहा तो हिवृप्ताफे मदिर भी है 
झौर उन्हें भदिर बनानेणी इजाजत है। यदि ऐसा है तो हमारे लिए 
यह इड़ें फटादी थात है। 

खाहीर, भ्रमृतमर भ्रौर गृठगावके उपद्रव हिंदू, मुस्लिम भौर सिस 
तीनो क्रौमोंके िए शर्मकी बात है। फूछ भी हो, थे कगठे-फसाद 
बद होने भाहिए। सच्चे दिलसे सब लोगोको गिन्त जाना भाहिए। 
शायने' प्रमणरोमें मेंते पढ़ा हैं कि जाहौरमे कल मध्य राधभितक नवाव 
ममदोतहफी कोठीपर तीनो फीमोके नेतागण बैठे मौर उन्होंने दय 
किया कि ये झगठे बद होने चाहिए। मह एक खुधलवरी है। प्रालिर 
भा लाहौर भ्रौर प्रमृतसरकी कग्रपर पॉकिस्तान बसे सकता है ? 
झौर फिर वे कोई छोटे कस्दे भी नही? । इसको बनानेमें एक जमाना 
कक 38+७: सृनहरी मदिर का 

भूसकर हैवान बन जाय, यह दू बात 

हद वे बेतापण कल फिर मिल्ननेवाले हे। यदि वे सफल हो जाते है तो 
वह मार््स-ता शागू करनेकी जरूरत ही मही होगी । प्रत ये नेतागण 
धन्यवादके पात्र हूँ। 

भूफपर श्राज धर्म-सकट झा पड़ा है। मेरा दिल कभी विहार 
जानेके लिए करता है तो कभी नोप्रासान्ती । नोप्राखासीमे तो 
मेने एक तरहते प्रपना काम झुरु भी कर दिया है भौर इससे 
वहाके हिंदुप्रोको काफी साहुल मिला है। विहार मुझे बावा ही 
चाहिए। में यहा भाठ विनके लिए श्राया भा, परतु हो गया एक 
महीना । भें कहा जार और नया कर, यह मुझे मालूम नही होता। 
एक ईप्वर-मक्तके लिए यह भ्रच्छा भी है कि यह केवल भ्राजकी 
चिता करे, कलकी सही । कल वया होनेवाप्ता है यह तो औदवर ही 
जान सकता है। कुछ लोग कहते है कि तू भष्िसाकी इतनी लगी- 
शी बात करता है तो फिर भ्रमृतसर या गुशगाव क्यों नही णाता ? मे 
वहा जाकर क्या कक और किसको कहू कि तुम सडो मत। भेरे दिलमे 
सभ्य तो नही है। मै बाहता हू कि भ्राप सोग जैसा मे ह वैश्ा मुझे 

१३ 


श्हा बायगा प्रदान 


पटबान ५े। सेरे दिलमें मय नी पभी "का ही परी । पे र6 
बल उसना बारमाद “से “पर *, दॉल्याक, प्रो” शदिस्तातरी 
दुनियामे नी, रि पूठ पता देगी चार पा। ग्ोगम बचा टैदि 
मो तेरा धाज्पा पर्म है बची पैर हि ख्रेपहाए है। जाला 
जगह उष्पा ते “दे? मो” मशे नरी ए४पा शिपे पटा छह “ता 
मुझको पहचा नही हिसुनझाए एस परवा है में श्पसि पृष्ता ह। 
जब हमारे दिवस दर पैदा 77 दत्ता / तो बस्छा सगैश डी फ्रैडि 
हम थेय॑ स्परर रैढे र०, बराय उसते ही 7म "ोई पररर फरयर 
मामसेफ़ो शोर दितादे। परतु मर्दोपों कयार बरसे यो रहा है 
हि परारिश्लामर्म प्रत्ममायवोरें खाद परछो सदा विदा जापदा। वे 
फरेबसे ऐसी यायं कहते हो, पढ़ में यों मान सृ है 7प प्रफानिस्तान- 
में हिंद नागरिक बतपर शक सपने हैं तो परारिस्तानोरे इससे भिंठ 
कोई छत्पय श्रीय हो नहीं सत्नी। 
. 
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नाइयो भौर दहनो 
में ऐड पटेलक बाप्सराय साहदके पास रहा। में वहा कुछ परनेके 
सिए तो गया नहीं था। न धो याइमरायकों कुछ देने गया था भौर ने दुछ 
उनमे लेने। उनव्य काम बरनेका भ्रपना एल टग है। चूकि मैंने भी 
हिहुस्तानकी भायादीके लिए प्रनेक सडाएया लड़ी ९, कुछ सेवा की 
है, इसलिए जैसे ये भौरोझो बुलाते हे, उमी तरह उनको ऐसा तगा 
८8-३४ ी- ३० घा०0- १ तो से जेत्त है भौर पीछे 

उनके दिलनें 

कम 
प्रानेषाले खोने रुछ खत तो गासियोसे ही भरे 
होते है। उस यालियोका तो मेरे ऊपर कोई धसर गा 


प्रार्धभाअवचन १५ 


में इन गालियोको ही स्तुति समझता हु | परतु वे भोग गालिया 
इसलिए नही देते कि मे उनको स्तृति समझता हु, वल्कि इसलिए कि 
में जैधा उनकी सिगाहमे होना भाहिए वैसा नहीं हु। एक बषत वह था 
जब कि में मेरी स्तुति भी करते थे। इसलिए गालियां देना या स्तुति 
करना तो दुनियाका एक खेल है । परतु धाण गेते एक खतमेते वो 
संभाल घुन लिए है जिनका में महा उत्तर देना चाहता हु। एक सवाल 
ती यह है कि 'तुम लोग वरसोसे प्रिटिक्ष फौजके भ्रादी हो गए हो । जब 
ब्रिटिक्ष फौज यहासे नली थायगी तव तुम्हारा क्या हाल होगा २ मे 
दक्षिण भ्रकीकामे भी, भौर वहासे मानेके वाद इस देखें भी बरसों 
पहचे इसका उत्तर दे चुका हू । श्राज भी में वही कहता हू कि ब्रिटिश 
फौचसे हमारा वास्ता बयां है। हमारी शक्ति उससे बढती नही, 
बल्कि गिरती है। में तो भ्रद्टिताका माननेवाला हू, परतू जो 
लोग हिसाको मानते हे उनके लिए भी यही भात है। यदि सब लोग 
सिपाही बन जाय भौर ने राइफल भी चलाने कगे तो फिर हमे ब्रिटिश 
फौजफ़ी बना जरूरत रहू जाती है? दि हमे घिटिक्ष फौजके भले जाने- 
हे समा पहुचरता है तो फिर हम स्वराज्यके लागक कैसे हो सफते है ? 
यदि किसी भ्रादमीका फेफड खराब हो जाय तो उसके जिंदा रहेनेके 
लिए गह दूसरेके फरेफडेंसे काम नही अला सकता। स्वराज्य हिंएु- 
स्तानका फ्रेफडा है। भ्रगर हमे जिया रहता है तो इुसरेफी मदद" 
से वह नही भजेगा। हमे माय ऐसा लगता है कि थैसे कोई भावमी 
जामसे किसी अ्रभेरी कोठरीमे वद रहा हो भौर एक विन उसे 
प्रभातक बाहुर मिकासकर छोड दिया जाय। सूर्यका प्रकाश बेशकर 
उदकी भ्राले कूछ समयके लिए काम नही करेंगी। उसी तरहसे हम 
यहा भपेरेमे रहनेवाले पश्षी-अैसे बन गए हे। एक दिन हमे ऐसा 
सगेगा कि जैसे हस किसी नई दुनियामे भ्रां गए हो। एक दिनके लिए भाहे 
हमें ऐसा लगे, मगर सच्ची बात तो यही हैँ। ने हम ब्रिटिश फौयके जरिये 
यहा दवता जाहते है भ्ौर न उससे हम भ्पनी रक्षा कराना चाहते 
है। हमें ग्रिटिश फौज तो क्या, कोई धन्य फौज भी नही भाहिए। 

परतु श्राण भ्रमृतत्र भ्रौर लाहौर भादिके पयोकी वयहसे 
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हमारा छपने ऊपरमे डिव्यास उठ गया है। हम इनने वदमाथ हो गए हैं 
कि एक दूसरेसे डरने सगे है। हमारे प्रदर गह खयाल जोर परडुहा 
जा रहा है कि यदि फौन वीजमें न रहे हो लोग पुफ दूनरेशे सा 
साए । मगर हकीकत यह है कि जदनक तीसरी ताकत हमें दबातेरे 
लिए तैयार है, तदतक हम अपती ताक्तकों गढा नहीं सस्ते । 
स्वराज्य डयदिस भ्रादमियोके लिए नहीं होठा। 

दूसरा प्रध्न मह है कि 'तू कैसा वेश्रकल प्र मूर्स झादनी है हि 
तुसे प्रदीवक तेरी ध्रहिताकी मदब्‌ नहीं झागी! सब बृष्ठ देखते हुए 
भी प्रहििताके लिए तेरे दिलमें नफरत क्यों नही होती ? थे तो धपनी 
भ्रष्टिमामे तू हिंद्को बद्ा सकता है भौर न मुससमासकों गधा 
सकता है । तुक्के इन जिंदा रहने देते है, सो तेरी भहिसाकी खातिर 
नही, यल्कि इसलिए कि तू इस देधवी सेवा करते-करते इसना बूंढा 
हो या है, मो तुरूपर हमें रहम भाता है ।' 

मुख्यो तो ऐसा सगता है कि मेरे चारो ओर जो खून वह रहा 
हैं भौर यो भीषण हिंसा हो रही है उससे मुस्े बदबू प्रा रही है। उप 
गदबूको देखते हुए मेरी प्रहसामेंसे यो खुधावू भाती है गह मुरे 
झौर प्रधिक मीठी सग रही है। थो ध्रादमी हमेगा ध्रनृत-ही-भ्रमृत पीता 
हो उसको धमृद उतना नीठा नहीं सगता जितना कि जहरका प्याता 
पीनेंके बाद ध्रमृतकी दो बूद भी बहुन मीठी सपती है। 


बददू 
भेरे पा अहिसा ही है । खतमें यह भी सिखा है कि में मार्वार 
लिधासे मिलने क्यों याता हुं । थे हमारे बुह्मग है जिससे हमें हर 
रहता भाहिए । बयूत्र भी हमारे दुष्नन हैं भ्ौर उनहे काय्रेसको कोई 
संदध गही रखना भाहिए । कांग्रेस ऐसा बसे कर सकती है ? उसका 
पर्व समषी सेवा करना है । में मानता हूं कि विच्या साइकने झिपों- 
को, भौर छाठ तौरदे सब हिहुधोको, भपना धत्म धताकर बेशल्म 
बुरा हिया है। भो प्रादमी बुरा काम करता है गह बुरा दो लगता है. 
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मगर भालिर तो बह हमारा ही भाई है। हिंदू उसके पीछे पागल 
ही हो थायगे। यह मात्रा कि जिला साहवते पाकिस्तान ले 
इसका मतलब यह नही कि हम ग्रापसमे मिलता ही छोड 


दू तो मेरा काम पूरा हो जाता है । प्रहिसासे बदबू कभी भ्रा ही नहीं 
सकती, क्योकि उसमें शुशवू्‌ ही भरी पडी है । 
8 ४१ ॥ 
२७ बून १६४७ 
भाइयो भौर बहपो, 


भ्राज मुमको एक दुखद खत मिला है। उस लतमे दिल्लीके 
एक भाई लिखते है कि पणावसे पभ्रायकल काफ़ी निराशित पोग 
यहा भा रहे है । मे वहासे इसलिए भागे है कि उनको वहा श्रपने 
बान-भालका खतरा था, परतु प्राखिर भागकर ने थागगे कहा * 
यदि श्राज यह भ्रफनाह उड़ जाए कि दिल्सीमें कल भूकप होगा तो 
भ्या हम यहासे भाग घायगे ? जो बहादुर भ्रावमी होता है वह भागकर 
कहा जायगा? भौद तो हमेक्षा उसके पीछे पड़ी है। कोई भ्रमरप््टा 
सेकर तो यहा ध्राया नही । रहा जायदादका सवाल, सो वह तो भ्राज 
हम पैवा करते है भौर कल गया देंते हे । परदू वह भाई लिखते हे कि 
ये थो शरणाथथी परेशान होकर प्यावर्ते सिकलकर झाए है उनसे विश्ली- 
के मदान-मालिक झपने मकान किरायेपर देते समय पंगडी' मामते है। 


१शबरामा । कहीं-कहीं इसे 'ससामो' भी कहते हे । 





श्ष्द द्राएमा-धदहन 


दिल्वीगे जो मजत-हाति+ + थे रियो पर रुतीने हे, मे पी दकी 
कहूगा कि करें बाहर निशक्ित हर” शा टुए स्गेयो- मरते 
घरोने राग परटा चाही । यदि यर नहें। “र सन हो जन पद 
हेरर पैसा क्या पैदा गा मे ध्पने सयाजोता डहाय ी स्रिश 
लेमर सतोप झरे खिहना फि धरदावीं प्राशमर दे लाने २। करा: 
हियोकों परण देता उनहा परणपम है। या रंणया सामान्य प्लस 
इनमें मुले कोई संदेह नही है। गाना हि झुफ़ मणरूभातितीदा निर्मा 
भकानकि दिराबेपर ही होता है, परत ये उपित रिशना झेनेने 
ही धपने मरानोरा उपयोद "रे । पश्में ल्सा /ूँ वि अंतरिम 
सरदारदों इस समस्यापर व्यान देखा चाहिए भौर जटातर ही सो 
के प्ररणावियोरी स्विइंशशों समस्यारों सुगम मेगानेका बह 

। 

मुमने रोग प्रउदारों प्रौर उरमे धानेबाले सतरोदे जि 
प्रदेक सपान पूछे जाते है । उन मत्झ़ा उत्तर देना दो समग नहीं, 
परह कुछ भदातोका कझुमाद देगा मुनानित्र है। श्सासिए प्ाड मेने 
तीस समान शूत लिए है। पहल साल यह है कि सह दुनियाने होर 
पैसेशो ही परमेजर मान बैठे है तब हिंदुल्तानर” इस आारेगे कमा 
करना है? पैला-बल, शरीर-बन वा पशु-वल ये सब जटबादसे दोतरू 
हैं, पल इन मे बडा ईप्बरका दस है। फैसा कि एफ अजबमें कहा 
थया है, जब सारे बद हार जाने है तह तेरे मारा बल हो हमारे पार 
रह जाता हैं। परदू भाजके यूपनें जर प्रसताया, कस भौर हिटेग- 
कर शान दैठे है सब हमारी तो पिल्ही ही 

| 

पाज जडवांदका ही दोसधाला है भौर लोग ऐसा उमभने चये 
हे कि चैदन्पवाद या झात्मिक बल 3 कय कप हम म हो 
2 यम न प्रदान देख सकने है। 

इष्यात्वाही हू धौर मेरे. लिए मैलिक बसके सामने 

पथुब्सकी कोई क्रीम ही नही है। में हो ऋऋ भी यही रहपा कि 
परुदद इत्त्पायी हैं श्रौर ऋष्यात्मबल था प्रात्नवलश या शतस्यवाद एक 
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शाहदत वह है। वह हुमेझा रहने वाला है, क्योकि बहु सत्म है। 
अदवाद तो एक मिकम्सी वीज है । 

दुर्भाग्यसे भ्राज हिंदुस्तान भी इसमे फस गया धौर यह समझते 
लगा है कि जड़गाद ही सब कूछ है। परतू मेरा तो यह भटल विभ्यास 
हैं के प्रादधिरमे तो भ्रेतन्यवाद या ध्रात्मवादकी ही विचय होगी। 

दूसरा मवास महू है कि जब प्रग्नेश यहासे श्ले जायगे भौर 
डोमीमियर स्टेट्स भी तमीतक अलेगा जवतक कि विभान-परिपद्‌ ्रपना 
विधान बनाकर तैयार नही कर लेती, तवतक इसके बाद धाप यहां 
पप्रेजके दुश्मन बनकर रहेगे या दोस्त बनकर ? 

इसका उत्तर यह हुँ कि भेरी तो हमेणा यह भाणा रही है कि 
प्रेध हमारे साथ से ही मरने रहेगे । यदि फ्रोई प्रादमी बृरा भी 
हैहा हूँ तो उत्तकी बुराई उसके साथ चली जाती है, केवल भश्ाई ही 
हे 5०3. जैदनामंसे है। मदि 

परतु भ्राण प्रसव गुजर रहा है। मदि इस 
बेवनामें श्रग्नेश्न पास हो जाते है, भर्धाद्‌ वाइसराय भ्ौर उनके प्रग्नेय 
सलाहकार वही काम करते हे बिससे सारे देशका भलतर हो तो फिर 
पीछे मे हमारें दृश्मन दंसे रहेगे ? 

डोमीनियन स्टेट्स भी दो हमते उनसे मित्र बनकर ही लिया हैं। 
हमे सेगेंके ब्राद हम एक बड़े कवीलेके हिस्सेदार बन जाते है। पस 
कदीलेसे भ्रक्षण होगेके बाद भी हुम उसके साथ दोस्ताना तरीकेसे 
ही रहेंगे । इसीमे हमारी भौर उसकी भलाई है। हमारी प्रतम सर- 
कारके वाइस प्रेसीशेट जवाहरतालजीने तो पहले ही कह दिया है सि 
हिदुत्तानकी भ्राजादी किसीदो खटकतेवाली नहीं होगी। भाराद 
गाज सत्र देशोके साथ मिजहाके सदध थनायगा । 

तीतरा प्रश्त है कि एडिमन रिपव्लिकका प्रेसीडेंट वौने होगा रे 
क्या भ्राप किठ्ी घड़े प्रग्नेजओो इस परदपर रवजेंगे ? यदि स्थी प्रयेग- 
को भही तो फिर पढ़ित अवाहरकाल नेहरू बने स्योति वे घटुत पटे- 
लिपे है, भरद्देदी प्रौर फेब बोल सबते है भोर जिदेशोटा भी उनको 
अच्छा भनृगद है। 


ब्‌०० प्रार्थना-अवधन 


इसकेउचरमे ने कहना चाहताहू कि भारतीयप्रव्मतभवी प्रेसीशेंट एक 
भगी लटणी बनेगी, यवि कोई पार भ्रौर बहादुर लड़की मुझे मि् गई। 
प्रेसीडेंट ब्लुत पढा-लिला ही हो भौर उसे कई भाषाभधोका श्ाव हो, 
यह कोई जकूरी नही है। ग्िसी बडे विड्वाव द्ाह्मण या किसी क्षषिय- 
को प्रेसीडेट व्नाकर हम दुनियाफों भ्रपमा भमड दिल्लाता गहीं 
भाइते। 
एल हरियम लडकीको उस पदपर विठाकर हम ध्रपना प्रात्मिक बल 
दिखाना बाहते हैं। हमें ससारको यह बताता है कि यहा मे कोई उच्च 
है, न नीच है । परतु यह लडकी दिलकी घोर दारीरकी साफ़ 
होगी भाहिए। उसमें णिमी भ्रकारका मैल न हो । ण्दि खडी हो तो 
सीता-जैमी पत्रित्र हो भौर उसकी भाएोते तेव वरसता हो। सौतायी- 
में इतना तेव था कि उन्हें रावण छू नहीं सकता था। मह तो एक 
ऐतिहासिक कण है, परतु इसका अर्थ यह हैं कि खिसमें इतनी पतिगता 
हो उसे कोई छूनेका माइस गही कर सकता। 
ऐसी लडकी मदि मुझे मिल बई नो बह हमारी पहली प्ेतीशेंट 
बनयेगासी है। हम सब उसको सलामी देंगे भौर इस स्‍भ्कार एक गई 
वात दाजिल करके दुनियाके सामने एड मिसाक्ष रखेंगे। 
भालिर कोई हिंदुस्तानकी वायडोर वो उसे मसालनी है मही। उसका 
एक सचिव-मश्स रहेगा स्‍प्ौर वह जैसी उसाह देठा जामगा उसीले 
इनुमार बह काम करेगी। उठे केवल भपने दस्तसत ही करने होगे! 
2280 जे नघ के जो मैंने भाव झ्पको यहा दी। शि- 
रहनेदादे सब सोग, भाहे वे उवर्ण हिंदू हो या मुसलमान, मा 
कोई प्रस्य कौस, एक प्रावायते यही ब्हें जे किसीको जेसीडेंड 
बनाया णायगा हम सब उसको सलामी देंगे। यही सच्चा मैतिक वत 
है घौर बाकी सम मिध्या है। यदि मेरी कल्पनाकी सडकी हमारी 
संकककिडर न ककया बनकर उसदा काम करूगा भौर सर- 
लिए भी पैसा नही माँगुगा। यवाहरसासजी, 
सरदार पटेल भर राजेंडवाबू प्राविको मी मे उत्के सचिव-मट्लमें 
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$ भ२ 
२८ जून १९४७ 
भाईयों धौर बहनों, 


प्राय जो में ध्रापको सुनाना चाहता हू वह एक निराली भौर भनोली 
बात है। श्राद्षा है, भ्राप सब ध्यानसे सुनेगे भौर उठे हजम भी कर लेंगे । 
एक प्रादमी यदि धम्छा काम करता है तो बहु उस भले काममे सारे जगत- 
को हिस्सेदार यता लेता है। जो झ्रादमी वुरा काम करता है, उसमे सारा 
जगत हिस्सेदार नही बनता, परतु जगतको उससे दु ख तो पहचेगा ही । 
प्राय हमारी इस विधान-परिपद्र्म ग्रही वात तो भल रही है कि एक 
धहरीके सच्चे हुक गया-मया दे ? श्र्थात्‌ यह कि बाहरीके मौलिक हक 
भैया होने चाहिए । हकीकत तो ऐसी है कि उन मौलिक हकोके बदलेमें 
हैम यह कहूँ कि कहरीके फर्स क्‍या है | मौलिक हक वही तो हैं 
चिमको झम्में क्षानेंसे उनका भी भला हो भौर उनके पीछे सारे 
बपठका। श्राद हर श्रादमी यही सोचता है कि उसके हक वया है ? 
परतू यदि भ्रादमी बजपनसे ही घर्म-पालन करना सीख थाए भौर भपने 
पर्मनयोका भ्रध्ययन करे तो उसको प्पता हक भी साथ-साथ मिलता 
भता जाता है । मुझे हो प्रपती माताकी गोवमे ही भ्पता धर्म सिक्ाया 
गया था। भेरी माता तो जगली भौर बिना पढी-लिखी थी । प्रपने वस्त- 
संत सी नही कर सकती भी। छोटा-ठा नाम था भ्रौर बह भी लिखता 
नही तीछा था, हमको तो वह पढनेके लिए स्कूल भेज देती थी भौर 
दुंद पही तही थी । उन दिनो छ्षिक्षक रखकर कोई पढ़ता नहीं या 
प्रौर यह भी काठियावाड-बैसे जमली प्रवेशमे । यह में ७० साल पहलेकी 
बात करता हू । पिताजी एक दीवान तो थे मग९ उस जमानेमें 
दोबान कोई बहुत भ्रग्नेथी पढा-लिसा बोडे ही होता था। वे तो एक 
भैभरसा पहलते थे भ्रौर पावोमें सादी जूतिया होती थी। पतलूनका 
दो नाम भी नही चानते थे। परतु इस झालतमें भी भेरी भा भुझे यह 
दिदयही थी कि बेटा, तुरे राम-साम लेता चाहिए। वह मेरा धर्म जानती 
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थी । नतलव यह कि बचपनरे ही यह यानना भाहिए दि हनारा धर्म 
क्या है क्ौर उच् धर्मेका पालन करनेंने हमारा हक भी धपने भाप हो 
याता है। माता यो वृष पिसाती थी वह दूष पीनेच्े मुस्दे जीनेशा हहः 
मिनता था। यदि में दूध पीनेका धर्म-पासन न करू तो मे नर जाल्या 
और फिर मेरा जीनेका हक भी रही रहदा। वच्चेको दूब पीनेणा करते 
जलन करनेंसे ही दीनेका हक मिलता हैँ । यह एक वडी खूबीरी 
वात है। निषोड यह है कि कसंब्य-पासनमें से ही हक पैदा होता है। 
यदि हम ऋृपना धर्म-पासन करें तो हक उसके पीछे दौडता है । वह हर- 
में छूट नही सकता । झसलमें वही हम सक्ष्या भी है। यदि उधती 
हम रक्ा करें हो उसमे सारे ससारको भ्रपने साथ से सकते है। उत्पा- 
भ्रह भी तो ऐसे ही पैदा हुआ वा, क्योकि में यही सोचता रहता था हि 
मेरा बर्र क्या है ? 

परतू भाग तो एक झनोछी बात दिराई दे रही है। यो राज 
है वह ऐमा मानरूर बैठ गया है कि उसे ईव्यरने रैयदपर राज्य 
करनेके रिए ही राज बनाया है। उसको किसीकों फोसी देवा, 
क्सीकों दड देना और क्सीक़ों जर्माना करनेका हक है। बह हर 
भीयर् प्रराने ही पावत कराना चाहता है । वह कहता है कि यह हर 
उम्को इदबरसे निशा है । कारसानोंके जरुदूर भौर मालिक प्रप्ले- 
पपने हक ना। रहे है। जमीटार ऋण्ने हक नाग रहे हे तो किनान अपने! 
यहा कोई ऐसे दो वर्ग दो है गहीं कि बिसमे एस वर्गको केमह हक 
हो भौर इसरा केजल रततंब्य-पालन ही करता रहे । जो राशा ह्पता 
ऋ्त॑ब्य-पालन नही ररता घौर प्रणा प्रपना धर्म-पासन करती रहे तो 
पीछे पह भदा गयाणी जाह हे हेती है । 

यदि "दा झपना अर्न-गल्न करे प्रौर रैय्नग्त द्ुल्टी तत्कर रहे 
अब नो »ह रह सरबंगा कौर जदि हाबिन अनरूर रहेगा वगे बह इस 
चैट रह महँ सज्या। भाजगक हम प्रधेरेम पद्े छे। रास्य प्परा 
पर सूख गया छौर प्रसत ऋष्णा उमं भूत गई। 

_ पडा लाए प्रच्ता धर्म छोडरूर केबल यही कहने लगे कि में बढ़ 

पेशी या फि शुर्ेबनी है। नगर हरीक्चमें राज्य शाला मयमे पाला 
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दवेका सेवक होता है। सेवक्का धर्म है सव कुछ स्वामीकों भेट कर 
देता भौर फिर थो झूछ बच जाए उसे खाकर निर्वाह कर लेना। रैयत 
भी भपना घर्म-पालन करना सीखे । प्रथा लाखोकी तादादमें पडी है, 
गह भाहे तो राजाको मार भी सकती है, परतु इससे उसीको नुकसान 
पह्चेगा। भदि हम भ्रपन्ती गली साफ करते हे, रोशनी करते है या भौर 
दृह् करते है तो उसे भ्रपता कत्तंव्य भानकर करे। हममेंसे हरएक- 
को भगी बनकर सेवा करनी चाहिए। लो मनुष्य पहले भगी नही 
दनता बह थिंदा रह नहीं सकता है। भौर न रहनेका उसे हक है । हम ॒ 
सद किसी-म-किसी रूपमे भी तो हे ही। मानते नही तो क्या, हकौकत- 
में तो है। यदि रैयत महयूत्त देती हे तो वह इसलिए नही कि राजाका 
पेड भरा है, बल्कि इसलिए कि उसके बिना राजतज चल नही सकता। 
थो मनुष्य भ्रपने धर्मका पालन करता हो उसके पास हक घपने ध्राप प्रा 
बाते है। मजदूरो भौर मालिकोपर भी यही चीज लागू होती है। यहा 
हमारे पाप ही हरियन भजदूरोकी एक बस्ती पड़ी है। वह जिस गदगी- 
में विद्यमान हैं, रसे देखकर मेरा दिल रोता है। हम कितने नालायक 
हैं। गे इतनी प्रभ्छी भर सुदर जगहमें रहता हू भौर थे बेचारे ऐसी 
पैदबीने पढ़े है। मालिकोंके दिलमे ऐसा होना चाहिए कि मजबूर 

शाना देकर पीछे श्राप लाए। भाग लिया कि मात्षिक 
धरने धर्मका पालन नहीं करते तो फिर बया मजदूर उस भालिकका 
सा कार देगे? दे काट तो सकते हे, परतु इससे तो धारे-का-सारा 
दाषा किड जायया शौर पीछे फिर वह जायगा कहा ? मालिकको 
पग़्ो भी क्या देनी ? इस तरहसे जो मजदूर हे वे स्वत मालिक बन 
बाते है। मबदूरोको यदि झपनी स्थितिको दुरुस्त करना है तो उनको 
कृत थाना है कि उनके जो हक हे वे घर्म-पासनमेसे पैदा नह्दी 
हहे। गयदूर दो भ्राज करोड़ोकी सस्दामे पड़े है। 


अपना कर्तव्य छोड - 
करी भर बात है दें तो सच्ची प्राजकता भर भ्रधा: 


राज देख रहे है गही नजारा ध्राथ हम सारे हिंदुस्ता#मे था सारे 
एस घन्ससे हो कर्बेदार पैदा होता है भौर धास्व भी गही 


६ 


श्ण्डें प्रार्थना-अब्वत । 


सिखाहा है हि इस कर्बण्य प्रदा करनेके लिए ही हस बन्य लेते है, 
धौर उत्मसे ही परवध् बन जाने है। गाता नदि खाता दे तो छा , 
सेदे है। इन्सान दूमरोपर निर्भर रहकर ही भपने धापको इन्सान 


बनाता है । । 


+ भें 
२६ यून १६४७ 
भाहयो भौर बहनो, 
कल हमने फर्य यावी भर्म-पालनके थारेम बात छुरू की थी। 
में जो प्रापकों कहता भाहता था वह सब-्का-सव कल गहीं वह 
पामा भा। ह्राज में उसे अह दूगा। हमेशा लब कोई श्रादमी 
कही भी जाता है, उसका गहा कृष-न-कूछ फर्ज हो जाता है। वेदित / 


दूध पीमा उसका भर्म है, कर्योझि उससे उसको जिया रहनेका हक 
मिलता है। यह एल ऐसा सुनहरी कामून है कि उसमें कोई तब्वीसी नहीं 
कर सक्‍ता। यदि हिंदू मृमलमावकों अपना सहोदर समझझर उससे 
साथ ऊकठा सूक करता है तो नूसतमान भी बदलेगें दोस्तीका ही 
जवाब ठेगा। क्ाप एक देहातकी मिसाल ले लीझरिए । प्रगर एक 
गावमें ५०० हिंद भौर ५ मुमसमान रहने है दो इन ५९०० हिंहुओ- 
का उन ५ मृस्सग्गनोंके प्रति णर्य हो राता है भौर पीछे हक भी | 
ने प्रपनी मगकरीमें यह न मान से लि हन तो इसको कुचस डा्य प्रौर 
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भार देंगे। किसीको मारनेका हक तो पैदा ही नही होता । उसमे कोई 
बहादुरी नहीं, बृजदिली है, निर्लेज्ञपना प्रौर बेअर्मी है। उन ५०० 
हिंदुओोका तो यह धर्म हो गया कि जो मृसलमान वहा पढे है, वे चाह 
दादी रखते हो या परिचममे नमाज पटते हो, उनके सुल-दु समे वे क्ञामिल 
हो। उनका फर्ज है कि थे यह देखे कि उन्हें साना मिलता है या नहीं, 
पानी पीनेको है या तही भौर उनकी भ्रस्य जरुरत भी पूरी होती है या 
गही। जब ये ५०० हिंदू प्रपना धर्म-पालन करते हे तब उन्हें यह हक 
मिन्न चाता हैं कि वे ५ मुसलमान भी झ्पना फर्ज पूरा करे । श्गर किसी 
कारणसे गाव भ्राग लग जाती है भौर वे ५ भूसलमान यह कहे कि 
गाव जलने दो भौर उलठा गावफों जसानेमे ही मदद करे तो फिरई 
भ्रपना फर्ज ध्दा नहीं करते । गावमे भ्राग लगना तो एक श्राम बात 
है । किसीने वीडी फूककर दियासलाई फेंक दी भ्रौर बह किसी घासमे 
था रुूमे जा गिरी तो श्राग जलने श्गी। हवाका जोर, भौर गावमे 
भास-फूसके झोपदे ही होते हे प्रौर सारा गाव जल जाता है। मगर 
देकीकतमे होगा ऐसा कि ने पांच मुसल्षमान भी मह्दी कहेंगे कि हम भी 
उसमें पानी ले जाम भर प्रगारोको बुझानेका यप्त करे। इस तरह 
यदि हर एक प्रपने-प्रपने धर्मका पालन करे तो फिर उनका हक भी 
शाप-ही-प्राप मिल लाता है । परतु प्राथ हम लोग प्रपने फर्जका पालन 
नही करते। काम तो फिर भी चलता ही है, गयोकि ईएवरने गह दुनिया 
ऐसी पचरगी बनाई है जिसका काम कभी नहीं रकता। मगर फर्ज 
पासन करनेसे उसमे एक लूबसूरती पैदा हो णाती है। 

यह तो मैने ध्रापको एक नमूना वत्ाया। भान लो कि ये ५ सूसल- 
भान बदमाक्षी करना ही 'बाहते है। भ्राप्र उनको खाना दे, पानी भी दे 
भझौर प्रकहे-से-अच्छे सलूक करें भ्ौर फिर भी थे गालिया ही दे, तब 
उन ५०० हिंदुघोका बया फर्ज हो जाता है”? उनका यह धर्म नहीं कि 
थे उनको काट डालें। महुत्तो जानवरोकी वात हुई, मनृष्यका यह धर्म 
नहीं। यदि मेरा कोई सगा भाई है और वह दीवाना बन गया है तो 
क्या मे उसपर भार-पीट छूरू कर दूगा ? मे ऐसा नही करूगा। उसको 
एक कमरेमें भ्रसग रख दूगा भौर धूसरोकों भी मारपीट नहीं करने 
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दृगा। यह एवं इन्‍्मामियतकां सपूर ठुम्रा। उसी नह यदि दें 
ससलमान दोस्ताना तौरसे बनना ही नहीं भाहने और ऊहते जाय हिह्मि 
तो ग्रधग नेचन है, हम पाचहै तो क्या हटा, टन बाहरनतें ५ फ्रोड 
मुसलमान बुला सरने हँतोंबे हिंद्र उन छाहरों मुसलमानोवी धमरी- 
में उरे महू । वे उनसे साफ कट दें कि हम सो उनसे दोस्ताना गोरे 
चलनेफो फहते है, मगर थे शलने को नहीं। क्रयर भ्राप उन्हें मदद देना 
चाहते है तो दे, मगर हम टरनेवाले नहीं है भौर हम फभी भी डरके 
भागे सिर नही झुकायगे। ध्तर्म बाहरकी दुनिया भी समझे जायमी 
कि बे ५०० हिंदू नरीफ श्रादमी हे प्रौर भ्रपना फर्ज ०"सन बरगेको 
तैयार हूं। यही भीज उस गावपर भी साय होती हूँ जहा ५०० भुसत्त- 
मान ध्रौर ५ हिंचू रहते हो जैसा कि प्ाकिस्तानमें बहुत जगह रहते 
है। प्रभी भेरमझे रूछ प्रादमी मुझे मिले। उन्होंने कहा कि हमारा 
वहा क्या हान होगा ? मैने उनसे कहा कि भ्रगर वहा सुस्समान अच्छे 
है, घपने प्रापपर काबू रखनेवाले हे सौर ्पना धर्म-पालन कर रहे हैं 
तो फिर झापको डरनेकी बात क्या है? भौर यदि वे ५ हिंदू पायी हैं 
तो फिर वे सारे हिंदुस्तानके हिंदू वहा बूलावे नो भी क्‍या बनता है? 
जब सब प्रपना-प्रपना धर्म-पासम करे तो पीछे उसके पास हुक 
अपने भ्राप भ्रा जायगा। ईस्वरकी ऐसी जूबी है । णह में वहृत तयूदें- 
की बात कहता हू श्रौर वह तजुर्वा भी एक बर्षका नहीं, बिक 
साठ वर्षोका । 

भ्रायकल हिंदुस्तावके कुछ राया लोग बहुत वियड रहे हैं, वे समझते 
हे कि वे यावज्यमदिवाकरो' राजा ही हे। ने कहते है कि हें रैमतते 
घोडे ही राजा बनाया है, या तो धग्रेजने बनाया है या सूरण पौर भाद- 
ने। परतू यह तो धर्म-पालनकी यात नही, बल्कि धमड भौर भ्रहफार- 
की बात हुई! प्रवतक राणाप्रोपर ध्रग्रेजोका साया था। करोड़ो 
रुपया उन्होंने ध्मरीका भौर इस्लेडमे खर्च किया ! जूव सेल खेये । 
मगर श्य किस मुझे ने सेल खेसेंगे। ब्व ठो रैयत शाहेगी तगी ये राया 
रह सकेंगे। प्रव तो थे रैयतके भेवकक अनकर ही रह सकते है। मगर 
खाना तो सेयककों भी भाहिए। झकतक तो मे सूटकर खाते थे। 
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महतो भी उनको रहने दिया जाय, क्योकि वे कह सकते है कि हम 
बलससे ही महसोमें रहता सीखे हे, फोपडोम कभी रहे ही नहीं। तो 
महलोमे उनको रहने देनेसे रैयतका क्या विगडता है ? 

परतु राजा मदि रैमतके पास प्राता है, उसका सुख-दु सु सुनता भौर 
प्रपनेको रैयतका सेवक कहता है, तो फिर उस राजाको उस रैयत- 
पर राज्य फरनेका हक मिल जाता है। यह सेवककी हैसियततसे राज- 
काम करे। उसे रैयतसे कर लेनेका भी हुक मिल जाता है, क्योकि 
करके बिता रियासतका काम कंसे भल सकता है? रैगत भी स्वेच्छासे 
कर देती है प्लौर वडी खूबसूरतीसे सारा काम जलता है । 

यदि राणा सोग कहे कि रैयत कौन होती है, हम उसे तोपसे 
उड़ा बेगे, तो वह राजाका भर्मे-पातनन नही हुआ । तब रेयत या करे ? 
ऐसी स्थितिमें रैमतका धर्म कया है ? 

तब रैयतका धर्म हो जाता है राजाका सामना करनेका भौर उसका 
राज-पाट बद करनेका | मगर रैयतके विगड़नेका मतसव यह नहीं 
कि बह महत्तोगे झ्राग लगा दे भौर सब कुछ छिन्न-भिश्न कर दें। वह तो 
भ्रथर्म हो जाता है। राजा यदि उप्नठे रास्तेपर है तो रैयतका यह बर्म 
नही कि उसे जमीनपर घसीटे । रैपत वाध्मदव, सत्यसे भशौर भ्रमनसे 
सामना करे। सत्याग्रह इसीमेसे पैदा हुप्रा था। 

रैयत प्रपने धर्मको छोटकर झकेले हकके पीछे न भागे। थो 
केवल हकके पीछे दौधता है उसको बह मिलता नही है। उसकी 
दणा उस कूत्ते-दैसी होती है जो पानीमे प्रण्नी ही परछाई देखकर उसको 
काट खानेंके लिए फपटता है! बह उसका कास्पमिक हक है। धर्म- 
पालनके वाद हुक तो प्रपने-भाप उसकी गोदीमे भ्रा पडता है। यह एक 
धढी खूबसूरत भौर प्रगोषी बात मेने प्राज भ्रापको बताई है। 


श्श्ष प्राना-अवशद 


रह 
चोनवार ३० जून १३४४७ 
(लिखित उरदेश्त) 


लोगोकी झाले प्राज सरहदी मूेमे होनेवादें जन-मतकी वर 
भरगी हुई हे, क्योकि सरहदी यूबा कानूनन कायेसका रहा है भर पा 
भी है। बादणाह खान भौर उतके सानियोत्ते कहा बाता है कि पारिं- 
स्वान था हिंदुस्ताम, दोमेंसे किसी एककों भुनों। हिंदुस्तातका भ्राव 
गलत प्रवें हो गया है--हिंदुस्तावका हिंदू भौर पाकित्तानका मुतव- 
मान! मादझाह सास इस कहिनाईमेंसे केसे निकलें” काबेसने बचे 
दिया है कि डा० खान साहवकी मीबी देखरेखके नीभे सरहदी पूवेग 
जनमत लिया जायगा। मो गह तो मियत तारीखपर ही होगा। शुषा 
खिदमतगार मत नही देंगे। सो मृत्तिग लोयको सीमी भीह मिश्ेगी भर 
खुदाई खिदमतयारोको प्रपनी भ्रात्मकी भावाजके खषिताफ़ काम भी वहीं 
करता पडेगा, बशतें कि उनकी प्रात्माकी ब्राबाज है, ऐसा माता याग! 
ऐसा करनेगे क्या जन-मतड़ी दर्तोका भग होता है? वही खुदाई लिद- 
मतयार जिन्होने बहादुरीमे ब्रिटिज उरकारणा सामना किया, झबहारते 
शरनेगाले नही हैँ। हार होगी, गह पक्की तरह जानते हुए भी भलग-अयग 
दल सोच भुनावने हित्पा सेते है। जब एक बस चुवावमें हिला गही 
सेधा तब मी तो हर निश्चित ही होती है। 

' पठानित्तामकी गई माय प्रेश् करनेके लिए बादशाह शावकों तागा 
दिया जाता है । काग्रेससी बारत अनतेंसे पहले भी; जहातक ने 
जातता हु आादक्षाह खानके छिरपर यही घुद सभार थी कि भपने धर- 
में पठामोड़ो पूरी श्राजादी हो । बादशाह लाग एक प्र स्टेट बदाना 
नही भाहने। भगर गह भ्रपने धरने प्रपना विधान बना शर्क तो गह 
खुभीमे बोमेंसे एक सबको क्यूस कर भेंगे। मुझेंहो उमरूमें नही श्राता 
कि पहानिस्तानकी एम मांगके सासने क्मीकों क्या उस हो सकता है 
हा, पठानोको पाठ सिखाना हो भौर उन्हें किमी-य-किसी तरह भुकाना 


ब्रार्धनाअवचन २०६. 


ही हो वो बात भ्रलग है । बादशाह सानपर एक बड़ा इल्जाम यह 

लगाया जा रहा है कि बह अभ्रफानिस्तानके हाथोमें लेल रहे हे। 

मैं समझता हु कि बहू कमी किसी तरहकी धोलावाजी कर ही गही 

न्‍ । वह सरहूदी सूवेकों भ्रफगानिस्तानमे जर्म होने गही 
। 


उनके दोस्त होनेके नाते मे मानता ह कि उनमे एक ही कमी है। 
ये बहुत ही शवकी हे, खासकर प्रग्रेजोके काम भौर नीयतपर बह हमेशा 
गवहा करते है। मे सबसे कहुया कि ने उनकी इस कमजोरीको, थो कि 
सास उन्हीमे नही है, नजरप्रदाज कर दें । मह अर है कि इतने बडे 
नेताके लिए यह क्षोमा नही देता । अगर मेने उसको एक कमजोरी कहा है 
धौर थो एक तरहसे ठीक ही है, मगर दूसरी प्रकारसे इसको एक जूबी 
8 आाहिए । क्योकि थे चाहें भी तो भ्रपने विदारोको छिपा नही 


॥ 

सरहदसे मे प्रापको रामेण्बरम्की ध्रोर से जाना भाहता हू, जहासे, 
कहा जाता है कि रामचसाजीने घिलाधोका तैरता हुआ पूण्त बनाया 
था, ताकि उनकी सेना समुत्र पार करके श्षका पहन आए, णिसे उन्होने 
जीता, जेकिन झपते सास गही रक्ता भौर उन्होगे उसे रावभके भाई 
विभीषणको सौंप दिया। यही सणहूर मदिर प्राय हरिजनोके लिए खोल 
दिया गया है। इस प्रकार दक्षिणमें कोचीनके मदिरोकों छोड़कर तमाम 
मणहूर भदिर हरिजतोके लिए खूस गए हे। राजाजीने खास-शास 
मदिरोकी जो सूत्री मुझे दी है, बह इस प्रकार है भदुरा, विश्ावेली, 
चिदम्वरमु, भीरगम्‌, पसती, तिदसिरेन, तिर्पति, काणी श्रौर गुरवम्पूर । 
सूची इसनेपर ही खत्म नही हो थाती है। मद्रास प्रसेम्बसीके हरियत- 
स्पीकर प्रत्य हरिजनों भौर दूसरे पूजा करमेवासोको साथ पेकर इतमे- 
से प्रबसर मदिरोमें घूमे है। शिक्षित हरियन धौर पधन्ण सोग इस नुपार- 
के महस्वकों क्ञागद कजूलन करे, लेकिन हम इसका महत््वझम न करे, 
क्योवि वह सुधार बगेर पृन-शराबीके हुधा है । हमे उम्मीद रखनी 
जाहिए कि कोचीन भी तावनकोर, तामिलनाद धौर ब्रिटिंग केरसछी 
तरह भपने मदिरोड़ो हरिजनोकि पिए पूरण देगा। 

श्र 


२१० प्रत्मेता-अवदय 


मदिर-अवेध्-सुधार ततक भ्पूर्ण रहेगा जवतक भदिर, चरुरी 
्रदरनी मृषारसे, वास्तविक रुपमे पदित्र म हो जाब। 


१ यलाई १६४७ 

भाइयो भौर बहनो, 

भाप सोगोने क्राजका सयन' समझ लिया होगा । गह भजन मझ्ण- 
प्राठके तृकहोजी महाराजने बनाया है । इसमें जासी हिंुस्तानी है| 
ऐसी हिवुस्तानी नहीं है जिसमें दूस-दुमकर भ्रवी भौर फारसी भरी 
जाती है । यह तो दिल्‍लीवासोकी-री हिंदुस्तानी है । इसमें खूबी भी 
है, भौर मिठास भी है। भजनमे कहा है कि ये तीस बातें बिसने पाईं राम | 
उसको मिलता है । तीन बाते यह कि घर-बार श्रसा यया, सब कृछ सुट 
यया, लेम्तति यह हाय-हाय न करके रामका नाम सेठा है। सयी-सावी 
रासे श्रोड देते है, उसभा प्रपमान करे है तो भी वह ईए्वरकेनही छोडता। 
रोग होता है, मामूली नही--ज्हृत भयानक, फिर भी वह रामको नहीं 
छोडता। जिसने मे तीन भीजे गही पाईं उसने रामको नही पाया। 
जिमने ये तीन नियामते पाई है उसके घरमें वो राम बैठा ही है । भजनदी 
ये तीन चीजे ध्गय हमारे लिए बड़ी णायदेमद हे। सो भ्राए थो हम- 
पर गूजरती है उसे हम हाय-हाय स छरें। 

एक भार सितते है कि गू रोज-रोज प्रार्यनामं कहता है कि हिंदु- 
स्तानण्य यो ट्कडा हो गया है उसे लिसी तरहने मिटा देगा है। 
लोग जानते मह कि मेने ऐसा नही कहा है। झिस त्रीजको कॉेस भौर 
लीगने मजूर कर सिया भौर भूगोगके दो टुकड़े हो गए उसके पीछे 
सर क्या फोदना ? में ऐसा भ्रादगी नहीं हू । बिसके टूकड़े योडे ही 


१ शकम्मतने राम मिला लिसको 
उमने ये तन राह पाईए--मकशेयी 
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हुए है। काग्रेसने यो मान लिया है उसे तो होने दो। उससे बिगडता 
दया है? लमीनका टुकहा कर लिया तो उससे क्‍या दविश्लके दुकड़े हो 
गए ? श्रगर हम एक दूसरेके साथ मिल-जुस़कर काम नही करेंगे 
तो हिवुस्तानका काम कैसे चलेगा ? मात लिया कि मृसलमान लोग 
मिल-जुलकर काम नही करना चाहते तो हम क्या करें? मे कहता हू 
कि लथिदगी एक खेल है। जेलमे हमेशा दो पाटिया चाहिए । भ्रगर एक 
(पार्टी) मान से कि टुकड़ा नहीं हुपता है तो दो टुकडे नही हो सकते। 
सेकित इसका मह मतलब नहीं कि हम किठीकी खुशामद करें। हमें 
तो भपने धर्मका पालन करना भाहिए। जैसा मेने परसो कहा था 


श्श् प्रार्यना-अवश्न 


कि यह बाद ठीक है या यशत। पर यह तरीका प्रच्छा नहीं। प्रयर 
हम सस्या-यत्त बताए तो यह ठीक नहीं। सक्या-वलसे मबरूरी भ्राही 
है भौर मगदरीमसे हमारा नाथ हो थाता है । 

शाप जानता चाहेंगे कि ध्राय वाइसराट्से मिलने गया तो पहा 
क्या हुआ ? में तो नेहरुलओ भौर सरदारके साथ चला यया वा! 
भ्रतवारबालो्ते मे कहगा कि जवतक बहाते कोई भ्रविक्षत ग्यइ्म 
से मिकसे थे भ्रपनी गप्प न भलाए। भायकी हालतमें प्ररवारवाघोडो 
चाहिए कि बह ऐमी कोई वात न करे जिससे देशको नुकसान हो। 

एक पत्रमें लिखा है लि प्रग्रेज वदमान हे धौर तू भी गदमाश् है! 
सेकिन प्रग्नेय फरेवी ग्रौर बदमाथ है ऐसा माननेकों से तेयार नही। 
जब वह वदमाथ सावित हो आये तो ने खुद ही मर जायगे। इसी दरइ 
प्रगर मे वदमाण हू तो से भी मर जाऊगा । यह ऐसा खूब्सूरत काया 
ईएगरने बना रखा हे। दुनियाको चलने दें। हम कोई फरेव न करें। 
झपनेमे कोई गसती न रहे । यही धर्मका भार्ग हे 


प्रार्थनाताबजम र१े 


कि भ्रकेला है तो भी तुझे फाम करना हे। फिर सोग भाहे राजी हो 
या ताराज | किसी बासतने ऐसा माना कि छोटे-छोटे रेशके कणोत्े 
राह्सी बनाकर बिस्तर बाभूगा, तो यह मूर्लता है। रस्सी तो मूजते ही 
बनती है। जो काम करने ज्ायक होता हे वह तो करता ही है ! 
जोग कहते है कि तू तो बहुत विनोसे दिवी-साहित्य-सम्मेसनमे था। 
जब बहा था तो हिंदीको बहुत बडी बताता था। बक्षिणमे पहले हिंदी 
चलाता था। बहा तो लोग तमिलको सानते थे। बहा तूने हिंदी भला 
दी। तूने इतना हिंदीका काम किया मह बहुत था, फिर हिंदुस्तानी क्यो ? 
इसका जवाब यह है कि मेरी हिंदुस्तानी हिंदीमेसे भ्राई है। मे 
इदौरके हिंवी-साहित्य-सम्मेशनर्में गया। मारवाडी-सम्मेसनमे भी 
जमनालालजीके प्रेमसे भला गया। वहा जानेंकी इच्छा नहीं थी, 
लेकिन प्रेमसे जाता ही पता है। प्रेम मुझको भभीट ले ग्रया। वही 


भह्दी हुआ हू। उर्दूमे पाक हैं; फ्योकि भेरे पास 
उठना बषत नही है। मेने ऐसी हिंदी चलाई, पर बह नही चक्ी तो मे 

“साहित्य-सम्मेलनसे निकल झाया । 

उस्कृतमनी बोली तो हिंदी हो उकती हे भौर रर्दू भी प्राज ऐसी 
हो गई है जिसे सौजाना साहद वोल सकते हे या समर साहव। इसीलिए 
मैने कहा कि मे मुझे हिंदी चाहिए, न उर्द। मुझे गगा-जमूनाका संगम 
चाहिए। पर लोग कहते है कि दू तो भू हे। जहा प्रन्युगन तरवकी- 
ए-उर्पू है, हितरी-साहित्य-सम्मेशन है यो हिंदीका वड़ा काम करठा है, 
वहा तेरी बात नही चलेगी। प्रौर थम्र पाकिस्तान वन गया है सो भी तू 
हिंदुस्तानीकी बात करता है ? 


१ शिक्षित । 
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सेम्नि मेरा दिल तो भागी हो गया है। वह कहता हे कि ने को 
हिंदुस्तानीको छोड़ ? यह भोज प्रक्छी है तो में उसे क्यों छोड़ दू रद 
हम प्रयागनें जाते है भौर उयमर्में स्थान करने हैं तो पतिष् हो दाने हैं। 
इसी तरह ध्गर हिंदी भर उर्दू उगम बना सू तो में पावन हो जाउगा। 

प्राय दो मुसवमान कहने हे कि इस्लामका सबसे बढ़ा दुश्मन भाभी 
है। लेकिन में कहता हू कि भगर में निदा रहा तो वे शो मृझ 
दुष्मनकों भी बुलानेवाले हूँ। मेरी गरण तो सबको है। सेकिय में 
सकूपा लि हिंदस्ताननें जो पायलपनका पूरा आभा है उसमें हम 
शत थे जाय। विना मौतके ने मर थाय॑। 

इगर में भ्रकेया रहुगा तो भी यही ब्कूंगा कि में तो हिंदस्तावी- 
को ही राष्ट्रमाया मासता हूं। मेरा राष्ट्र तो हिहस्तानमें भी है 
पाकिस्तानमें भी है। मुझे कोई कही नहीं रोक घक्ता ! जित्ता साहब 
रोक) मे कोई प्रभाग भा णोडे ही वन यया हू । विधा साहब मुझे 
कोद करें। ने णसपोर्ट सेनेषासा नहीं हु ! 

गह्दी हिम्मद प्राण्मे भी होती शाहिए । हमारी साता--हदगाता 
जिसका ऊश सखेकर हम भूमे है, शृर्वाती जी हे ते क्या हम भ्राय यह 
शगन से कि भव उस हिंवगताका छिर ल्ट गया है ? 

कोई ऐसी यलती व करे कि उ्दृको भूसकर हिंदी ही ले। जो भय 
एक झादमी करेगा तो उस एकमेसे भनेक हो सक्‍ये है। में मर जाठ्या 
तो भी हटनेबाला गही ह। जैसा मेरा दिल कहता है बेसे ही श्राप बने 
तो ७फ्का हूँ । हिंदमाठारे लिए भी ऋष्छा है । 
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भाइपी भौर अहनो, 
धाष शोगोने ध्राजर भजद' यो मृत लिया । इसमें ऐसी बल है 


१दाढ। ' ग्पामोनें मौन पियासी रे, भोहि छुन-सुत भाषे हाती ।” 


पार्थता-जवण्य । 


कि पानीमे मछली रहे भौर प्यासी रहे यह बडी हेसीकी बात हे । 
हम ईदवरकी दुतियामे पढे है, पर उसे जानते नहीं। ऐसी भरमसा पेवा 
हो जाय तो यह हँसीकी ही वात है । ईयर तो हमारे पास पडा है । 

भ्रयुसीसे भ्रलग नहीं है ऐमे ही ईएबर भी भ्रलग नहीं है। 
नाझून भ्रसलग होता है तव बेदना होती है, ऐसे ही ईफ्वर श्र दूर 
रहेगा तो वेदना होगी ही। 

श्राज हिदुस्तानमे भी बेदना फैल रही है। लेकिन यह सब 
भइरोमें है। ७ लाख देहात तो धहरोके इ्द-गिर्द नही रहते। हिंएु- 
स्तान तो १९०० मील लवा भौर १५०० मील 'बौडा है । हिदुस्तान- 
के दो दूकडे हो गए तो तगका थोडे ही वदल गया। बह तो थैसा भाज 
है बैसा ही रहेगा। प्रगर हम सव यह बात समझ थें मौर मूल न जाए तो 
सद झगड़ा निपट जाता है। 

(एक द्ाह्मणने गाधीजीकों पत्र लिखते हुए पूछा था कि महाप्षय ! 
हमारा पढ़ने-लिखनेका पहला हक है मगर कासिणोमे हमारे लड़को 
को स्थान नहीं मिलता, श्राप इसपर कुछ कहिए। गाभीजीने इसका 
उत्तर वेते हुए कहा) एक भाईने भुझे लिखा है कि ब्राह्मण तो ४० 
फरोडमें एक भुद्ठीमर है। समुत्रमे विवुयत्‌ हे। इसलिए भ्रत्प- 


मे झगर भरकेला हू तो में भौ प्रत्पमतमें हु। लेकित विदु भ्रपने 
झापमे प्रत्पमतमें सही । लव वह पालीसे प्ल्नग हो जाता है तभी 
झल्पमतम होता है प्रौर सूज जाता है। भ्रगर वह साथ रहता है तो 
यह बिंदु नही, समुद्र ही है। हिंदुम्रोके समुत्रमे प्राण भ्रत्पमतमे 
कहा है * जितना धडप्पन सवमें है बह उसमें भी है । 

एक जमाना था कि ब्राह्मणके लड़के ही पढ़ने जाते थे। वह अमाने- 
से पढते भाते भे, इसलिए व नई भीज शझाईं तो वह भी पढने लगे। 
लेकिन धद तो ब्राह्मणेतर भी भिक्षा लेते है । तव'प्राह्मण या बूसरेका 
दिल यो क्यों कहे कि मेरे लडकेकी भरती क्यो नहीं होती ? में तो 
दो-सीन दिनसे भ्रापको हककी यात समझा रहा हू। हम-जेनी कोई 
नीज नही है । प्रगर ब्राह्मण हकसे पढने आता है तो मे पूछूण कि यह 
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कहाएे पैदा हुआ? जस्मसे ब्राह्मणका हक है या किसी श्रौरका इक है, 
में नही मानता । धर्मके लाथ कर्म करनेंसे हक पैदा होता है। पापीको 
भी पापकर्मका फल शोयनेका हु है ेसा छाप भानते हो; लेकिन मे 
3: अर कह है उसे पृष्यफ्मका हक हो 
राता है। 

दाह्मणका हुक स्या है यह कोई मुझसे पूछे तो से कटा किगह 
श्रह्यकों थाने, यही उसका हुक है। द्वाह्मणके तो दो ही धर्म हे--पएक 
तो ब्रह्मविधाकों जानें भौर पूसरे उसे जानकर दृधरोकों सिचाएं। 
थो ब्राह्मण इस तरहसे भर्मेका पाश्म झरता हैं तो उठे शिया रहते- 
का हक़ हो जाता है । 

पहले जब ब्राह्मण ऐसा होता था तो लोग उन्हें विदा खबने- 
के सिए सीण धारि देते थे, धौर वे ब्राह्मण भी ऐसे ये कि जितता 
उन्हें भाहिए उतना हो लेते परे, बाको वापत कर देते थे । ब्राह्मंंका 
हक तो प्रह्मनिधा सिखाना है। जव ऐसा हक है तो रोना कया कि 
कालेजमे गही या सस्में। सब काेयमें कहा जा सकते हैं” ७ सास 
बेहातोने रहनेवाये लड़के-सश्की क्ालेजमे कहा जा पाने है। बह हो 
के ही मुगकति है। पर भाव में उसकी वात नहीं 
करता | 


भादवी भौर बहनों, 
आप में ध्रायतोपोरी एक बदुह गटी गान कटता चात्या ए । हुउ 
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भोग मुमे सुनाते है कि जो दूछ हो गया भौर हो रहा है भौर भो डोमि- 
मियन स्टेटम' हमे मिलने जा रहा है, पया उसमंसे राम-राज्य पैदा द्दो 
बायगा २ पृछनेवाल मुझ्के ताता देते है भौर मुझे कबूल करना पढ़ता है 
कि मैं ऐसा नहीं रह सकता कि एसमेंसे राम-गज्य पैदा होगा। भे सब 
विज्न उसके विरद्ष ही पात्ता ह। शग्रेजोने हमारे देखके दो टुकड़े 
बनाएं भ्रौर पीछे उनके दो डोमीनियन स्टेटस भी घन जाते है। दोनो एक- 
पूमरेके दृष्मम बन गए, ऐसा मानकर जब थे चलते है सब उसमेंत्ते राम- 
गर्य ईमे पैदा हो सकता है? डोमीतिमन स्टेट्सका मतलब श्रग्नेजोंके 
गतहत हो नही, उनके साथ हमारा वरावरीका रिष्ता हो जाता हे। वह 
ररीव-करीब भादादी-जैसा है है, इसमे मुक्के कोई क्षक नही है। परतु 
ब्रिटिय फ्ामनवेत्यमे बाकी जो टोमीमियने है, मे धव तो ऐसी है बिन्हे 
रैम एक बदीलफे कह सकते है। हिदस्तान तो एसियाका एक वेध है। तव 
बहू डोपीनियत कैसे रह सकता हैं? थदि दुनियां जितने भी राज्य हे 
बैत सबका एक टोमीमियन खनता तव सो बात दूसरी थी भौर उसमेसे 
राम-राज्य भी पैदा हो णाता। भगर जो कुछ बना हैँ उप्रमेसे राम- 
/स्प था सूदाई राज्य सही निकल सकता । पहले तो प्रिटिण गवर्तमेंट- 
ने यह भाना था कि बह 8० जून १६४८ तक भारतीयोके हाथोर्मे सारी 
चता सौप देंगी। मगर प्रद उसने ऐसा ठान लिया कि वह जितनी जल्द 
हिदुल्तानते श्रणी जाय उतना ही भच्छा है। मगर जल्दीसे छोडकर 
जाय फंसे? इसके लिए उन्होंने फैसला किया यवि डोसीसियन 
स्टेट श्राथ थे बना दे तो उसमें कोई सका नहीं रहता, 
+४* अं, बननेपर शृछ-न-झूछ ताक्मुक तो उतका रह ही 
॥ 

में नही चाहता कि हिंहुस्तान एक कुएके मेढककी तरह रहे। जैते 
पुक कृएका मेदर कहता है कि कुएमे तो मेरा राज्य 'बशता है, बाहर भाहे 
फू होता रहे उच्का मुझे पता नहीं । मगर हमारे यहा तो 
तथा भ्रन्य नेता लोग यह कह चूके हे कि हम खिसीके वुश्मन वगकर नहीं 


* प्रीपतियेश्षिक ह्वरात्य । 


कूछ देश झाय #पने झापको डेनेज्ट' व्हटे हैं। वेयल गहनेसे ही 
जे डेमोलेट थ्रोडे ही ठ्न छागे हें। जहा शोल-न्‍शब्प होता है गहाँ 
फौजणी कया जरूरत: उह्ा फ़ौटी राज्य होता हो जहा सौगिश 


मगर बह चाल झकिर चसी योडे ही। मतीया यह कि शाव रिउ 
अनहण्र भी नगर डासता हु ने काम राम-राज्यदी कोई निनानी नहीं 
पाना हु । 

झरूछ सोग नुभ््ठे इछ रहे है किदुनने धर सम्म्ठक सत्य प्रौर 
काहश्िनयाण्ग नान लिया । कण उठीसा झह नहीथा नहीं देखा जा रहा 
हऔ लि ऋाय देधनें हर ज्यह छ्रो भर योसतिणेसे मास्ण्यट गण्ी 
चुई है। इस तरहसे कौन कब्ठऋ यहा डिंदा रहेगा ?े इसण्र ने णह 
जएूँया लि श्राय जब इसनी वेचैसी णैप रही है, तव वह प्रहिंधा ते गहीं हुई। 
सो कण ४० बर्यत्रक मेरा भठ घौर णरेबण्य राय चलता स्शा 2 3२ ब्ये- 
सक करोड़ो शाउनिणेने यो चुस्‍्से छहिंदाकी तालीर ली, ण्या वे एव्ा- 
एक भाग भ्ठे भौर हितल बन गए? नें तो यह स्थूस रर अब्ण हूं लि 
हमारी पहिसा दुर्दगोकी थे) नयरसत्ाई तो यह है कि दुर्बलेके साय 
इरकिताण ण्नी नेक बैव्पा ही नहीं। घन: उसे आहिसाणी जाय 
निख्य फ्रधिरोद ७हना लाहिए। रूर नेदे छो अहिंदा जयाई थी गह 
धुर्बेस्पोणी यही भी, जब कि मिरिकण प्रविरोध दुर्दधोण्य होता है। उसमें 
अबसता नहीं भाई थी। इसके ऋलाणग मिप्कि: अतिरेश सम्दि कौर 


न्‍>रन्‍न्‍म>कब्»»»ण«रम्मक»»>्>क»»»कऋमम कक. 


ध्यमतंत्र ॥ 
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समस्त अतिरोधकी तैयारी टोती हे | नतौया यह हुआ कि लोगोंके 
दिलोमे जो हिला भरो थी, यह एद्गएफ बाहर निकन्न पठी । 

निष्कित भ्रतिरोध भी तो हुगारा 'प्रसफल नहीं हुआ। हमने प्रपती 
पाजादी करीब-प्रीब प्राप्त कर ली। झ्ाज जो टिसा दिक्ाई दे रही है, 
महू भी तामदोकी हिंसा हैं। एक मर्दपों हिंसा नी होती है। मान लीजिए, 
कशारपाद भादमी ग्रपनी तपवारोते लणने-लट्ते मर जाते हे। उसमे 
हिंसा जरूर है, परतु शह मर्दोकी हिंसा हैं। जंण दस-वारह हजार 
संघस्त ध्रादमी एक गावके निहत्मे छोगोपर हमला करके र्त्री-बच्ो- 
समेत उन्हें काट डासते है तो यह नामदोंकी हिंसा हुईं। भ्रमरीकाका 
एुटम दम एक तरफ सौर सारा जापान दूसरी सरफ। वह नामदोंकी 
ही हिता थी। मर्दोंकी प्रद्िसा तो देसनेडी चीज होती है। उसी भ्रहिसा- 
को देखते हुए में मरना चाहता हु । उसके लिए हृदयमे वल होता 
जाहिए। यह एक व्डा सूीदार हृपियार है । यदि सवलोकी भ्रहिताको 
खोगोने जान लिया होता तो हासमें ही जो जान-मालका नादा हुप्ता 
गहू कमी नही होता। 

भगर ध्राज तो बहुत बुरी हालत पही है इस देशकी। हिवुस्तान- 
जैसे मुल्कमें, जहा ३२ सास्से मे सत्य भौर प्रद्चिसा स्रिखाता रहा हू, 
कपडा झौर अनाजवा राणन करनेकी कया प्रावश्यकता थी यदि लोगो- 
का एक-दूमरेपर विश्वास होता। यदि हम दयानतवारीसे भ्रप्त खाए 
भौर पडा पहनें तो हिंदुस्ताममे वृष्काल हो नहीं सकता। यदि सब 
खोग सचाईते रहे भौर भ्रपते-आ्ञाप प्रपनी मदद करने लग तो हमे सिविल 
सबिसकी तरफ़ देखनेकी भी जरुरत न हों। स्वर्गीय माटसूने तो 
सिदिस संविसको लकड़ीका डाया कहा था। वे प्रपनेको जनताके 
सेवक नही मानते भौर न दे इस मतलवके लिए रखे भातं है। वे तो 
शैंसे भी हो विदेशी राजको यहा बनाये रखनेके लिए होते है। वे केवल 
तफ्तरोमें बैठे भ्परासियोके धरिए हुब्मनामें जारी करते रहते है। 
यदि झाप लोग स्वय अपनी टागोपर खडे हो जाएं भौर सिविल सॉबिस- 
पर निर्मर रहना छोष्ट दे तो फिर हमे यहा न तो किसी चीजका राक्रतिय 
भाहिए भौर न ग्राजकसकी सिविल सिस चाहिए। मबर राजतन्य 


श्‌्२० प्रायंगा-अव्चन 


शनानेछे लिए सिविल सॉ्षिमकी जरूरत तो रहेगी ही। पदिते 
समरके साथ बदल जाए गौर जगताकी सेवा करनेंके लिए तन 
शुलाएं नो बह तभ हो जाता है। 


१४६ ६ 
५ जलाई १६४७ 

भग्यों झौर बहनो, 

आज बाइमतान साहबकी पत्नी यहा भाई थी । उनके आानेडा 
मेरे खमालमें कोई सबय नहीं था। नंद टेलीफोनपर उनको बह 
नी दिया था कि भाष यहा झामेझा क्यो कष्ट रती है।उसोने 
उत्तर दिया छि जब जाए हमारे पास इतनी दफा झा ले तो भुस्‍्दे मी 
प्ारणे यहा पाना ही चाहिए । मेने कहा कि में तो अ्रप्ने कामसे 
जदनराय ग्ट्हशके पाम झाता था ध्ौर झ्राना चाहिए था। सगर ने 
जे नानी शौर शझारिर प्राईं। वे वही सादगीसे “हनेगनी है. श्ौर 
हमारे पान बैठे ही भ्राकर बढ यह जैसे हम यहा बैठे हुए है। उत्होंन 
अभक पाते इन्याफत ऊँ। हनी पद्ठा दि हभरा जीवन यहा बने 
दोतता ह भौर हर जरोज्मे दिल्चन्पी स॑] मंते ब्रतादांकिमे नो 
जहा लेहकरमि दीचने रहता हु। परतु मंग यह जहा कि में तो एक 
शदिमें रूपा ह दो काज़ी स्वच्छ है ्लौर होना नी बाहिए। “हि 
झा कु देस्ला है को दाता गस ही भगियोणी एक बस्नी पड़ी है, 
दे शार दें” ने। उसे धस्र डुसरी दनण सण्पेण भदिश्रर तो 
आपने छोट दिया क्रौर पण्ठा बम्या । उन्होंने रख्चडक सब्र रुझ 
चि गर्त्देग । में उरलि” इसके साय नहींस्याओं संचोरी 
मी“ पेश जमा सो हाटो। उसके बाद ये हल ज्नि-निडास रदें जहा- 
पर कि रिल सडमोरों नत्ू न्चिया हवा है । बहा से हरे 
एप “अल औज ही थी। पता पर मंदिर प्री” ब्यून सी अन 
बुरे १३ इतना 2 दि है उ)हेे चुष्फोशा दी | 


प्रायबन्मवघन २११ 


मेरा इरादा इस विद्ठीका' जवाब भ्राव बनेका नहीं था, परतू 
मेने ऐसा महू किया कि मुझे उसको कल्के लिए नही रोकना चाहिए। 
पत्राव-वियाजनको 


जो विस' पेश हो भुका है वह नीपषतासे कानूत बन जायगा। उससे 
दिदुस्तानमें दो डोमीमियन बन जायगे, भ्र्थात्‌ प्रिटिश कामनबेल्य- 
के दो मये मेस्वर वन गए। बिसमें कूल २० कसमें' है, क्षिमको मेने पढा 
है। से गह नहीं कह सकता कि उसमे कोई फरेव हूँ या अग्रेजोने उसमे 
ऐसी भाषा प्रयोग की है जिसका उल्टा-सीधा भ्र्थ तिकलता हो। झाण 
किसी प्रग्मेजका हमें फानेका इरादा नही है । भगर शहर हो उस विश- 
मे है ही । रु जहरको हमने पी लिया भौर काप्रेसने नी । भ्रग्रेघोने 
शेढ-सौ सालतक यहा हृककूमत जलाई भौर प्रग्रेजी राजने सियासी तौर- 


* जिसका लिक झ्ा्गेको पक्चियोनें है। ' ब्िदिश पार्तामेंटर्ने उप- 
ल्थित भारतोम स्माबीनता यिल। ' भाराएं। राजनैतिक । 





क्र ब्रानानादबन 


पर यह मान लिया कि हिंदुस्तान एक मुल्म है । उन्होंने उसे एक मुल्क 
बनानेकी कोशिय की भौर उसने ये सफल नी हुए। मुगल-रायने भी 
ऐसी ब्ोमिण की थी, नगर उसे इतनी सफलता नहीं मिखी । 

इस मुल्ककों पक बनाकर फिर टसे मिटा डाघना कोई अच्छी 
बात नही भी। मे यह नहीं कहता कि उन्होंने डरावतन ऐसा क्या है। 
केबितेंट मिशनने भी हिदुस्तानको एक मुल्क भाना था भौर उसने 
झपनी दलीसें ली दी थी। नगर झाल थे सब दसीमें मिट गहेँ। वो 
झाजयाद झौर समान झ्भिकारवालें डोमीनियन पैदा करनेका जहर इस 
बिलमें मौजूद है। यह माता हि कारेस कौर मुस्लिम-सीय दोनोने इस 
टिलप्र रजामदी दे दी वी, मगर कोई बुरी चीज स्वीकार करनेतसे 
यह ध्रक्छी थोड़े ही हो जाती है । 

कायदे कायम जो रहते थे यही चरीय भ्राज वास्तव हो गई। 


यह तो जार दिनकी वात है, था रूछ महीने कह सकते हें! विणन- 
परिषद्‌ जो दिमान बतायगी उसपर गवर्भर जनरलकों वन्‍्नसत देना 
होगा'। गह उसमे एक प्रत्प-बिराम मी नही बदल सकता । 
ऐसा ही पाक्स्तानकी विधान-सभामें होगा। विधान बनानेके बाद 
यदि दोनो ध्पनी काजादीकी भोपणा फरें तो उनको वोई रोक नहीं 
सक्‍ता। दोनो करेंगे नी यही, ऐसा से मानता हु। मगर यह तो 
की बाग हैं जिसे कोई भी कमी सिव्चिन रण्से नहीं सह 
परनू गह सो साफ हैं ही कि हिउम्तानणने दो 
जिए गए झौर दोनोमें लुदमुख्वार डोनीनियन बने । इसके 
22%] +अ 28 भी इपनी परीक्षा क्यवा दी है 
सु ने देशी गरद पड़े हैँ घ्यप भी हकूमन कहिंहस्तान ध्रटण 
भालीए संप्रणी होगो चाहिए ! जह एफ खतस रह जाता है स्सि 
शापरेगी लो फ़्ूग्त सह थी, ऐम्य ने मानना ह। 
पारिस्वान्थवोरी उसी इंकप्ाे मृलाबिश पाछिस्तात सो 
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भाहयो भौर बहनों, 

मेश जया है कि कन्त सीमाप्रातमें रेफ़रेडम ( जबमह 
लेनेका कार्य ) शुरू होनेवाला है। मे तो बादगाहु खानकों भौर उतके 
सब सिनिस्टरोको सलाह दे बुरा हू कि उसके लोग किसी भी डिब्वेमें 
झपने मत न डालें। 

(ईभपर बैठे हुए एक सज्जनने गाभीबीको भाव दिलाई 
कि जनमत-मप्रहका कार्य प्राय भुरू हो गया हे। इसपर गामीजीते 
कहा--) मुके तो ऐसा छणतल रह गया या कि कल ७ ता०से शुरू होने 
वाला है। कुछ भी हो, से तो मह कहने था रहा हु कि वे तो क्मन रखने- 
वाले हे। मयर मृझे मह देखना है कि बह ध्रमंत बुयदितोका है या 
गहावुरोका । इस तरफ तो मेते मजूर कर लिया कि अह बुजदिशोका 
प्रनन था| 

मेने तो उनसे कह दिया कि वे श्रपता मत डिक्वेमे न डाले। 
सीगमे भी मेने यही वात कही है। मगर ये डालें या न ढालें। 
हा खित्मतयारोने तो में यही कहृगा कि यह आपसी स्रडाई 


कल जो विल पेध क्या गया है उसके शताबिक हिलुत्तानके वो 
टुकड़े हो जानगे--एक पाकिस्तान भौर वूसरा हिदुस्तान। प्रग्रेजोणो 
दो टुल्डे करनेंगे क्या म्शलव बा? सारा हिंदुस्तान एक था मगर उसके 
माक्त वो टुकडें वना दिए गए। हम तीस राससे जो सडाई ला रहे 
ये वह सारे हिंदुस्तानकी प्राजादीके लिए भो! उसका नतीया गहहुभा 
कि पेशे वो टुकड़े हो यए। हमारा दिल दूट यया है, इसलिए हमारी 
जमीनके भी दो टुकड़े हो यए हैं। ४० बरसतक हमने भोर माना 
कि हम अपने देशझा कब्जा खेसें। में प्रपने दिलसे पूछताहुकि पया 
इसीलिए तू कोधिय दर रहा थारे से १७ बरसका था, तबमे मे 
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२१२६ ब्रार्यवा-अनचतन 


हमारे भावके तरीकोका मतसव तो घटाना हो रहा है। दोनो 
ही भ्रम्कर ग्टागगें। शगर एक भोर दूसरी भोर भी थटेगा 
पाक्स्तातवाले कहेंगे कि हम बचनेके सिए 
घब्कर वहाते है, क्योकि हम नही है। हिंदुस्वानवाते 
भी इसी तरहकी बातें बड़ेंगे परिणाम सडाई भ्रात्ा है 

हम झपना पैसा करेंगे, मा दियासलाईमे, वारूद 
में करोड़ो दुपये लगा देगे ? फिर तोपोमे खदूकोर्मे 
करेंग्रे ” श्रौर फिर भ्रपने मौजवानोकों यही 


पाकिस्तानने तो भ्रममको सही मामा। कहते हे कि कुरानधरीए- 
में ऐसा गही सिखा। मगर मैं पूछता चाहता हू कि करनेगाते 
है? वया श्राप भी नही करेंगे २ 

प्रयर इमें डोमीनियव स्टेटस (भ्रौपनिवेधिक ) मिलता है 
तो भी हमारे दो दुकडे होते हे। यदि हम प्रायाद होते है 
रहते है। मगर कया हम सडनेंके लिए भ्रसग होते हूँ ? 
मूक किया है उसमें मु प्रण्ने लिए सतोप या धानका कोई कारण 
मासूम नही होता। मुझे भविष्य बहुत हो मगहुस दिखसाई पडता है। 
उसे बताने हुए में कापने लगता हु। भगर हिंदुस्ताय भौर पाकिस्तान 
सबते-सबते बार-बार एक दूसरेको दिकस्त दे तो इसमे कौम-सा रस है 
सब जगह यदि स्थारी-ही-त्यारी हो तो इसे क्या मे ग्राजावी कह * 
में नहीं जागता। भगनात्‌ हमे प्रभेरेंसे उयालेगे से था। 

उमतो मा ल्योतिर्गंमयया' 


६१ ४ 
छ जुलाई १६४७ 
भाषयो भौर बहनों, 


कद झामको मेने श्राप लोगोको बताया था कि झायादी 
इमारे दिसोनें खुभी क्यो नहीं पैदा कर रही है! झाज में भ्रापको 


प्रार्नाअबदम २३२७ 


मह बत्ताना चाहता हू कि भ्रगर भाह तो हम बुराईसे भलाई किस 
तरहु यना सकते है। जो हुप्ना सो हुआ । उसपर जगाल दौटाने- 
में था किसीकों बुरा-अला कहनेंसे कूछ वनतेवाला नहीं । कानून- 
की भाषामे भ्राजादीके प्रानेसे भ्रभी थोडे दिन वाकी है । प्रसलमे 
तो जब सब पद्षोने बात मजूर कर सी हैं तो वे उसपरसे वापस 
नहीं जा सकते । केबल भगवान ही हुँ जो इल्सानकी तय की हुई बातको 
उलट श्रकता है। 

सबसे झ्ासान गस्‍्ता मुसीवतसे निकलनेका भ्रव यह है कि कांग्रेस 
झौर मुस्लिम क्षीग झापसमें समझौता फर लें---विना बाइमरायके दखल 
था मददके । ऐसा करनेमें लीयको पहला कदम उठाना होगा। मेरा 
यह मतलव हरगिज नही है कि पाकिस्तामकों मिटा दिया जाम। उसे तो 
एक पमकी बात भौर बहरुके बाहर समझना चाहिए | लेकिन प्रगर 
कांग्रेस भौर लीगके ज्यादा-से-स्यादा दस भुमायदे एक मिट्टीकी फोपडीमे 
बैठे श्रौर निएयय करें कि हम बहासे उठेगे नहीं, जदतक कि हम 
ममझीता न कर ले, तो मे दावेसे कहता हु कि यह फैसला उस विछया 
कानूनसे जो प्राज प्रिटेनकी पार्सामेटके सामने पेश है भौर जिससे 
दो बरावरकी रिम्रासतें, था दो डोमीनियन बन रहे हे, हजार वर्षे 
बेहवर होगा। 

भ्गर हिंदू भौर मुूससभाम थो मेरे पास प्राते है भा मुझे 
लिखते है, मुक्के घोका देनेकी कोशिश न कर "हे हो तो मुझे तो साफ 
यही नयर भ्ाता है कि वटबारेंसे कोई भी जृण नहीं। उसे साभार 
होकर स्वीकार किमा जा रहा है। 

पर यह 'सगरका झब्द थो मेने इस्तेमाल किया है सो जरुर 
झसभव-सा लगता है। मुझसे कहा था सकता है कि जब शीपने ब्रिटेन- 
से भ्रपनी हकूमत कायम करवा ली है तो बह फिर अपने वुष्मनोके” 
पास क्यो भ्राए भौर किस तरह उनके साथ भाई-भाई भौर दोस्तोके जैसा 
झमझौता करे ? 

एक दूसरा तरीका भी है। वह भी क्षायद उतता ही मृश्किल हो। 
फौजका बटवारा हो रहा है--उतस फौजका ो प्रायतक एक रही, 


शरद बार्यना-अवधन 


जियका मकसद सी एक ही रहा--चाहे गह कुछ भी था । इस बटवारे- 
# हो हर एक देघ-प्रेमीके दिलसे डर ही पैदा होगा । ये दो मेवाए 
किसलिए बनाई जा रही है ? इसलिए नहीं कि भपने मुल्कके बुश्मन- 
का सामला करें बल्कि इस मतलबमे कि वे एक दूसरेसे घड़े 
बुुमियाको विखाए कि हम सोग सिवा भ्रापसमें लड़ते भौर एक-यूसरेफो 
भार-मिटानेके भौर कसी कामके ायक ही नही | 

मैंते यह सयानक चित्र झापके सामने जैसा है गैसा जान-युरूकूर 


तर 


के खिलाफ करी सही करेंगे, चाहे ने सभमे रहते हो या पाषित्तानमें ? 
मेरी इस भामके श्रायद एक ही माती दिए जायने बह यह कि 
ऐसा क्रनेंसे हिंदू जनता भर उसके सायी 3० सासको कमयोरीको 
एक सुदर महासतित बना सकेंगे। हो सकता है कि मेरा थो तरीका 
भसलेको हल वरनेका है उसे भ्राप मू्ेेता समझे । जो भी हो, 
इतना तो मे ण्यूगा कि ईदबर इस्सानकी मूर्जताको दानापन भावबृद्धि- 
भानी जगा सकता है। भौर उसके हार्थसि हतिहासमें ऐसा हुआ भी है। यो 
सोय फौजके खतरनाक यटयारेपर तूसे हुए है ताकि भाषत-प्रापध्में 
सहें, इससे बचनेंसे लिए भी मेरी बताई मुई कोणिभ करनी भाहिए। 
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भाहयों भौर बहतो, 
से का बरापदे क्षमा नागता हूँ, क्योषि' मे १० मिनट देरसे प्राण। 


प्रार्थनाअवचत श्श्श 


भाय मेरे पास इतना काम था भौर इतने लोग मिलते भ्राएं कि शाति 
नही मिल्री। भ्रायक्त मे जो कूछ बोलता हु सोच-विधारकर बोलता 
है। पहले कूछ भोट घिस लेता हु प्रौर फिर उसे वोघता हू। में घाज 
सिखता ही रहा भ्रौर उसके बाद ह्ञाथ-मुह् भोने गया, क्योंकि हाथ-मुह 
तो धोना ही भाहिए न, भौर इसी बीच लडकिया भुझे कहने भाई कि 
समय हो गया। कितु मेने सुना नहीं। इसीलिए धान कृछ देर हो गई। 

प्राण मे कूछ कठिन बात करना चाहता हू । एक भाईते भ्रग्नेजीमे 
पत्र लिया है। वह लिखते है--“मे राष्ट्रम_ाथा मही जानता। इसलिए 
अग्रेजीमे खत लिखता हू ।” उन्होने कहा है कि मे तमिल जानता हू---अगर 
में तमिलमें कुछ लिखूगा तो भ्रापक्ो पढनेमे कठिनाई होगी--भ्राप 
तमिल कूछ जानते है तो भी कठिनाई होगी। भाप जानते ही है कि मे 
भाहृता हु कि थो भाई मूझ्के चिटृठी शिखे मे भ्रपनी भापामें लिखे । 
झच्छा तो यह है कि वे उत्तरी भारतकी भाषा--हिंदी श्रौर उ्दूके 
बीचकी भापा--राप्ट्रभाषा हिलुस्तानी|्मं लिखे। उस खतके लिखने- 
धालेने भपने खतमे प्रश्नेजी लेखक वर्ना स्ाकी कूछ पक्तियोको 
उद॒बृत किया है। धर्नाई था भ्रग्नेदोको ऊचा समभते हे। प्रग्नेथ सम- 
भठे है कि उनके-बैसा खूबसूरत कौन है । थे बहुत भच्छा मजाक करते 
हैं। कहते हे कि भग्रेज कूछ गलती नही करते। वे धर्मके लिए ही सब 
कूछ करते है। ये कहते है कि प्रग्रेज छर्मके लिए लडाई करता है। सूट 
करता है तोभी वह धर्मके भामपर, क्योकि किसीके पास भ्रथिक पैसा 
ब्यो रहे। हमें गूघाम बनाता है तो भी धर्मके नामपर--भ्रष्छा बनाने- 
के लिए। रायाका जून करता है तो बह भी धर्मके लिए भ्र्यात्‌ जनमत- 
के लिए। वे सव काम धर्मके नामपर करते है | 

खत सिखनेवासा बर्नार्ड घ्वाकी नकल करता हे प्रौर इसीरिए मेरा 
भी मजाक करता है मौर कहता है कि भग्रेज प्राजावीके लिए देशको वो 
हिल्‍्सेमें वाट रहा है । सो प्रश्नेज किस भर्मेके नामपर हमे भाराद बना 
रहा हूँ? लेकिन भ्रग्रेयको मे जितना जानता हु उतना कोई नही जानता, 
तब में कद्ूगा कि भ्रयर कोई इन्सान कुछ कहता है तब उसपर क्यो न 
विष्यास किया जाय, जवतक कि यह ठग मे सावित हो ? 


घ 





ब्‌३० प्रायेगाअबचन 


प्रयेग भारत इसलिए छोड रहे है, क्मोकि थे समझते है कि भव 
पैमोका शाम नही होगा । सियासी सामलेमें भी वे हमे गुलाम बगाकर 
नही रफ सकते, यह भी वे जान गए है। 

पहली लड़ाईमें एक यगह भार्णल-ला लगाया था। भक्‍की सडाई- 
के बिनोगे भी वेबल साहबते सारे हिंहुस्तातमे मार्भश-ला लषवा विया। 
मेक्त भव सव प्रप्नेज जान गए है कि भव हिदुस्तावकी ग्रृत्ताम नहीं 
रब सकते। हमने जब भहितात्मण प्रादोशन किया तब वे जान गए कि 
प्रव ज्यादा पैसा गहीं निकाला था सकता। ध्व देशको कब्जेमे रखते- 
के लिए भरेजको ज्यावा सर्भ ही करता पड़ेगा। इंतीलिए ये जाना 
शाहते हैं। 

देसको बचानेके ध्रन भी दो तरीके है, जैसा मेने कलर बताया। अंद 
भी प्ररेशोके हाममे है---प्रमी उसका बडा लब्कर पड़ा है। जवत॒क 
बह लप्कर मही भशा जायगा तबतक नही कह सकते कि वे भले गए। 
प्रश्ेज वादे तो भ्रत्र भी दुरुस्त कर सकते है। 

प्रग्रेज देधको ट्कडा कर जाता भाहते है । भ्रग्रेज हिहुस्तानमे गति 
नियम रसकर वाफायदा सबको ठीक कर जाय प्रो इसका भततव पद 
नही कि बूंबराडाद कह्टे, हम भ्राजाद होते---आवतकोर कहे, हम भाजाव 
होगे--गब ऐसा सम कोई झाजाद हो ण्यमगा तब हिदुस्तानकी प्राजाबी 
कहा गईं। से महू स्वीकार करता हू कि हालकी झुछ गटनाप्रोसे सोगो- 
हो भदेजके इरादोपर सबेह हो गया है कितु में इसे तबतक बदमाश्री 
नही कह सकता जवतक यदमाप्ती सावित ते हो जाग । 

इतना तो हौर है कि प्रश्ेज रिमासतंणि बारेगें उचित काम शरनते- 
में हिम्मतमे क्रम नही ले रहे है। लेकित मंदि परवेज देशमे ऐमी स्विति 
उतने करके छोड जाना हैँ जिससे देश कई भाग एल दुसरेंसे प्रसग 
हो जाम और: ने आपने पते के तो इससे बढ़कर प्ररेजोकी भावर- 
धश् भर तो सब्या कही सगेया। 


प्रार्यना-अवचन २६१ 
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भाइयो भौर बहुनो, 

झाजका मजत' तो आपने यूता ही है। उसमे प्रेमकी सगाई सदसे 
बडी बात कही गई है। कृष्ण तो बावशाह था। थो कुछ करना घाहता 
था कर लेता वा। उन्होंने सबका पूजन किमा तभी वे वासानुदास कह- 
लाए। प्रेमणे बत्लेमे यदि हम परहििसा शब्दका प्रयोग करे तो बही बात 
है। प्रेम कैसे पैदा कर सकते है यह दूसरी बात है। 

झाज भाप सोग पूछे कि मे बाइसराय साहबके पास क्यों गया। 
प्राजादी दो भ्रमी मिली नही है। प्रभी तो वुश्मनकी बात चलती है। 
जिस दिन भाहे बह ट्राम बद कर देता है, लूट सेता है प्रौर छूरा 
भोक देता है। धाजादी सूर्य-लैसी है, लेकिन बह भरा रही है, ऐसा मुझे 
भही सगता। वाइसराय तो मुझे मित्र कहते हे। मे भरता उनका 
मित्र कैसे हो सकता हु--भे तो भगीका मित्र हु, भरीबोका मित्र 
हा उनका कैसे ! वे तो वादगाह है, लेकित थे मुझे मिभर 
भानते है। 

झाज प्रापको कसके ख़तका दूसरा हिंत्सा सुनाऊगा। गह लिखता 
है कि पन्‌ १५४०मे मेने ऐसा कहा था--उस समय मैने लिखा था कि 
मे व जगह भ्रह्ििसाकी यू पाता हू। बहू लड्ाईका जमाना था। उस 
समय भ्रह्िताकी यू नहीं थी । वह पूछता है कि यदि उस समय हुथा- 
में खूनकी बदबू झ्ाती थी तो प्राय क्या निकलती है। उसको ऐसा 
पूछनेका हक है । भाज हिंदुस्तानमे नियमबद्ध काम हो रहा है, ऐसा 
नही है। दिलमे भाता है तो कोई रेस रोकता है, कोई भ्राग लगाता है, 

है भौर कोई छूरा भोक देता है। इसे प्रव्यवस्था कहते है। 

भ्षोग पैसे खा जाते है। थोग थेणर्म होकर प्रनुचित रास्तेते पैसा कमाते 
है। देनेवाले भुपभाप दे भी देते हैं। कौत किसको कहे! शोगोंके दिलमे 


* शसुबसे ऊथी प्रेम सगाई । 


श्श्र्‌ प्राधंया-प्रवधन 
पैसा पैदा करनेणी धन है, 'पाहे स्ती हपसे हो । हवामे मायक्त 
भृछ, हिसा, मिरल्तार भर झविदवात जोरोंसे फैसा है। 
इस सबके ऊपर कण भधाता है, » जूतकी बात । सबने--नहीत्‌ 
सिख व मुसघमासगे--हिदुस्तानका दुकडा झरना मान लिया है। इसने 
बाद रोय प्रखवारमें क्या पाते हे कि रई त्यानोमे श्ोरी हो गई, सूठ 
हो गई, धाग लगा दी गई, हत्यर कर दी गई, खमर भोक दिया--आभादि । 
खत सिखनेगाणा भुक्े ताना देता है कि यही प्रापकी प्रेम-सगाई है। 
गह पूछता है कि भाप सदा सत्मके पुजारी रहे, सेकिन भ्रव वह वहा 
है? सब जगह मूठ-ही-मुठ है। बौत नीचा है कौन ऊा, यही उध्यत 
हैं। सहिष्यूता कहा गई? यहू सब जब नहीं है तथ कहो तो कौस 
इसके लिए जिम्मेदार है? श्राप, भाइसराय गा और कोई? उसको 
ऐसा पूछनेका हक है। ३० वर्ष काग्रेसियोनें यो त्याग किया, रूहि- 
गाइया सही, क्या भ्राथ उसका नतीया देशका दुकड़ा करना है? 
दाये पह कहता है कि पपर इद बहन धुत वैध करा है यो पह 
इस करता है वो 
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जवावयें में ठो क्या कि यह बात सच्ची हुँ कि देशमे बबयु भा 
रही है। मे ककया कि मे इसके सिए जिम्मेदार हु । मे २० करी तहत था 
रहाहू कि सत्य भौर प्रदिंसासे काम धो। यदि देश खतके झनुप्तार चलता 
तो आय ऐसा घतीया नही होता। पेडसे ही उसका फल जाना जाता है। 
यदि प्रऐेद चला जाता है तो क्‍या उतके दाद नियम न रहे! 
इसके लिए मुझे भरेसे कहुता पडता है कि मे इसके लिए जिम्मेदार ह। थो 
सोग अ्रभीतक कह रहे ये कि ने सत्यायह कर रहे थे उनके भी विरू- 
में था कि जब हथियार मिल्लेया तब हथियारते काम सेंगे। हमपे पहले 
सत्याउइसे काम लिया, लेक्नि भ्रव गही दिलाई देशा। लिस तरशके 
स्मराज्यकी कश्पना की जाती थी बह बहुत दूर है। हम झाषतमें सड 
रहे है। ने ऐसा बेखना नहीं चाहता। मृल्दान, रागसपिडी, यदमुक्ते- 
बबर, विहार भौर वगासमें क्या हुप्चा ? में सिपाही हु । में इनके सिए 
घादू नही गदहदना चाहता भौर ग भरता ही बहता हूं 


प्रार्थनाअवचन २३३ 


झाज हम लो पायल बन गए है उससे न हिंदू जिंदा रह सकता हे, 

हक भौरन मिल। तलवारके जरिए पैसा कमा सकते हे, लेकिन 
| 

जब मे ३० बर्षके भ्रनुमवके वाद कूछ नही ता सकूगा तो 
उससे काम नहीं मिपट्हा। तब हुमे प्रव क्या करना भाहिए। हम 
सत्याग्रह करनेके लिए तैयार तो हे, सेकितन प्रहिसाकों ठीक रूपमें 
प्रपनानेमें हमारी ही नहीं ससारकी भलाई हैँ। भाज इन्सानियत- 
का तकाला है कि भ्रग्रेण हम दोनोमे दोस्ती करा दे--दो लफ्करोमे 
वोस्ती करा दे । में भ्राद्षा करता हु कि इसके बिना प्रग्नेयके जानेके 
लिए भभी जितना दिन वाकी है वह इसके लिए काफी है । 

झौर रियासतका मसला पडा है। हम कहे कि ट्कडा तो हो गया, प्रव 
क्या होगा। १५ भ्रगस्त धासिरी दिन है। यह काफी समम है धौर इसके 
बीचमें सव कूछ हो सकता है। यदि १५ प्रगस्ततक तय नही होगा भ्र्धात्‌ 
दोनो वलोमे समझौता नही होगा तो मुझे डर है कि वादमे भी वह तय नही 
होगा। धग्रेजडी ताकत हमसे ज्यादा है। उसके पास वहुत वडी सैनिक 
झकित है । थो कहते हे कि उनकी सैमिक कविन खत्म हो गई, 
ये गशतीपर है । 


९४ $ 
१० जुलाई १६४७ 


भाइयो भौर बहनों, 

मुख्से हमेशा कई तरहके प्रष्त पूछे जाते है। भाज भी दुछ ऐसे 
ही प्रण्म पूछे मए है। एक प्रएन तो यह है कि भ्राज पाविस्तान तो बन 
गया, तथ हम लोग यूतियनमे पंडे है उनका धर्म क्‍या हो जाता है? 
मे कई यार इसपर बोल चुका हु। सपर यह इतना पेतीदा 
सामला है कि फिसी-न-फिसी तरहुसे सामने हा ही जाता हैं। या 
तो हिंहुस्तान झौर पाकिस्तान दोनो एक दूसरेंके दुढ्मन वन जाते है या 


श्ह्ड प्रार्धना-अदयन 


ऐंग्प कहो हि दोनों दृष्मन बनकर भेठ गए है। सृस्मिम सरीम तो 
कहली ही है कि हिंदू श्रौर उसमें भी सबर्ण हिंदू हमारे इष्मन है। तो 


ये ही डोनेवाले हे, में जोनेबाला गहीं। एक्स्यूमरेका गया 
णाटवेनें दिमीएा नला होगेगाला नहीं है। व्हू तो जानबरके 


| 
4३ 
४ 
4 
बे 
4 


्यूमरेंकी जुघामद नहीं करते। यदि कह 
नब्द कहते है तो बह भी कहने होगे। यह पूछा गया है कि यव श्राप 
पूमामद नहीं करे तो १६४४ में १५ दिनवक तेज भूपमें कांबदे 


गया था खय़ामद करने नहीं। यो ज्रीर में उतहें देने गया था, गह 
पदि # के लेते तो ध्यन इननी सुरेजी न हुई हंसी धौर यो बेइन्तिश 
लट्टर फैस भया है, वह नहीं होता। इसके प्रलाण इस देधमें शोई 


जीतपार मे रिद्रा होता सो इसरी ही मात बनती । उसये थो पुधावद 
का जाती #ै। शप” में जब दिसीऊ़ो श्पना हत्मन मानता ही गही 
“अ में इ० गानीमें रियीती सधायर ०सनेवान्य नहीं हु! 


द्र्ष्ट ३ 3 ४१ *ैठ है 5 ४ न 


मस्मिद उठा से 
बाकी है ? 
झौर सिम- 


युमा 
? क्या एक भौर लाई 


6758 
ह; - ः ४! ' है 


कर | का हि हे ड़ ४ 
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हो? भें जहा याता 


कहा 
मजहवके 
कह 
वही 
कोई 
गदि 
कैसे हो 
करनेसे रोक 
सगता है 
थे 
अयृतसरमे 
इतना 
कितने 
मै 
हिदुओको भी 
रहा 
कर 
युनिवर्सिदी 
ईव्वरकी 
नही 
लिए लडाई 
ऐसी है जहा मस्थिद धौर मदिर न 
सद मुझे मिलते है। दब क्यो पंजाब, सरहद 


|" 


क्ड्दृ द्रायता-धवेभ ५ 


मे चििपोद भागा छारे  ? घसीस्प अपर इत्मे दाता 
इनेंसी गा रती पषीदा स्‍ेम हा प्शाइरीर फशाह शा जो 
शखमारो ता ब" शा बाण चर पशनप्नेण्क चने । 
पर डर सदी, हैगाना टेर हरी दमी॥ द" अ्चे “ "ने 
चर अगर ह दोग रा इसलय चाण ५ ४गा ममजा मी! _ 

पद गदि सिर दा थी “हिचते शेद चओी चर दो परे 
जा जंदतर बताता शाोॉरेता  य पता भता ६२ हरे 
गेम ऐसे “रे का घबरा वलिलाती तिए झुतते राव एम रहे 
हुये मिर शा मारा स्यायगे रे पैजशोीं गिल वि “॥ दे? अम 
मत हिदस्तारी है भा योर दिशा ४ का शाजधाा। के 
नोप हमारे मेंस्यान बदहर परे । उम दे बने शा उस्ता स्दापर 
जरें वि झाइए, पर भी घारदा मृच्य 7 छोर एल भी चाररा मर/ |! 
उस तरतमे उसे रपया चाहिए ये शप्ट्रीर मुगरटझानौरों 
भी प्रोन्स्निन छोडार पाना पठातों में भी या जेगे। शन 
हिदुस्पानीणी टैखियनमे सदर एर शी है। यदि यर नहीं पलता तो 
हिपुस्तान बन नहीं छपथा । 

१५ भ्रगस्त झानेये ३५ दिन पीर दे है । हम प्ररतर टरैवान बसे 
रहें, मार खाहे तो श्रव भी उन्‍्सान दन साने हे । न सरशा इम्लतान हो 
रहा है। उममे ध्प्रेज भी घानित हूँ। नोप्राजातीसे मेरे पान तार झादा 


जावा ? पााग्रिसतान बस जानेने तो बहारी ग्रग्नेमेटका कौर 
धषिण, उनकी रझा करनेझा, धर्म हों गया। तारमें यह भी सिप्ग है 
कि जिस सोगोने 'बूत्त स्या झौर थो भ्राज हदालातोगे बद है उसके 
छोड दिए जानेकी समावमा है। मेरी उम्मीद है हि यह होनेवाला 
सही हूँ। पाविस्तासवालोंको तो यह छिठ झग्ता चाहिए दि उनके महा 
यो हिंदू रहे है उनणा कुछ भी बुरा होनेदाला भहों है। तब में 
कहुगा कि हम १५ प्रयस्तकों स्लायादीका दिन स्मायगे। यदि ऐसा 
नही होता है तो गह श्राजादी मेरी नही भौर मुझे उम्मीद है कि बह 


आर्धनाभगषत बढ री्े७ 


प्राएकी भी नहीं होगी। श्रभी ३५ दिन बाकी पडे है। हम वाहे तो 
इन १५ दिलोमे महुत कूछ हो सकता है। में केबल भारतीय स्वाधीनता 
विश्स्े ही प्रपनी प्राजादी माननेदाला नही हू । 


+ ६४ ॥ 


११ थुलाई १९४७ 

भाइयो भौर बहनों, 

हमने इं्वरका नाम लेगा तो छोड़ विया,' परतु काम, कोष 
भौर भोह भादि जो हमारे छ घुलद शत्रु है, उनको हम भिय उमसकर 
| प्रपने पास रखते है । 

गोभासाज्षीसे मेरे एक साथी लिखते है कि “जब तुम नोप्राराली- 
में भाए तव बड़ी शमी-चौडो बात करते थे भौर 'कट्णा या मत्माका 
प्रथ किया था। यदि भ्रव १५ श्रगस्तसे पहले यहा नहीं भ्राभ्रोगे तो 
हु्ह पहताना होगा।” यह में कंवुल करता हू कि भ्गर भें बहा १५ 
अगरतसे पहले न पहुच्रा तो मुझे पछताना हीं होगा। मे उन सोगो- 
के बीचमे रहता भ्रौर उनके साथ शाता-पीता था! भे महा दिल्तीमे 
यो पडा हू ? मुझे बिहार या वोप्राखालौमे भले जाना भाहिए। यहा 
तो मे बेहाल हू। यदि गुभसे कोई पूछे कि मैने यहा क्या किया तो मे 
मही कह सकता हु कि सैने केवल हआामत की है, थो से खादी कर सेता 
है। गोग्राद्ालीमें भ॑ बेहाल नहीं रहुता था। रोज पैदल भतता था, 
नेए-गए देशातमें जाता भ्रौर सए-मए प्रादमियो--हिप्‌ भौर मृसलगान- 
दोगोसे मिश्रदा था। तोग्राल्यालीमे मे कुछ काम करता था भौर विहार- 
में भी। मेरे भीतर भाज भगार जम रहा है। प्रगर मे नोप्रादासी 
श्रत्ता जाऊगा तो वह नही जलेगा। ध्त श्राप भोग मर्यता करे कि है 
भगवान, तू गाधीको जश्दीसे नोप्राशाली भेज दे। 


छ 
* सका ससत था * 'ताम जपत क्यों छोड दिया ?ै 


श्श्द प्रापंदाअवघत 


मेंगे या जा प्रतिता की थी उसे ऐोच नहीं ह। बढ़ाये ने दिहा” 
बला गया प्रमेगि' जहा नोबागातीम मिप्र दोॉचार सौ टी झारगों 
मरे थे वहा बिहार॒मे तो 7लारों झादमी मारे गए। :मलिए भोप्रा- 
पाली भ्रौर बिहार मेरे लिए एरर-जमे बन गए 7 । यहामे जवारर- 
सालजीने भुझे दुछा लिया भौर कृपतानीजीया भी तार गया। परलु 


$ ६६ ६ 


१२ थुलाई १९४७ 
भाधयो और बहनों, 


मुझे एक भाई लिखते है कि 'भाज हमारे यहा यो हो रहा है गह 
बहुत बुरा है।' बुरा क्यो हैं, यह भी उत्होने बताया है। मे कहते है कि 
चो लोग सत्यायह ग्रावोशनमें जेल गए ये ध्ममते हे कि उन्होने बहुत 
भारी काम कर लिया, बिसकी बजहसे उसको प्रधाव भभी या किसी प्रत- 
का गवर्गर या मिनिस्टर या उसका पालानेंद्री सेमेटरी तो बनाना ही 


प्रार्थता-अवचन २१९ 


जाहिए। उनके पास मोटरकार होनी भाहिए क्योकि ने समझते हे कि यदि 
जेल भले गए तो हिपुस्तानका लाडो-करोडो रुपयेका काम उत्होने 
कर दिया। मे भी थो वफा जेल हो भाया हू भौर एक दफा तो यरवदा चेलमे 
धापके साथ भी था। परतु मे तो भिखारी ही रहा भौर किसीने मुझको 
पूछा तक नही ।' 

में कहठा हू, यदि जेसमे कोई चला गया तो गया वह हिंदुस्तान- 
पर भेहरबानी करने गया था? यवि यही सिलसिला रहा तो मुझे इर 
शगता है कि कारग्रेसका नाम मिट जायगा। कग्प्रेतमे जो लोग है उनको 
ऐसी बात स्वावमे भी गही सोचनी भाहिए । इस ठरहसे तो कोई 
काम्रेसी यह कदेसा कि चूकि वह जेल हो भाया है इसलिए उसके लडके- 
की क्षादी हिदुस्तानकी सबसे भ्रण्छी लडकीके साथ होनी भाहिए या उसकी 
सडकीकी शादी हिंदुस्तानके सबसे भ्रच्छे युवकके साथ हो । जवाहरणास- 
भरी इमरिःए बडे मत्री या गाइस-ओेसिडेंट नही वने कि थे जेल हो प्राए 
हैं। थदि उनको ये पैसे न मिसे तो क्या वह भूसों मरनेवाले हे ? राजे 
बाबू तो पटना हाईकोर्टके 'भीफ जस्टिस होनेबाले थे। लेकिन उन्होने 
स्वेच्छासे उसे ज्ञात मारकर फकीरकी तरह रहना पसद किया। राजाजी 
भी जेल जानेके कारण मिनिस्टर नही बने। मै यह नहीं कहता कि वे 
सब फरिक्ते हे। थे भी हमारी तरह इसान है भौर इसान तो भूलोकी 
गठरी होते है, फिर, सरकारी दफ्तरमें कितने भ्रादमी समा सकते है? 
यह तो एक निकम्मी वात है जिसे क्षीम ही भूल जाना बाहिए। हम 
इस बातका खयात्न भी न करे कि हमें लेत जातेके बदलेमे कूछ मिले । 
जो शादमी प्पता धर्म पालन करता है, धर्म ही उतका बदला है। 

मूभसे पूछा यया है कि कायदे प्राजम जिला पाकिस्तानक गवर्मर- 
अनरज्न बन गए झौर यहाका गवर्नर-शनरल वाइसराय बनकर बेठ गया, 
यह कह्ाका हिसाव है? हलुस्तानकी प्राणादीकी सडाई तो वाग्रेसने 
जड़ी, मुस्लिम छीगने उसमे कोई हिस्सा नहीं लिया था ऐसा कहो नि 
काग्रेसने जब भी सिविल नाफर्मानी या सत्याग्रह किया, सीगते उसमें 
बिल्कूल सहयोग नही दिया, इसपर भी दि का प्रेसको हिंदुस्तानी गबर्नेर- 
लजनरणश नहीं मिलता है तो यह कोई इसाफ्की बात नहीं हुई। इसका 


र्‌४० प्रत्यवाअवचन 


मतलब यह हृप्मा कि हम प्रग्रेयोकी खुभामद करेंगे तो आरामसे रहेंगे, 
नही वो मर जाबगे। में यह कहूगा कि जो चीज बनी है या जो भीज 
१५ भ्रगरको वा-कानून बननेवासी है, उसमें गवर्तेर-बनरख खहे पग्रेज 
हो, फ्ंच हो, रच हो, काली 'भमडीबाशा हिंदुस्तानी हो, गौरवर्ण हो या 
इथ्यी हो, उससे कोई फर्क नही पडता । यवि मेरे हाथमे हो तो मेह्तर 
इलतीकी एक हरियन सडकी गवर्तर-जनरल बनाकर बिठा दी याबव। 
प्रत माउटबेटन यदि गवरनेर-यनरल बनते हे तो थे हिंदुस्तानके खिब्मत- 
मार या नौकर होकर ही वनते है। पाप कह सकते है कि यह तो वच्चो- 
दो पुसलानेकी-सी बात हुई। थो माउटबेटन इस्लेडके भाही भरानेने 
भवव रखते है वह कया तुम्हारी नौकरी करनेवाले हे, भाप तो धोखा 
देते है। मुझे भापको धोला देकर माउटबेटनने कोई इनाम नहीं चाहिए। 
ने तो झ्राजतक उनसे सडता झ्राया हू, ठो श्राज उनकी जुभामद करनेरी 
मुझे क्या जरूरत पडी है ? शाप क्ायद यह कहेंगे कि कांग्रेसी नेता उसके 
फूछलानेमें भरा गए है। इसका मतलब गह हुमा कि जवाहरलाशजी, 
सरदार भौर राजाजी ऐसे पागल है कि भ्रपना सव सूर गवाकर ढेठे हे 
ये खक्षामदी वन यए है। में बहातक नहीं जा सकता। यह तो सही है 
कि भे जो भाइता था नह नहीं जना और बहुत वफा मे यह कह भी' 
चुका हू। मगर में हर भीयक्य सीधा मतलब निकासता हू। हमधोग 
भाउटबेटसको गवर्नेर-अनरल बनाते हे, इमीलिए तो बह बनते हे। यदि 
हम न चाहते तो गह नहीं बन सकठे। ०ग्ठू बिना साहणने यह सोषा 
होगा कि सारी धुनिया बैदे मानेगी कि मैने पाकिस्तान से लिया, इंस- 
सिए मे क्यो न गवर्नर-जनरस बन ! हमे इसपर ईर्या क्या करना धीर 
गुस्सा ली क्या करना ! उनको गवर्भर-यनरप्त यनकर मह सारी दुनिमा- 
को बताना है कि इस्साम क्या जीज है। यह देखता है कि बह बहाके 
जादिम बनते है या वादनाह। यदि एक भी सिंयी सिर छोड़कर चला 
झाएमा हो उसकी जिम्मेदारी प्राकिस्तानब्दे भर्मर-जनरसपर होगी। 
उनको तो रूसीफा झदूबकर या उमर झौर झलीको तरह सबसे साथ 
इसाफ रूजा होगा में यह गही कहता कि जे सब भहिसक थे। मे तो 
शेष उनडी बहादुरी भौर बराफ़सणी वात कहता हू । 


प्रार्यवाअबचन भड१ 


भलबारोसे मुझे मालूम हुआ कि पहले हिंदुस्तान शौर पाकिस्तान--- 
बोनोके लिए एक ही गव्नेर-जनरज्न रखना तय हुआ था। मगर वाधमें 
जितना साहब मुकर गए। तब कौन उन्हें पाकिस्तानका गवनेर-जनरण 
बननेसे रोकनेवाला था? मेरी नियाहमे उन्होने ठीक नहीं किया। एक 
दफा जब उन्होने कहा था तो माउटवेटनको बनने देते भर पीछे मदि कोई 
गोलमाल होता तो उनको हटा देते। परतु प्रव इस्लामकी परीक्षा बिता 
साहबकी मार्पत होनेवाली है। सारी दुनियाके सामने वे पाकिस्तान स्टेटके 
गवर्नेर-अनरल बन रहे हे। भ्रत पाकिस्तानकी जूविया ही देखनेमे भ्रानी 
चाहिए। काग्रेस तो हमेक्षा प्रग्रेजोते शब्ती भाई है। जवाहरमालमी 
तो सीधे प्रादमी है, भगर सरदार तो हमेणा लबनेवासे हे। थे तो मेरे 
साथ घटते थे कि तू इनका एतवार करता है। जब वही इनके दावमें 
झा गए तो झ्रापकी तथा हमारी वात ही क्या है! जब वे यह कबूल करते 
है कि बाइसराय गवर्नर-जनरल वनकर रहे तो हमे कबूल करनेमे गया 
सफोच है ? हम देखते है कि वे दिवुस्तानके खादिम वनकर गवर्नेर-जनरल 
हो रहे है मा क्गा देनेड़े लिए। एक नया भ्रनुभव हमको मिलेगा। 
प्रत इसमें दृए््देणी है प्रौर फिर हम कूछ सोते तो है ही नहीं । भाशिर 
डोमीमियत स्टेट्स सी हमने उनके कहनेपर स्वीकार किया है। वे एक 
बहुद बढ़े एडमिरल है, वड़ी लड़ाई लडतेवाले हे। उनको हम रखें तो 
सह्दी। गंदि कोई बुराई तिकली तो हम उनसे लड लेंगे। 

लव मे वाइसरायते मिलने गया था तब उन्होने मुभसे कहा कि चिस 
सटकेसे एलिजावेबकी सगाई हुई वह मेरे लडक॑-जैसा ही है, भागा है, 
कस झाप प्राणीर्वादके तौरपर कृछ णब्द लिखेंगे। सो परसो जब वाइस- 
रामकी लडकी यहा प्राई तब मैने उसके हाव मुवारकवादीका एक जठ 
लिखकर भेज विया। कितनी सादी लड़की है वह | प्रार्थनाके समय मैने 
उसे कृर्सीपर वैठनेके सिए कहा, मगर कूर्सीपर न बैठकर बह हमारे साथ 
ही दरीपर बैठ गई। झौर फिर राजकुमारी प्रमृतफौरने तो प्राण मुझे 
यह भी बताया कि जिस सडकीकी सगाई हुई है वही इस्लेडकी राती 
घनेगी, क्योकि वादशाहके कोई लडका नहीं है। वाइसराण्के भी कोई 
लड़का नही है। खैर वाइसराय भगर बुरा होता तो मे धाशीवाद लिख- 
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कर क्यो मेजता ? मे उसे बुरा नही मानता । उनकी जगह प्रगर गाहुर- 
सामजी था सरदार पटेल गवर्मर-जनरण वनकर बैठ जाते तो उतहोने 
बहुत सतरनाक काम किया होता । इसके भलावा गवर्नर-जगरणके हापमें 
किसी प्रकारती सत्ता नहीं होगी। जवाहरसालजी या उनकी केविनट जो 
पहुंगो वही उसको करना होगा। उसको तो केवल अपने दस्तसन देंगे 
द्वोंगे। 

मगर लाई माउटवेटन एक बढा आदमी है भौर भ्रग्रेज दौतानियत 
ही कर मकते है, ऐसा हम सोगोका स्पास घन गया है। तो माउटवेदनको 
भी प्रपनी घरफत भौर इन्साफ-पसदीका सबूत देना होगा। भौर मुझे 
विध्याग है कि वह इन्साफ करनेके लिए ही यहा भ्रावा है। 

भेरे पास इन दिनो काफी मुसलमान मिलने धाते हूं। वे भी पाकि- 
स्वानमे कापते है। ईसाई, पारसी या दूसरे गैर मुसलमान डरे बह तो 
समभमे भा सबता है, भगर मुसलमान क्यों डरें” थे कहते हैं कि हमे 
विउसलिंग! माना जाता है। पाकिस्तानमें हिंदुधोकों जो तकसीफ होगी 
उमने ज़्यादा टमें होगी। पूरी सत्ता मिलते ही हमारा कांग्रेसके साथ 
रहना धज्ितम गुताद माला जायगा। उस्लामके ये मानी है, इसे मे 
नाप मानता। वाग्रेस यदि रिसी मुसलमानकों धपने साथ रखती है तो 
कया युगा? री है? कया सुमतमान उाग्रेसी बसनेगे गुतद्गार रो जाते 
हैं? कया पे गतमा या नमाज नही पड़ते ?े क्या अली माइपोड़े जमामेफे 
इस्दामसे प्राजश धरथम एए बदव गया है ?े शाद्रीय मुसलमावोतों 
पसे विश्मतिर करा ना सता / ? मुर्म भागा है भि' जिया साहब जहां 
पैरसुटिवत प्र स्पकोरी रव्ण फरेसे यरा इस मुसलसानोझों भी पृ 
गम्कत दप। 


१ ड्ेन्‍्ड्ती॥ 
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ऐसा समय एक-दो थार प्रामा है जब मै प्रार्थनामे ठीक व्यतपर नदी 
पहुच्न सका। झाजका बबत ऐसा ही था। मैने वहुत कोशिण की कि सात 
ब्ेके पूर्व पहुच जाऊ, लेकिन ऐसा नही हो सका। मे बाहसरायमे मिलने 
पाला यया था। मे यहा पडा हू तो कृछ बाते करनी ही पढती है| यहा 
बहुत थाते होती है इसलिए मेरे-दैसे प्रावमीको भी कुछ कहता होता है। 
मो तो मे चार बजे ही लला गया था भ्रौर प्राप्ता थी कि समयके पहले 
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जैसा कि मुसलमानोके साथ! हिंदू मविरोगें था 


सिल गुर्ारोमे 

किसी एकके कहते माजसे वैसा हो नही जाता । भ्राल भी खून- 
हो रही है, मकान ज्त रहे है भौर यह सब पाकिस्तान हो 
रहा है। यूनियनमें' भी हो रहा है। यह कौत कर रहा है ? क्या मुसलल- 
मान ही कर रहे है ”? या हिंदू मी कर रहे हे ” मेरे पास दोनो प्रकारक्के 
खत भातें है। णोग कहते हे कि भव हम भाविसे क्यो गही रह पाते? - 
मैं जिना साहवसे पूछता हू कि श्रापपी वात कब धमलमे भाएगी ? यह 
१५ भगस्तके बाद प्रमलमें प्राएगी या प्रगीसे ? सिंध तो पाकिस्तानका 
कॉग्रनिंदु होगा। बहा मुस्लिम लीगका बहुत जोर है। बिना साहब 
पाकिस्तानके गवर्नर-जनरल भी बन गए है। ऐसा होनेपर भी इन्लेडमे 
बावज्षाह्‌ तो है ही। जवतक वह है तबतक जनताका कृछ-स-मूछ सवध 


*जडियत यूनियन । 
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गरतेर-शनरलक नांत उछके मम रह ही दाता है। गवर्नेस्यगरह्मे 
हन बनाने है! डिना साहब पार्ग्तानके बब्नेर-म्नरल बने हूँ। दिर 
की बह बादथाहने न्यम्ने डिम्नेदार तो रहने ही हैं। लीगने प्रेमीिंड 
भी बे लि नहीं राने। उनकी हैमिय्य छड़ झातरी है। उन्हें सबसे 
झदत' इन्वाक ढेना रहिए । निश्िगेसों सिध्ये ब्यो जाना अहिए ? धपर 
एम भी छिंषी ग्हाद्रे चला जाता हैँ तो ग्ट सिवा साहबके लिए इर्नेगी 
कह # वह गबर्नेर-ज्नरथ है प्रौर उनके रहने हुए ऋल्पमतकाते ज 

॥ 

भुके व्यता है कि एम फ्रादनी जो बहता है यह बैचा ूरता है 
जा नहीं, इसीसे उसकी झा होगी है। 

इसी तरह टूनिप्नले भी मेरे पान खत ब्यते हैं। युक्‍दपॉगर्ते गुठ 
हंषा था वही झुसे नही साहून॥ नगर बहाने मृसलमान यह रुय नहदूर 
करने है कि छे इस हवन रह रते हैं या नहीं। में पूछा हु कि बरस 
दे करो नहीं रश्‌ उसमे * दिल तरह में जिला म्गहबसे पूछता हू उसी 
हर्ह यक्षतत और विहास्से भी एूछथा हू णि वहा मूस्लमाव रह 
हैं पा नहीं * ऊ 

पप्रेजेले नो हमें निशान (?) मिल गई । एक रुमाना था जब वें हे 
सपने पहने थे। कद बह रमन म्य गया। प्रय उसको हमें लारेश 
झकीरा मरी हझा। डरे 

शकाप्राशं माप्मामोंते मौररीके घनणवमझे प्रभिशते डारेते 
दिपादा है। के रहते ४ नि प्रिदतक डहा ६० भौर ३० प्रहिस्य रर- 
ले शी नि इन मसले भी यश प्रद छादादीओे हियादसे १४ प्रटिर ते 
ही दुनेशा जिपय जिया परा कै। छल दिल तो इसफी दिशादव नह 
ही अजब शरद शॉपि्या दिखने जोगोए्े मिर सब्णी है? 
दरन आम्या गया भय “लिया हैं? क्षर किस, दशा को हम लिदमसते 
हि जय * कगा नाते एजहेडे एट नरी २ ऋचर जो रूए होच 
“77 “+/५< श से बच “पं न्याय अ्होप। यदि पावर धौर 
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प्रार्थनाअबचन श्४ंश्‌ 
्ह पवतक थोगोको लूटते रहे है तो क्या भागे भी थे सूठ्ते ही 


इसी तरह कोई पूछ सकता है फि हमे श्रवतक लो परसेटेज' मिला 
हुआ था बह रहेगा या नही रे में बहूगा कि वह किसने दिया था? 
फंसे दिया था” यदि हरिजन कहे कि सरकारने हमे इतना विया था, 
वह कायम रहता भाहिए, तो में पूछ सकता हू कि सरकोरने तुम्हें वह 
एयो दिया था? कांग्रेस सरकारसे लडती थी, सरकारने कांग्रेससे 
सडनेवालोको रिप्वत दी। उसे उनकी सुश्तामद करनेकी जरुरत थी। 
झव हमारी हमसत होगी। हमारी सरकार किसीकी सृणामद क्यो करे? 
हमारे लिए तो यह जरुरी है कि हम भ्रछ्ृतपन मिटा दे। उरकारकी' 
हिम्मत भी कि कानून बनाकर सब मंदिर खोल दे? भगर लव मे 
देखता हु कि. मद्रासमे एकके वाद एफ मदिर खुलता जाता है, बहाने 
धढे-यड़े प्ौर पुराने मदिर हरियनोके लिए सु्त गए है, तो मेरा पेट (? ) 
भर जाता है। धर्मकौ रक्षा ऐसे ही हो सकती है। इसी तरह ईसाइयो 
भ्रौर पारसियोकी वात है। 
हमारी हृकूमतका काम तो जो मिस्कीन है, शाहिल है, उन्हें ऊपर 
लाना होगा। यदि वह हरिजनोके लिए, शूद्रो श्रादिके लिए कूछ करती 
है तो ग्राह्मणको क्षिकायत क्यो होनी भाहिए ? हा, प्रगर कोई कहे कि 
ब्राह्मणोको कोडे ख्गाएं जाम, उनका प्रपसान' किया जाय, तो मे कक्ृगा 
कि ऐसा क्यो, वह भी तो बूरा है। 
झोरसे या यूतियनकी प्रोरसे मे थो कृछ कह सकता 
हूं नह यही है कि सबको प्रदल इन्साफ मिले। अगर ऐस। हो तो फिर 
कहनेको शकूछ नही रहेभा। फिर देशके टुकड़े होनेका दर स नही रहेगा। 
देषक दुकडे होनेके बारेमें लोग कहते है कि प्राण तो हिसाव हो 
गया---सैनाका हिसाव हो गया, नौ-सेवावा हिसाव हो गया। में कहता 
हूं कि हमारी ताकत कम हो गई। बाहरके लोग कहेंगे कि हिंडुस्तानके 
पास नौ-सेता कहा है ? प्रपने मतलवके लिए थे दोमेसे किसी एक हिल्सेको 


* प्रतिच्नत ] 





है 3. अआर्यगाअवध्न 


गिमाएंग और यह सेवाल्ग बटणरा हनेशाके लिए युहण॒ुद्धला व्यर्प 
रुप लायया । 

पर नुझे आधा है कि पराकित्वान भौर शेप साऊतमें मैजीप्ण हार 
रहेगा। बोनोदें अल्ण्सइम्कंके प्रति न्याउझा व्यहार होना भाहिए। 
यदि यूनियननें लेबल हिंदू ही रह रुण्गे ते यह ण्क्षपात होगा। इसी 
तरह नदि पम्स्तानमें मिर्फ नुरत््मान ही रह समम्गे तो बहु भी पलपाव 
होगा । 

गद्यणि हमने प्रहिताका सबक नही साझा ठो भी हमें क्रपती तीर 
बरसोकी व्ोोशिनसे यह नील सेना चाहिए सि हम क्सीले दाप्त नही 
बनेये। ऐसा हम प्रहिंदादे रूरें, जाह हिंताले । प्रहिसाण्ग नाम तो मैने 
छोड दिया । णिर भी, ऋगर हनारे पाउ बस शा गण तो हद सीटी 
घलानी नही ०रंगे। ण्ही में विशरने नहा काया हु। लोग को हैं 
कि हमें समगार दो, बहुक दो। में ०हना हू, तसबार और बढुए करे 
प्प्कक १ हहो, हन नहीं फाककंगे। ऐसा ही मैंने नोप्राशालीनें भी 
ण्हाह। 

प्रयर जद्धसम्मनो भौर हिंदुक्ोंने दिलनें सीख टरमोली झोविंगरे 
यह झा गया है कि हम क्नीकी युलानी नहीं करेंगे तो मेरे लिए इतना 
बन है। ऋगर नीस झर॒मने हल्‍ने इनना सीख लिगा है, तो गह हिंसादे 
हो या फ्ह्ियाते नुस्के इसको परवाह नहीं। हा, भगर मुस्न्दे मीजने धाभधोगे 
तो में कहृण्य वि णह प्रहित्रासे ही हो सम्गा है। एम छक्रेला प्रादमी 
अगर दुनियाका सामता करने चले तो वह भहिसासे ही कर सत्ता है। 
अहिंताके साय ईष्चर होग्य है, उसे सामने सलवार दूद जायगी। 


$ दै८ ६ 
श्ड चुना: १६४७ 
भाददों क्रौर बहने, 
करा झट हैरि बेरे रापत प्राजरच निराघा पैदा रुरनेबाने होते है। 


प्रार्यवा-अवचन एड 


कुछ लोग तो कहते है कि मुझ्ले बिलकूल वोलना ही नहीं भाहिए । घोगोके 
ऐसा कहनेते मुझे एक चित्रकारकी कहानी याद श्ाती है! उसने भ्रपना 
चित्र एक दुकानमें रखा भौर नृक्ताबीनी करनेवानोकों दावत दी कि ये 
अहा-बहा भी उसमें गलतिमा पाए वहा-वहा निशान सगा दें। नतीजा 
यह हुआ कि वह तस्वीर तो रही नही, एक धव्वा-सा हो गया। चित्रकारका 
मतलब यह था कि सोगोको दिखाए कि हरेकको खुक्ष करना नामुसव्नि 
है, धौर उसे खुद तसल्सी हो गई कि उसने एक भच्छा चित्र खीचा था। 
उसका तो काम ही था कि वह झपने मनके ण्सदकी प्रौर श्रपनी लियाकतके 
मुताबिक एक तस्वीर बनाए । मेरा भी वही हाल है । मे केवल बोलनेके 
लिए कभी नही बोलता । में सिफे यह समझकर बोलता हू कि मेरे पास 
शोगोके लिए देनेके लायक सदेक्षा है! 

यह सब है कि भ्राल मेरे भौर मेरे घने दोस्तोम कूछ मतभेद है। 
बाज बातें जो उन्होने की या कर रहे है, उनसे मे सहमत नहीं। लेकिन 
विल्थीमे रहकर मेरे लिए मौथूदा हालातपर भ्रपनी राय न देना भ्रसमव 
है। भौर प्रसलमें मतभेद कमा है ? भगर भाप छानवीन करे तो भ्रापको 
पता चलेगा कि मतभेवकी जड एक ही है । प्रहििता मेरा धर्म है, काग्रेसका 
धर्म कभी नही रहा। काप्रेसने तो उसे केवल नीतिके रुपमें स्वीकार किया 
था। तीति उसी बवततक धर्म रह सकती है जवबतकः कि उसे चलाया 
जाय | उसके बाद नही। काग्रेसको पूरा प्रधिकार है कि झिस गकत नकूरत 
न रहे उठी बक्‍त नीतिको बदल ले । भर्मकी भर बात होती है। बह 
तो प्रमर है। यह कभी बदल नहीं सकता। 

काग्रेसके विधातमे नीति तो वही रखी गई है, लेकिन काग्रेसवालोके 
भ्रमलने नीतिफों यदल्न दिया है। कानूनके क्षास्ती भले उसपर नुबता- 
लीनी करे, सेकित भाप झौर हम ऐसा नहीं कर सकते प्रौर न करना 
माहिए। प्राजके कांग्रेसी क्यो न श्रपनी नीतिको बदलें ? कानूनकी 
वात हो ही भामगी। भौर यह बात भी समझते लायक है कि कांग्रेसके 
विधानमें शाति'का क्षर्द इस्तेमाल किया गया है, भहिता का नही । 

१९४४में जब काग्रेसकी बैठक बबईमें हुई थी तो मैने वहुत कोशिश की 
कि प्रहितात्मक' ध्ब्द क्ातिमयंकी जगह से, सेकिन मै प्रसफल रहा। 


शव भार्षनाआबचन 


इसलिए भ्गर कोई चाहे तो धाति'के मानी प्रहिसाने कुछ कम तिकाल 
सम्ता है। मे युद तो कोई फर्क नहीं पाता । लेरिन मेरी रायमे यहा 
कोई मतलब नहीं। फर्क है या नही यह फैसला बिद्वानोको करना पदेया । 
भ्रापको भौर मुझे तो इतना ही समभः सेना भाहिए कि कारेसका प्रमत 
झाय हमिन भ्रहिसात्मण भही है। प्रगर श्रहिसा' काप्रेसका धर्म होता 
तो किस तरह फौजकों सद्दायता देती, सैसा भाग हो रहा है। 'फौसय धपर 
बाह तो यनताको जाकर फौजी-राज भी कायम कर सकेगी। क्या मे 
यह भाक्षा विधकूल ही छोड द्‌ कि यनता मेरी बात उमी भी नही सुनेगी ? 
पौर भ्रगर न सूनता भाहे तो फिर मेरे ऊपर जो मुक्नाचीती करते हैं 
उनका क्या विगढता है, गौर वे मुझे बोलनेसे क्यो रोके ? 

मुझे एक बात स्पष्ट करनी चाहिए सो यह कि मैने साफ-साफ़ कह 
दिया झौर मान भी लिया है कि पिछले तीस सान जो लड़ाई हमने भी 
बह भ्रहिसाके यल्पर सही थी। वह तो सिर्फ मद विरोध था भर 
ऐसा विरोध कमथोरोका हथियार है। उठे वे शोग इस्तेमाल करते है 
थो प्रह्ताका उपयोग जानते मही, यह नही कि धरहिताका उपयोग करना 
भाहते नही। प्रगर हममे प्रहिंसात्मक सडाई करनेकी वहादुरी होती-- 
भौर उसके लिए गीरोकी बहादुरी भाहिए--तो हम दुनियाके सामने 
झाय झायाव हिंदका एक भौर ही चिन दिला सकते! लेकिन झा तो 
हम थो टुकडेका हिंद बना रहे हे, एक ऐसा वेक्ष, जहा भाई-माई झापतमे 
शड रहे हे धौर एक-पूसरेपर जरा भी विश्वास मही रखते। ऐसा होगेके 
कारण हम खुराक भौर कपडेकी लमीपर काफी थध्याम नहीं दे पाते 
भौर उन करोडो गरीयोको कूछ भही दिल्ला सकते--ये गरीव जिनका 
एक भगवान ही उनके सामने रोजकी जरूरतोकी बलमें नजर श्ाता 
है--जिनका सडाई-मगडोसे क्या बास्ता, सिना सिनेमाकी तस्वीरोडे; 


कि जिनसे भारतेकी 
के है* एक-चूसरेको भारतेकी तदवीरके परलावा वें भौर क्या सील 
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भाइवों भौर बहनो, 

मैने कुछ दिन हुए तामिलनाड भौर मनादारके मदिरोके वारेमे 
कहा था, जो हस्जिनोके लिए खोबे यए थे, भौर खाउतौरस़े रामेश्वरमूके 
मबिरका उल्लेख किया भा। वह एक बहूत बडा मेंदिर है भौर उसके 
बारेगे बहा काफी वहम भरा हुआ था। उसका खगाल था कि हरिजनोंके 
प्दर जानेते मंदिर झपनिन्र हो जायगा। परतु प्राजके एक खतमें मुझसे 
कहा या है कि मैने भराप्न देशके तिस्पति मध्रिका नास नहीं लिया थो 
बहुत विशाल भौर प्राचीन भदिर है। उसमें गह भी लिखा हे कि यदि 
मे भ्रपनी गद्ती दुरूत कर दू तो धाह्न देशके सोगोको वहुत सतोप मिनेगा। 
सै हो इस मदिरकी महिमा बराबर जानता था, परू मेरी दृष्टिमे तामिल- 
नाइ भौर भराप्न यूदा-जुदा दूबे नही है। ध्राद तो कूछ भरावहवा ही ऐसी 
बिगड़ गई है कि सद प्रलग-श्रलग रहना चाहते है। तो भी भुझे ्ष्छा 
कत्रा कि में भ्रपपी गधतीको दुरुस्त कर सू। » 

प्रभो शूछ दमाती भाई मिलते भाए है। दे कहते हे कि परिषमी 
धगालके थूदा हो चानेसे पूर्वी वगालके हिहुपोड़े दिलमे ऐसा लगता है 
कि पहिषिती बगासके हिंदू भ्रव उनको भूल जाग्ये। यदि ऐसा हमा तो 
मूभको यडा दर्द होगा। भगर इस तरहसे दिए हिंदूको भौर के 
मुसलमानफों मूल जाय तो सब गोलमाल हो जायगा। हिंदू, मजलमान, ॒ 
पारती, ईताई नव हिंदुस्तानी है झौर हिंदुस्तानके रहनेवाले है, ऐसा हमे 
परे तो पीछे हिंदुस्तान रहा नहा रै में तो कबूस कश्मा कि दगासके 
हिस्ले ही क्या करने थे। मे बाली मूसलमानोमे रहा हू। नोभावा्ीमे 
दे उमके दीच पैद घूमता था। मैदे बहा चबके दिलोगे मोह पाई 
है। हिंदुप्रोको मुखमानोने डरला क्या था? जो मूर्षता भौर दीवाना- 


२५० ब्रार्यना-अवचन 


पम श्रा गया, बह जया हमेणा थोड़े ही रहतेयाता है। मेरी भवम्मं हो 
पूर्वी बगालके हिंदुओफे साथ गुर होनेबाना गही है। मगर बहुत-मी भा 
म भाहने हुए भी हुईं घौर हो रकी है। बगालरे टुऊठे हुए भौर हिंदुस्तान 
हया पाकिस्तान भी बन गए। परदु जो चीज हो गई उसे बर्दाश करे 
धाये बटना बाहिए धौर पीछे उसे दुस्स्स रूर सेना भाहिए। पश्चिमी 
प्रौर पूर्वी अगासके हिंदू-गूमलमाम एक साथ रहे कौर एक भापा बोनते 
है। भ्रत हिंदुप्तोफ़ा बहा कोई निगाडनेवाला नही है। यदि घहाका हिंएू मी 
मुसलभानको प्रपना दोस्त माने तो या पूर्वी वगालके मुस्तमाव उसको 
मारते ही रहेंगे ? जब एक भी हिंड् मुसलमानको घरना दुष्पम नहीं मानेषा 
तो फिर ये सब दोस्त ही रहनेवाले है, इसमें मुफ्ते गोर्ट यक गहीं है। 
उत्होने यह भी पूछा है कि क्या बधान्मराहीय कार्रेस-कमेंटी मिं 
जामगी, गयोकि उसके भी तो दो दुक्डे हो गए। मेरी दृष्टिये तो बगास- 
प्रातीय कांग्रेस-क्मेटीमे हिसाजसे बगालके टुक्डे गही हुए। भैसी गह 
प्राण है, बैसी ही रहनी भाहिए। वह हकूमतक स्नृगसे बाहर है। अगर 
भह अपने टुकडे कर लेती है तो में कहा कि पश्चिमी अगाधने बेवफाई की 
है। धाय कारेसकी रचना इस तरहकी है कि देहातमें का्रेस-कमेटी 
होती है, णिर मदलमें, उसके बाद जिलेरें, मूदेगें भ्रौर सबसे उपर भ्रद्धिपष 
भारठीम काग्रेस-कमेटी है। ऐसा हमारा सिदसिला है। प्रत- कारयेश- 
कमेटी पूर्वों बयालमें होयो भ्रौर पश्चिमी बयालमें भी। थे दोनों मिलकर 
बयासप्रातीय काप्रेसकमेटी अवाएंगे। काग्रेस-मुससमाग, उहइसाई धौर 
पारटी ब्रादि सबणी है। उसमें झागे भी कोई फर्क नहीं पहना भाहिए। 
इन बयाली भाइयोने यह भी एक है कि क्या पूर्वी बगाल मिलकूल भिखारी 
चेन भगा है कि उसके मी भी पत्चिमी गयालसे भाए। गह तो उनके 
सिए भौर भी हिधकर होगा भाहिए , क्योकि इससे एबी धौर पम्चिमी 
धंयासमों समन बराबर नता रहता है। यह मासा कि पूर्णी बगालमें मुसव- 
मान काफी पढ़ें हे; परदू यह बसे भाव छिया जाय कि सारे भुससमान 
पे हैं। विहारमे कितने ही मुसलमान मारे गए, परह तो भी मे कह सकता 
हैं कि पट्टा सालो हिंदू गये मिणुल यहीं बने। कूछ वोनोंकी गदगीकी 
भबहते सारी कौयको गदा गताना विल्शृस गरद है। इसका मतसभ तो 


प्रार्थसा'प्रबदचचत श्श्१ 


भह है कि हमारे भ्रदर स्वय गदगी है। हम नापाक भौर बुजदिल वन 
गए है। हमारे भ्रदर प्रहििताकी नहादुरी नहीं है। वह वहादुरी केवल 
मरनेंका इल्म सिलाती है, मारनेका नहीं। दुनियामे बडे-बडे लघ्कर पडे 
है, मगर फिर भी सारी दुनियाकी प्रावादीको देखते हुए ये सहकर मुद्‌ठी- 
भर है । एक ऐसा सिलसिला-सा बन गया है कि जिससे हमारी भाल 
हमेणा देडा ही देखती है। जद भी रूछ हो जाता है, हम फौज भेजनेकी 
ही भाग करते है । नो्ास्ाली, विहार, पजाव भौर सीमाप्रात सब चगहोसे 
यह माग भाई कि फौज भेजो तो हमारी रक्षा होगी । परतु नो बहादुर 
हो सकते है, वे ऐसा क्ये! कहें ? 


$ ७० $ 
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भाश्यो भौर बहनो, 

आाचका जो भजन' था वह मेने दचपतमें ही, जब कि मै प्रग्रेजी हाई- 
- स्कूलमे चला गया था, तब पढ लिया था। गह वालमित्र' नामक 

भा गया था । भजन भ्रष्छा प्रौर मीठ है भौर बात भी 

सच्ची है कि हम धपने धारीरकी फिक्र क्यो करें? वह प्राण है भौर 
कल बुला जायगा। या तो जल जायगा या कन्नें चला जायगा, राज 
हो जायगा गा मिट्टीमें मित्र थायपा, पर बाद एक ही है। गदि पानी 
फोका गया तो जीव-जतु खा जाएगे । मतसव यह कि झादिरमें शरीरका 
हाल एक ही-सा होता है। परतु इस भजनमे-- श्राप मुए पीछे शूब गई 
दुनिया--यह भ्रच्छा भही खगता । भप्ते ही यह क्वीरका बनाया हुप्ा 
हो, मगर उससे क्या हुप्ता ? मुझे तो यह बहुत चुभता है। ऐसा माननेमे 
शुष् स्वार्ष काम करता है, यह मेरी छोटी वृद्धि मुझे बताती है। इसको 
भजनमालामेसे निकाल देना भाहिए। हमारे भरनेके माद इनिया बसे 
भूबनेबासी है? पहले तो यह कि हम मरते ही नही है, क्योकि प्रात्मा 

* "दस तन धतकी कोम बढ़ाई ।! 


श्श्र्‌ प्राधेतल्मवथन 


क्रमर है। फिर धुनियाका धो मरता ही क्या है, गह तो हमेशा बदलती 
रहती है। उसको तो परमात्मानें एक झेल बना रखा है । मगर जितना 
भजनमें कहा गया है उसको हम मानकर ही नही बैठ जाते हे। यवि वह 
सब मान लें तो पीछे गह विषान-परिपद्‌ क्यो बैठती ? क्यो हमारे नेहा 
लोग कायवे-कासून यनाते। यदि थे सब यही मास सें कि हमारे भरनेके 
बाद दुनिया डूब जायगी तो फिर कोई किसीके लिए कूछ व करता। 
झत इस बागयते स्वार्ंकी पराकाष्ठा झा जाती है । 
मूससे कूछ प्द्वारतबीस मिलने भाए थे। उसके साथ भातभीतये 
डाविश्स्तानकी अर्भा श्रा गई थी। हिंदुस्तामके विध्याचलके दक्षिण 
थो प्रदेध पडा है उसे द्राविडत्तान कहते है। इस ज्ाबिड प्रदेश तामित्त, 
तेखगू, मलयाली भौर कन्नड ये भार भाषाएं बोली जाती है। मैने थोडा 
थोडा सवणो देख सिया है भौर मे कह सकता हू कि इनके मूलमे सतत 
ही पढी है। तेशयू यदि श्राप सूनेगे तो उसमे सस्कृतके ही णव्द यूनाईं 
दंगे। तामिलमें सरकृतक झब्द तो काफी है, परतु उसको उतहोने द्राविडी 
लिवास पहला दिमा है। मज़याली भी सस्कृतसे मिलती-जबुशतती है। 
कर्नाटक कन्नड भाषाका भी यही हाल है। मतसव यह कि इनसब 
भापाधोका मूल स्रोत सस्तत्त ही हूँ! में तो द्राविडस्तानकों हिंदुस्तानसे 
कारक कल सर लय ओर ते हे कम बज ले 
पड़े हे ये सब 
है। उनमे प्राय भौर भ्रनाय॑ या ्ार्यावर्त शोर गत मेवमाव 
हा मम मस् शी 
भाषाका रह याता है। हमारे भौर 
ये दो भाषाए है, जो हिंदुस्तान यनी भ्रौर लग कोण किक 
है। उसडा व्याकरप भी एक ही रहा है। इन दोनोको मिलाकर मैने 
हिंदुस्तानी चलाई है। इस भाषाकों करोड़ो सोग बोलने है। मह एव 
पे मामात्य भाषा है जिसे हिंइ भौर मुसलमान दोनो समभरे ई। 
भार सक्तृतमम हिंददो बोलें या प्रर्ती-फारसीके भब्दोंने भरी 
इई रू बोस, चँमा कि परौ० भरत बारी बोलते ये, तो बहुत कम मोष 
। तो क्या हम आधिडस्तानकी भारो भाषाधोफा मनादर 
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कर दे” मेरा मतसव यह है कि थे मातूभावाके पौरपर झपती-अपनी 
प्राहीव भाषाकों रख चकते है, मगर राष्ट्रभाबाडे माते छुलानीड़ो 
सहर शीह हेँ। थो तो हर देगी प्रबग-अशग भाषा है। उंिया, वगला, 
प्राप्तारी, हि, पारी, पृगराती तभा मराठी, ये सब भादाए हिंदुखानीे 
भिच्र है। हो पममा हम ये सब भाषाएं रोदे या भ्रयेजीको भपती राष्टु- 
भाषा मानते शगे यदि में भव प्रश्नेशीगे बोलता धुरु कर दू तो भापमेंसे 
बहुत कम प्षोग समसभेंसे। ४८०१० वह परिष्म करे ठद कही भगड़ी प्रप्नेवी 
हम रोद पादे है। घर तरहरे दो सारा हिंदुस्तान पागण बन धायगा। 


रहदेतासी है, इसमे मुझे कोई शक नही है। प्रादीय भाषाएं ध्रपनी अपदो 
जगह वती रह सकती है, परत्‌ सब्र ज्यादा होम थो भाषा बोलते हे वह 
हिएानी ही है। हिही-साहिप-म्मेषनमे भी मे रह हू। बहा बिए 
प्रकारणी हिंदी दोड़ी जादी है उसे बहुद कम खोग समझ सकते है! उसी 
प्रकार थो ठेह उई है उसे वहुत थोडे लोग बोलते भौर समझते है। खत 
भी हम उमगेंदे प॑शा कर सकदे है। आमिस्टानकी मातुभाषा तामिनन 
था ऐेएगू दस्त रहती भाहिए, भयर गहाके स्ोगोका धर्य था फर्द मह 
हो जात, है कि थे बितनी भह्दीते हिंदुस्तानी सीख सके, भीख लें। यदि 
हो, यो इसे दोतो भाषाधोका साहिय उतको मि् जायया, पर 
हिपिमे सीक से। मह्ासमे हिुस्तानी-प्रणारलत्ा हिदुस्तानीको उनकी 
घप्नी सिपियो्क घिलानेडा फार्द कर रही है। मदि महाड़े शोपोको 
स्वदेभीरा सच्या प्रभिमान है तो उनको राष्ट्रमापा सीख ही सेती बाहिए। 

भगर ध्/थ हम इतने बदनभीद हो पए है कि जहए एक भोर पाकि- 
स्वान दना वहा टूयरी भोरते बाविडरतानकी माप श्रावे सपी। रदि यही 
हाल रक्ष हो हिदुत्तान कहा रह गायगा! हम गुलामी झलतसे हो 


श्ष्ूड प्रार्यता-अवचन 


एक रहे, परतु भायादी निलते ही दुल्डे-टुकडे हो गए, इससे बडी मूर्ंता 
- हमारे: कौर बयण होगो ? 
टाय हम झारझादी लेनेशो तो तेयार हो पए, परह्‌ हम उछके लिए 
सानान क्या तैयार कर रहे हूं? सब लोग पण्ने-अग्ते धोकके स्वरायिक 
चलना बाहते हैं। यही तो भरझताकी सबने यही निधानी है! प्रवतर 
तो एक हीमरी दाम्तने हर सूवेको झपने दातहन रखा, परतु ध्रव हमारा 
परल धर्म हो जाता है कि हम जुशोते सब एक होम्र रहें। हमारे यहाँ 
यो सब्कर रहनेवाला है, उसका काम छिसी सूवेको दवाकर सबके भधीन 
रखना नही होगा। इम्सेडरे यो लदकर है गह यहा भ्रेथोकों दवानेरे 
लिए नही है। वहा थो पुलिस रहती है उसके हायर भी की नहर 
रहती, केचत सक्डीका छोटा डडा होता है। वे धार सामवदी भी 
करते हैं तो धग्रेयोको दबानेने सिए नही, फ्मी बाहरी प्रावमपको रोकनेरे 
लिए धयवा समृद्रपर श्रपनी सरदारी बनाए रसनेके लिए करते है। 
इग्लेडकी सेवा बहाके लोगोणो बचानेशे लिए नही होती। झत यदि हमदे 
अपने लइकरसे वही राम लिया यो अ्र्दक देते रहे हे, तो वह सक्कर 
झापको ही छा यानेगाघा है। हन भपनी ही तरफ देखना सीरें, सस्कररी 
तरफ नहीं। हिंहमुम्सधनान णर्तसी ईछाई श्रादि सब इसी बेदते 
एहगेगले हैं। उनके मदिर शौर जस्यिद भ्रसय-श्लय रह उबते हैं 
पर हिवुत्वानस्पी थो बडा गविर है यह सुबा है। सद मदहयोरे 
मा बाज करते हैं। 
बात, था में कथ मूनाव्या, यह सूमने लायक होगी। धायकी 
बाद भी सुनने लायक थी भौर शदि 8 क कस दया भरण हो 


# 


प्रार्यनाअवजब श्भ्रर्‌ 


॥ ७9१ 
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झाइयो भौर बहनों, 

झाय थो भजन' प्राप लोगोने मुना बह सूरदासजीका बनाया हुआ 
है। बह हम सवको विनज्र वनानेवान्षा भजन है। सूरदास कहते हे छि 
मुस-जैसा कुटिल, छल भ्रौर कामी कौन हो सकता है कि बिसने शरीर 
दिया उसीकों मे भूल गया। इसी मजनमे ने मह भी कहते हे कि हरिबनो- 
को छोडकर उसने हरि-व्मुल लोगोका साथ किया। हरियन' शब्द 
मैंने सूरवाससे ही लिया है, पैठ तो एक गूजराती कविने भी इस अव्यका 
प्रयोग किया है। परतु कया सूरदास-जैसा भगत कूटिल भौर खल हो 
सकता था? जबानीमे मेने जब यह भजन पढा तब मैने यह सोभा कि 
ये साबु-सत्त लोग वहुत भ्रतिणयोगित करते हे। मगर पीछे मैने इस वातको 
समझा कि उसने थो गूछ कहा वह अ्रपने-आपको सामते रखकर ही 
कहा भा। उसने अपने लिए कोई भाप या गज बना रक्षा था जिसके 
मृताविक वह यदि एक सेकिडके लिए भी भसवासका नाम भूल जाता तो 
प्रपनेको कूटिल भौर खल समझता था। 

प्राय जो यो गते मे भाषत्ते कहता भाहता हू उनपर भी यही तीज 
जापू होती है। भ्रजवारी समाचारोगे मालूम हुमा है कि दक्षिण प्रफीकामे 
भारतीयोके साय गुडामाही वरती या रही है। उतको हलाक किया जा 
रहा है। मे २० बर्षतक बहा रहा हू। इसलिए में जानता हू कि बहा 
हिंवुस्तानिमोके साथ क्या गुजरती है। मे तो वहा उनके-जैसा ही हम्णी 
बन गया था। »हा भुसक्तमान भी बहुत भ्रधिक तादादमे है, मगर थे सब 
प्रपने-प्रापको हिंदुस्तानी कहते हे। ईव्यर, कम-मे-कम हमे इतनी सद- 
बुद्धि ठो दे कि वाहर दुनियाने हम भ्रपने-प्रपको हिंदुस्तानी कहे। यदि 
नहा भी हम प्रपनेदो हिंदू, मुसलमान या पाकिस्तानी कहने सगे तो तिश्चय- 
से हमारा छात्मा हो जानेवाला है। 


१॥सो सम कौर कूटिस जत कामी 7 





श्श्््‌ प्रा्थेनाअवचन 


शमी पिछले दिनो स्वरूप! ध्युवत् राष्ट्रीय सभके सामने दिन 
अफ्रीकाके भारतीयोका पक्ष रखनेके लिए भ्टिस छात्रता भादिके पाने 
प्रमरीका गई थी। उसके भाद झफ़ीकार्मे हिंदुस्तामियोकों कागूती होएं 
तो तय नही किया जा रहा है, मगर गुडघाहीसे गारता-पीटना घुरु १९ 
विया है। भदि यही हाथ जारी रहा तो यो भुट्ठीमर हिदृत्ताती हैं 
ने कंसे वहा रह सकेंगे? में एक बार ट्रासबाल भला यया भा शौर हो 
हार लोगोझे साथ गहा पैदल घूमा। एक बोमसने भी वहा हमको रही 
धूधा। हमें तो बोधर लोग पानी भी पिला देते थे। हमारे महा तो पानी 
बहुत रखता है, मगर बहा पानी कम मिथता है। जब वर्षा होती ई 
तब ये पानी अमा करके रस लेते है भ्रौर उसे ठासा भगाकर रशते है। 
हम बोअरोके साथ बोस्ती करके ञहा चाहते गहा भले बाते पे। 
परतु भाज तो में एक दूसरी ही शक्ल देख रहा हु। भूकति हमारे गहा 
ध्रव दो सरकारे वन रही है, इसलिए मे बिना साहब भौर जवाहरतासबी 
दोगोसे कहूगा कि उन्हें मिलकर स्मट्सके पास तार भेजना भाहिए। 
स्मदूस साहब मुझको अपना बोस्त मानते है। से भी उनको एक बोस्तके 
सात यह कहूमा कि में थोरे लोगोसे कह दें कि वे दक्षिण श्रफीकाे 
एक भी हिवुस्तानीनें साथ मारपीट वे करे। यदि तब भी वे उनका 
कहना न माने तो ने अपने पढले इस्तीफा दे दें। लाई माउटवेटवरशो भी 
जागोश्न होकर नही बैठना चाहिए। गह नौ-सेनाका भाता दर्यका ए४- 
मिरल हूँ भौर क्वाही क्टुबका है। फिलिप माउठबेटस तो उनके सडकेके 
समान हैँ, जिसकी कि ध्लादी इम्सेंडकी राजरूमारी एलियाबेगसे होते- 
बाली है। इसके प्रलावा माउटवेटम १५ भ्गस्तत्क तो बाइसराग भी 
हैं भौर उसके झाद गवर्तरन्‍यनरस रफेंगे। भ्त उत्तकों झपती इन सब 
बातोसे लाभ उतकर जनरल स्मट्वकों कहना भाहिएं कि हिंदुस्तान भी 
उसके अपने देशकी तरह एक डोमौनियम बन गया है। प्रभाव एक बड़े 
प्रिटिश कुदुवका सदत्य हो गया है। भ्रत उसके देशमे भारतीयों साथ 
जो शुछ हो रहा है, वह बद होना भाहिए। 


* शोमती विजयलकगी पडित | 





प्रा्थनाउनचत एश७ 


डोमीनियन स्टेटसको प्रायादीसे भी बढ़कर यताया गया है। परतु 
जवबतक मै इस फलको चल मही लेता तवतक कँसे कह सकता हू कि 
भमृत है या उसमें जहर मरा है। उसमे श्लायद प्रमृत ही होगा, मगर 
हमें उतको चलने तो दो ? 

दक्षिण भप्रफ्रीकाके भारतीयोको मेरी यह सलाह है कि गे सब वहा 
भले प्रादमी बनकर रहे। उनमभेसे थो प्रच्छे पैमेवाले है थे प्रपने 
३ सुसलमान भाइयोको न छोडें, जो कि वहा भ्रक्ृतोंकी तरह 

॥ 

मुझसे यह पूछा गया है कि दक्षिण भारतमे तो हरियनोके लिए 
इतना काम हो गया भौर तामिलनाट तथा ध्राप्नके सब बठे-यडे मदिर 
हरिजनोके लिए जोल दिए भए, परतु युक्तप्रातका क्या हुआ? युक्त- 
पातमें हरिद्वार पडा है। क्या हरिद्वारके मविरोमें प्रशृत था सकते है ? 
दक्षिण भारतकी भावनकोर रियासतमें तो बद्ुत पहलेसे ही यह कप 


झाध दुनियासे सब धर्मोकी कडी परीक्षा हो रही है। इस परीक्षामे 
४२४ “अंक सो फीसदी नवर मिलने श्राहिए ९१ फीसदी 
| 


श्श्र्द प्रा्थनाप व्यय 
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१८ जुलाई १६४७ 
भाष्यों भौर बहनो, 
भ्रायका जो भजन' है, वह समसमने-जैसा है, क्योकि हम स्रोग भी 
तो भ्राखिर भीरमें पडे हुए है। न हमारे टिक लिए भन्त है, न 


वाइसराय साहबने गद्दी छोड दी या छोडने जा रहे हे। गनर्नराअगरल 
तो उनको हमने बनाया है, इसलिए बन रहे है । पहले थो भ्रफतर होते 
थे थे सबनतसे मियुपत होकर भ्राते थे। मगर भ्रव तो स्वाधीनता-विल 
पास हो भया है भौर कसके भ्रखवारोमें प्राप मह भी पढ सेंगे कि गाव- 
काहने उस विश्पर झपने दस्तखत दे दिए। भ्रत सारी सता भ्न हिंहु- 
स्वानकी प्राम जतताके हायमें भरा गईं। मगर इस भजतमें जो गीज 
भरी है वह यह है कि जब हमपर भीर पडती है तब हम दूसरोको गही, 
बहिक तुमको, भ्र्यात्‌ ईएबरको ही पुकारेंगे। केबल वही हमारी भीर हर 
सकते है। यवि उसको याद करके हम सपना काम भलायेंगे तो हमारा 
काम ठीक भलता जागगा, नही तो बह विगड जायया। बह दुभिवाका 
कद । प्रत. उसके मातहत रहकर काम करतेगे ही हमारी 
| 


डॉन' भागका एक श्रप्नेणी भ्रलवार दिल्‍्सीसे मिकलता है। गह 
जिता साहबका प्रभार है भर उससे रोज कूछ-म-कूछ गालिया भा ही 
जाती है। भुमको भी ध्राती है। मे ठो उनको देखकर केवल हंस वेता 
हू। मभर भाज तो उसके एडीटरने मेरे लामसे एक खत छापा है। खासा 
लिसा हुमा है। ये कहते है कि श्राप थिना साहबसे थो भीज-बीसकर 
कहते है कि भ्रापका इम्तहान होनेवाला है, सो गह सथ बद कर थें। 

क्या में एडीटर साहदसे पूछ सकता हू कि कराचीसे, जहापर कि 


*०हरि तुम हरो जबकों भीर।” 
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पाकिस्तानकी राजधानी बन रही है, जो हिंदू लोग दुखी भौर डरके मारे 
भाग रहें है उसकी बजह क्या है ? क्यों वे डरे हुए हे ” सिघके हिंदू 
बहुत भ्राला व्जेके व्यापारी हे। ने क्यो ववई, महास या किसी भौर जगह 
माभकर ला रहे हे? इससे सिंधवी ही हाति होगी, उसकी तही। मे 
जानता हू कि ये जहा भी जायगे वही पैसे पैदा करेयगे। थे कही भी 
होनेवाले नही है। दक्षिण भ्रमरीका तकमे सिंधी मित्र धाते है। दुतियामें 
कोई ऐसी जगह नही होगी थहा सिंधी न रहते हो। पक्षिण भ्रफीकामे 
तो उन्होने भच्छा पैसा पैदा किया है भ्रौर जब में वहा था तथ मुझे 
भी वे भरीव सोगोके हवितमे सर्च करनेके लिए शृव पैसा देते थे, परतु 
उनमें एक प्रगगुण यह है कि ने झराब पीते है। उसे थे छोड भी नहीं 
सकते, क्योकि उसके छोडनेसे थे मर (?) भी जाते हे। 
डॉन'ने यह भी लिखा है कि भाप जितना साहब था 
नेताधोको ही गयो कहते हे” भ्राज य्रुकक्‍तप्रातमे क्या हो 
तो भ्रापका भ्रपना सूबा है। पर सिंध भी तो भेरा ही 
युक्‍्तप्रात। में तो सारे हिंवुस्तानकों, जिसमे पाकिस्तान 
है श्रपता मामता हू। मै अपनेको पाकिस्तानका भी 
कहता हु। इसलिए तहीं कि मैं वहा कोई हकवार 
हूं। मुझे कोई हाकिमी नही भाहिए। मे तो केबल पेटके लिए 
शाहता हू भौर यह ईइवर मुझको दे देता है। मुस्ठे तो युवतप्रातके 
कूछ पता ही नही था। इसके प्रलावा मेते किसीपर इल्माम 
ही नहीं। एडीटर बडे भ्रादमी है। थे भ्रगर ऐसा समझते हे 
कूछ कहता हू वह सही नहीं है तो उनको क्या परवाह पडी थी ! 
कितने ही कहते फिरते है। मगर युक्तप्रातके बारेमें पतणीसे मेरी 
हुई है। उन्होने मुझे बताया कि जितना हमसे होता है हम मुस्लमानोको 
वर्दाइत करते हे। मगर हम हर जगह तो नही पहुंच सकते। मुस्खिम 
सीगियोने जब रोब हिंदुपोको गाप्निया देने भौर उनको सतानेपर कमर 
कस सी हो तब कही-कही हिंदू भी बिगड़ जाते है । हम जहातक होता 
है सबके साथ इन्साफ करते हे। पतयीने यह कहा है कि गढमुक्तेव्यरमे 
हितुपोने जो किया वह प्रच्छा नहीं किया। झौर पलवारी ध्माणरोके 


न कक 
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पनुसार तो पुक्तावर मुस्लिम नंगी नेताप्रोतासे पतन भिमदते 
कामकी सराहना की है । 

परतु में 'शैंत वे 7टीटर साइबहों दे पतना घावों है रे झंगर 
यह भान भी लिया जावे ह उनीती सब थाने ठीऊ है और दाजीनें दो व 
कहा यह कोई बेद-वाक्य सदी है, तो भी "्ट यदर नरीं हि झगर गुला- 
प्रावमे एव मुमतमानवा गला उडला है सो दर छ5 सेमें विध “रा पाने 
दस हिंदपोरे गले काहे जवय। में हो यर देखने लिए जिया घटना थारश 
हु कि हम एस मजहबी सुतणतरों दिल्स भूल जाद। एम्ने भारे 
किसी भी मसहबमे जन्म लिया हो, मगर पंसे रमें “दुल्तानी होता 
बाहिए। जद यहूं हो जायगा तभी हम प्रपते रेशरी झाजादी प्राय 
रस मर्गंगे। 

डॉन के एडोटर प्गर सच्मृत्र उस्वामणी विदमत बजा आहते 
है, तो में ब्झगा वि इस्ताम यह तशेरा नहीं सिप्दाता। छहाहर 
बिया साहवने बहनेगा सबंध है, में हो माई भाउटपेटन भौर ज्वाहर- 
सालजीको भी कहता रहता हर जवाहुरसालजीर बहने भौर करनेंमे 
घयर फर्क हो तो ने भले ही झपने घरके पढ़ित बने रहें, मेरेलिए तो 
ने बदमादा है। ऐसा बहुकर में जवाहरलालयीकों णोई गाली थोड़े ही 
देता ह। मगर डॉमक एडीटरसे में इतना प्रवरय पहूया कि उनकी 
कप्तम्में जो जहर है उसको ये छोड दे। राष्ट्रीय पत्रोमें भी कमीझमी 
भसी-हरी बाते भ्रा जाती है। पर ग्गर सब मिलकर प्रापपी भगरेकी 
खबरें भ छापे, दो ने कटूगा कि हमने एक बटा भारी काम कर सलिया। 


3 छ॥ ४ 
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भाइयों भौर बहनो, 
श्राज नकिय कमेटीकी बैठक यहा हुई थी, परतु उसमें ऐसी कोई 
बात नही हुई थो में धरापको बता सब, कर खबरे कोई यता उपते 


हि 
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लायक वात ही नहीं हुईं। एक बातकी प्रोर मे श्राल प्रापका ध्यान 
दिलागा चाहता हू भौर वह यह कि कांग्रेसी लोगोमे भाज ऐसी वेसब्री, 
या हमे यदगी कहना भाहिएं, पैदा हो गई है कि किसी-भ-किसी [तरह 
बापग्नेमकी भार्फत ऊपर चले लाय। प्रगर काग्रेस बेषल मुट्ठीमर 
सोगोकी होती भौर ये ऐसी इच्छा "खते, तब तो बात समझमे प्राने 
लायक थी। परतु काग्रेसमें तो करोडोकी तादादमे लोग है भौर यदि ये 
स-के-सव ऐसी इच्छा करें तो हकूमत तो मर जायगी। नौकरी दो ही 
तरहके सोप किया करते है। एक तो ये जो झौर सब तरफ्से लाधार 
हो जाय झौर दूसरे ने जो भ्रपने सब स्वार्थ छोडकर धेवाकी दृष्टिसे 
ऐसा करे। चूकि काग्रेमके हाथमें श्ासनकी वागडोर भरा गई है, इसलिए 
फरोड़ो रुपयेकी भ्राय भौर व्ययका हक भी उसको मिल्त गया है। भ्रगर 
सब कांग्रेसी यह समझ से कि भाप्नेस जो सर्च करे उसमेसे उनके पतले 
भी कुछ पटना भाहिए भौर कर-दाता यह मान बैठे कि चूकि काग्रेसके 
हाथमे सत्ता है इसलिए भ्रव कर देनेकी कोई जररत नही, त॑व कोई काम 
नहीं जल सकेया | इसका मतलब तो यह हुप्ता कि हम प्रपना धर्म तो 
भूल १ए भीर भ्रभर्मको भ्रपना रहे दे । 

झाजदल मेरे पास तार-पर-तार भरा रहे है। मे यह नहीं कहता कि 
मेरे पास ही ये तार प्रा रहे है। बिनके हाथोमे हरूमत है उनके पाप्त 
तो पौर भी भ्रषिक तार भ्रा रहे होगे। उनमे लिला है कि हिंदुस्तानमे 
गो-ब झकना चाहिए और वह भी ऐसी भामोका जो दूध देती हे तथा 
इलमे चलाने लायक वैसोका। तार भेजनेबालोको शायद यह मालूम 
नही है कि मे जब दक्षिण भ्रफ़ीकाने था तव भी गायका पूजारी शौर 
उसका भवत था, परतु बिसकी भक्ति हम करते है उसे हमारी रक्षा 
करनी भाहिए या हम उसकी रक्षा करें? मगर हकीकत तो यह है कि 
थो भ्रपनेको गो-रक्षक कहते हे; वही गो-मक्षक हे। थे यही समझकर 
मुझे तार देते हे कि मे जवाहरलाल या सरदारतसे ऐसा कानून बनानेके 
लिए कट्टू, परतु में उनसे नहीं कहृगा। में तो इन गो-रक्षकोसे कहूगा 
कि भाप वयो व्यर्थ इतना पैशा तारोपर श्र्भ करते है? उस पैसेको 
शामोपर ही वगों से खर्च करें? झगर झाप नही खर्च कर सकते तो 
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उसमे मेरे पाम भेज दें। में तो यह हउट्गा हि गरायरी पूत्रा दजेपाले 
भो हम है भौर उनफा बंध झूग्नेयाले भी 7भी है। गाथौरों 7म दसना 
कम भ-ते है शोर वैलोपर इतता धपिक वजन साइसे है कि उसही 
रहीनीलट्री देगनेने कराती है। लवदीमें भी चोरी समा लेते है भ्रोर 
जय बैल गहीं शसता तब उस्पे सदममे घनो हेनें है) ऐसे जो जोप 
उनको यह ररनेका क्या रृक है कि गो टणी बंद दी भाहिए। प्रानिर 
गोल्थन तो सारा हिंदुओोके ही बरोसे भशा है। वे क्यो पसाटयोरे हाथ 
उन्हें बंच देते हे? हिंदू तो कम द्रूप देनेवासी गायफों पपरीदेगा गही, 
जाह गीधामाबाले भदे हो खरीद ले, फ्योफि उनके पास तो भर्णादेता 
पैसा होदा है। तब बारी गाय मूघटसानेमें हो एाती है । उसके प्रनावा 
झाज कोई जमाना तो बदल नहीं थया है। हम थो थे थी क्राज हैं 
झौर वही १५ पग्रगत्तन बाद रहतेवाले प। जैसी दुर्यत गाये मे भाज 
हिंदुस्तानमे देखता ह दैसी मेने दुनिमाके किसी हिस्नेमे नहीं देसी। हम 
व धमेहे मामपर ही बा कर वे बज घन कह कक 
बनाकर इस गोकृछीको बद कर भहीं है। 
दो क्षयाईके दिनोरें भी बनाए गए थे, क्योरि दूध तो धापिर उसको 
भी घाहिए «। उस बन्त भी दूध देवेवाली थामोका वध बद था प्रौर 
बह उठ जगह हो उफता है। यह तो पाकिस्तानम भी होनेबाला है, क्योकि 
हब तो उनको भी पीनेको बाहिए। 
न मम 
* सुना हमारा भडा 
3:24 क0*] ३१२५० बुत हु शोर भल- 
वाह हैं। भ्रगर यह सच है तो हम रत भडेगों फाड़ 
कमा ८ जप पर  ) 
झबर एक कोनेसे जैर सगाया गया 
तो क्या गृताह किया ? गुनाह श्रगर कमा हक मी झग्नेजोने न 
उनके ऋड़ेका क्या दोष है? प्रश्नेजोह़ी खूबी भी तो भ्राप देलिए। ने 
स्तेच्छादे भरापके हाथमें वायदोर देकर जा रहे है। कितनी खुबीकी बात 
है कि इतना बडा विस जिसमें सारी सत्तसतको उत्होने फेक दिया, पार्सो- 


ञ्च 
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मेंदने पास करनेमें एक सप्ताह भी नहीं लगाया। एक लगाना वह था 
जब कि हम लोगोके मिन्चते करते रनेपर भी छोटेसे बिल पास होनेमे 
भी एक-एक साल सग जाता था। उस विश्लमें उन्होंने कोई सफाई की है 
या नही, यह तो बादमे तजवेंसे ही पता चलेगा। मगर यूनियन जैक 
रखनेमें तो हमारी ध्राफत ही वी। हम भपने सबसे बडे दरवानके तौर- 
पर लाई भाउटबेटनकों यहा रखते हैे। वह पहले इस्सेडक वादशाहका 
भौकर होता था मगर श्रव हमारा नौकर है। जब हम उसको पक्‍्रपनी 
भौकरीमें रखते है, तब एक कोनेमे उसका भा भी रश् लेते है तो 
उससे हिंवुस्तानके साथ कोई बेवफाई नही होती। 

पर यह तो सैने प्रापको झ्पनी राय बताई है। मगर मैने प्राय मह 
पृत्र लिया है कि यूनियन जैककी जो वात थी बह हमारे भड़ेमें नही 
होनेवाली है। मुमको तो इस वातका दर्द होता है कि कांग्रेसी नेताप्रोने 
इतती उदारता क्यों नहीं दिखाई” हम उससे प्रग्रेजोके साथ भ्रपनी 
मित्रताका सबूत देते। हाथ प्रगर मेरी बैसी ही भलती जैसी पहले चलती 
थी तो मे उन लोगोको शाटनेगाला था। प्रालिर हम लोग प्रपनी इन्सा- 
मियत और क्षराफतको क्यो छोड़ें ? 


१ ७४ ३ 
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झाइयो झौर बहनो, 

भूभक़ो कूछ लोग ऐसा सूनाते हे, भौर सुनानेका उनको हक भी है, 
कि में प्राजकल ऐसी बाते कहता हर जिससे सोगोका उत्साह नही बढता । 
ये कहते हे कि जिस प्राजादीके लिए श्राप सड रहे थे वह तो मित्र 
गई झौर राजनैतिक प्राजादीके साथ-ही-साथ झानिक धाजादी भी मिल 
जायगी। यह सब कुछ होनेपर भी में श्राजादीके दिन, भ्र्थात १५ 
भ्रगस्तको खुशी नहीं मना सकता। में भ्रापको भोखा देना भही चाहता, 
इसलिए मे चाहिरा यह वात कह रहा हू। मगर मे प्रापले यह नहीं 
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4ह उपया कि छाप भी "दुक्ी न मताए। अपर: सब राम मेरी मर्ररें 
मृताबिक थोड़े ही होते है। में तो हिंडस्तादने दुबे झरना नी नही 
श्राहता था, भार दे होगर रहे। यब हे हो घए सो उसे लिए शोता 
ण्या ? झगर इसने भी बरी चीज हो जानी तब भी में नहीं शोेदा। 
हिंदुस्तानके टूणईे होने जो दूर प्रापौ्गों है उसमे प्रधित मुसती होता । 
भेरी सारी बिदगी ज्टाईं सश्नेमे दीती है या यह 7हिए कि मेंस साग 
जीवन बरीब-श्रीन बागी रहा हैं। सदर ऐसे झादमीटो रोना बसे था 
मकता हूँ? छब् सोप्राडानीमं गया यव मैंने बड़ा रोरे हथोंरें धामू 
सुष्य दिए। मेने उनको बताया लि रो लोग सर गए उनमे निए रोगा 
क्या ? परतु गिन लोगोे हाथोमे हमने बागटोर रौपी हैं वे बटूत बे 
झादमी है। दे जब कहते है दिः 'इंशी मनाई जानी भऋाहिए तड अ्पपको 
यह मनानी ही चाहिए। यह ने सो कि गाधी क्यो नहीं सुधो मनाता। 
झगर णोई म मनाना बाहे तो काग्रेस किसीको मजदर सो करती नहीं 
परतू मेरी भ्रपनी यह राप है वि बह दिन रूणी मसानेके लिए नहीं है। 
इसबा भनसब गह गहीं है वि प्रउेण यहाते जपण्पे महीं। १५ ऋूपत्त- 
तब तो बहनमे गोरे भ्रफ्मर यह देघ छोड शुकेंगे। रो रहेंगे भी, तो 
थे हमारे मूमाव्ने बतकर रहेंगे। परत उनही भी नियुक्ति शदमसे रह 
होम्र यहाने हधा कभ्यी। 
मगर हकीकत तो यह है कि भाग जो भ्रारदी हम मिली है वह 
हिंदुत्तान कौर पाक्स्ताव बोनोको भापमरम सडाई लडनेका सामान भी 
गा ओह? का लर कम किन ता आग का बाद मे हो उस 
समनूगा जब कि हिंतू भौर मृख्समानोक दिसोगी 
सफाई हो जायगी। श्रमी पयाबके बूछ भुस्लिम-शीगी भाइगेवे यह 
धमकी दी है कि भ्रगर नीमा-श्मीनयने झपना पैचला, जैसा हन चाहते 
है, बैदा भ दिया तो हम लडल्र सेंगे। मिन्‍ भाई नी इठी तरहरी 
चमकिया दे रहे हैं। जब हम सब फ्प्तीकों पत्र मान थेते हैं तो ग्ह 
जो पैमला दे उसे कमूल कर सेना चाहिए। 'सश्के लेंगे पाकिशान' 
भौर चाक़े लेंगे सिक्लित्तान--पह जीय हममेंने कब यानेगासी है? 
में तो केदव एक ही लड़ाई जानता ह और बह सत्याग्रहकी डाई है । 
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उस श्षटाईदे प्रात्म-चुद्धि होती है। वह लडाई प्रगर दुनियामे हमेणा 
चनती रहे तो भच्छा ही है । मे भ्रपने हिंदू, सिक्स प्ौर मुम्लिम भाहयोसे 
कहता हु कि जब हमने सीमा-कमीशनकों भ्रपना पत्र मान लिया तो 
उसका फैसला मानता उनका भर्म हो जाता है। मगर प्राजकी प्रावहवासे 
भुझे जब वह सूगणि नहीं मिलती तव सुणी किस घातकी ? श्रग्नेयोका 
यहाये चले जाना ही मेरे लिए काफी नही है। 

प्रह्मदेश भी हिंदुस्तानकी तरह भाजाद हो रहा है। बहाके नेता 
जनरस यू प्राग-सागने प्राघुनिक वर्माको जन्म दिया भौर उसे भ्राजादीके 
धरवाजेपर न्लाकर छोड दिया। पह सत्याग्रही नहीं था तो उससे मया 
हुआ ? वह एक वहादुर लडाका था भौर उसीके फलस्वत्प भ्राज धर्मा 
प्राजाद होने जा रहा है। एक सणस्त ग्रिरोहने उनको झौर उनके चार 
भन्य साथियोको कत्ल कर दिया, यह कोई छोटी वात नही है। हम भाहे 
उनसे कितनी ही दूर हो, मगर हमारे लिए यह ये रजकी थात है। भगर 
ऐसी घटनाएं होती रही तो दुनियाका गया हातत होया ? हत्यारे सचमुच 
जुटेरे थे, ऐसा मुझे मही लगता। मे बर्मामे काफी रहा ह। रंगून भौर 
भायते भादि स्पान सब मेरे देखे हुए हे। यहा बुदु-धर्म चलता है। धर्माके 
क्षोग भ्रधिकाण युद्ध-धर्मको मानते है। जहा इड-धर्म प्रणलित है वहा ऐने 
सून-अच्चर क्यो २ इन हत्याघोमें सुटेरपन, नहीं, वहिफ उनके पीछे पूछ 
पार्दीबाजी रही है। एम तरहकी सझाय्योने दृनियाका मत्यानाथ फर 
दिया हैं। एस तरहने तो जो हमारे मलालिण हे वे श्राफर हमारा सुन 
करने लगे तो केसे फाम घलेगा। यर्मा जब प्राजादीरे दर्याजेमे दावपिसत 
दो गया है तब ऐसा होगा बहुद दुपरापी बाए है। हम ऐसे जाहिस क्यो 
घन पाते 

मुझे झाणा है कि हिंदुस्तान रससे सदक लेगा; मगेति यह मे ऐएस 
बर्माकें लिए बल्कि सारे एथिया श्रीर ससाररे लिए एप ३ रद घटना 
हुई है। हम सय यह भाधथना एरे कि रे भगवान, वर्नाण यो लोग र ये 
हमारी ही धरहमे भाजारीप लिए सतत्प को है, उसने क एम पुल मे 
सालना दे भौर पृत व्यवितियोरं पदियारोरों शोर मदर "रोगी शरित 
दे। दिन लोगोने यूत पिया है उनके दिलोगी भी गद्दौली रूर । 
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डॉन! भ्रय्दारं एडीटरने भाजरे झ्ाभे मेरे दो मुभार यान लिए 
है। यह पढ़कर मुभप्ों श्रल्ठा लया। पे पलों है नि हम गाभेतों इत- 
मीनान दिलाने हैं ही पाकिस्तानमे टिंट्रू पौर मुख्तमाव सम झआापसमें 
दोलागा तौरपर रहेगे। उन्होंने एह बात भौर दिगी है। ये मरते है हि 
प्रपधधारनद्रीमोफी एफ कमेटी बना दे। मर पमेटी माप्दाषिप समाभसारोरी 
जाब करे मौर उसपे बाद उसे प्रफाधित परे। मृभतों गबोउन फ़रों 
हुए थे कहते है वि तू भी तो भउबारतयीस है। उस परमेढीका पष्यत 
दत झा! में उनसे पहमा घारता ए फि में तो लावार _। भेरे पात 
यवत भहीं है। दूघरे, मे शस काम हे घायक भी गटी रह गया हु। 'इसक 
झरवावा, में श्राज गहा भौर कल यहा, मे रैसे उमपी सदारत पर सरता 
है? ध्यर ये दिलते फुछ गरता घाहते है तो ये भ्रौर भम्पादकोसे 
मिन्तकर कर सकते है। 

में झतमें फिर कहता हु कि यब पाकिस्तात भ्ौर हिंदुस्तान दोनोमे 
रहनेदासे भ्रश्यमस्यक यह वह देंगे कि हम बहा बहू प्रुष्त है, तब मे 
कहया कि भव हमारे पास सच्यी झाजादी भा गई है घौर हमको उसकी 
खुधिया मनानी भाहिए। 


$ उ् ३ 


सोमवार २१ जुलाई १६४७ 
(सिखित संदेश) 

पालिस्ताननियासी एक भाई खिखते हे---पाप लोग पढ़ह प्रगस्‍्तका 
जिन मतानेकी बातें कर रहे हैं। क्या श्रापने सोचा है कि उसे हम हिठ्ू 
कैसे मानें? हम तो सोच रहे हे कि उठ् रोज हमारे हाथ कैसे होगे 
झौर हमें कया करा होगा! इस बारेतें कूछ कहोगे? हमारे लिए दो 
डरा जाने हिहुस्तागके 

भूस्थिम क्या समसते होये २े क्या थे भी कब हो के । हम सोगोकों 
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यहातक डर लग रहा है कि बडे पैमानेपर सोगोकों मुस्लिम घनानेका 
यल्न किया जायगा। भाप कहेंगे कि धर्मकी रक्षा सव भपने-प्राप करें। 
यह उन्यासीके लिए भले ही सच्चा हो, भ्रृहत्वीके लिए नही ।' 

जखिना साहब भ्रव तो पाकिस्तानके गवर्नर-जनरण वन रहे है। 
उन्होने कहा है कि हरेक बैर-मुस्लिमक प्रति ऐसा ही बरताव होगा जैसा 
भुस्लिमके भ्रति। मेरी सलाह यह है कि हम उनके शप्योपर भरोसा 
रखें भौर मारे कि वहा गैर-मुस्लिमोके प्रति कूछ भी बुरा वरताव नही 
होगा भौर न मुसतभानोके प्रति हिंदुस्तानमे। मेरा खयान्त तो ऐसा भी 
है कि भ्रव जब दो राज होते है तो हिंदुस्वानकों पाकिस्तानसे जवाब 
मागना होगा। 

में इतना चरुर मानता हु कि १५ प्रगस्त फिसी तरह उत्सव भनानेका 
दिन नही है, बह दिन भ्रार्थभाका भौर भतकषबारका है। लेकिन प्रगर 
थोनो समझ जाए तो दोनोको प्ाजसे दोस्त बननेकी तलबीज करनी 
भाहिए। या तो १५ प्रगस्तको सब भाई-माई मिलकर सुक्षी मनावें या 
विलकुल नही। श्राजादीकी खुक्षी मनानेका विन ही तय हो सकता है 
जब हम सभ्ने दिलसे दोस्त बने । लेकिन यह तो भेरा विभार है भौर 
इस विधारमें मुझे कोई साथ देनेयाला भही है। 

फिर वह भाई पूछते है कि कष्टके भारे प्रगर सब या बहुत शोग 
पाकिस्तानसे निकल णाए तो उसको हिंदुस्तानमे प्राभ्य मिलेगा या नही ? 
में तो मानता हू कि ऐसे सोगोको भरूर धाम्य मिलता बाहिए। सेकिन 
धनिक लोग प्रभर पृ राने हगसे रहना भाहे तो मुसीबत होगी। ऐसे लोगोकों 
अगह मिलनी भाहिए भौर कामके बदले दाम भी । मेरी उम्मीष तो यही 
रहेगी कि कोई गैर-मुस्लिम डरके सारे पाकिस्तानका भ्रपना वतन सही 
छोडेगा, भौर न हिंदुस्तामका कोई भूस्लिम हिंदुस्तानका भ्रपना बतन 
झोडेगा 


॥ 
बह भाई यह भी पूछते है कि जो जमीन व भकान पाकित्तानमें 
छूटेंगे उनका क्या होया ? 
मैने तो कहा है कि जमीन व सकानका बाणारःदाम पाकिस्तानी 
सरकारको देना बाहिए। रिवाज तो यह भी है कि ऐसे कामोमें दूसरी 
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कु हि 

नरकार बदल नी देगी है | घहा तो हिदुलानणी सरब्वर होगी । सेक्न 
ने कगे मान हि मानना बहातरू ऊदाा। प्राम्स्विह सपणपरका एडे 
होगा कि ऐसे लोगोटों झपनती यमीन व सकानस्ग बाजास्वार दे। 

बही भाई ऐिर पूछने है कि झाप तो ऋपतेो वब्याण्हारिरु प्राद्श 
बादी ग्गनदे हैं। भाजन्स जो चष रहा है तो तो बहधियाता राम है। 
प्रातवादीके प्रति ऋहिदा कल उच्मी है ब्या * यदि हा, तो केसे * 

मेरी व्ोशधिष नो रहती है लि मे झण्ने क्‍्रादर्नकोो इस तरह भमाल 
# वह कासने झा सम, बाहे भले ही में हमेशा उस्व न बर। ध्यत- 
तायी किसे हे? सन्‌ सहाराजने जिनस्ते प्रानताटी नाना है उन रुवध्त 
बष शाय नही शेता है । ध्राय तो बब-नाभका प्रतिदर करनेशी चेष्टा 
होती है। णिर सृभारूू सोग यहातक जानें हे कि वडनमीति हनी 
चाहिए । भाषतायी भी बीनार भाते जाय भौर रँसे बीनारोगा धताट 
होता है वैसे इम प्राततामियोने लिए भी ध्रन्ण्ताल बनाये जाए ! कहतेशा 
मतलब इतना ही है लि घास्कके नाममे जो चवता है सबको शात्द से 
मागा जाय झौर सात््म वही माना जाव जिसमें रुम-वेश हमेशा होता 
ररे। य्ग-युगन ग्ीति बदलती रहती है। बिसने छह नहीं हो सकते 
ऐसे व्यमूग यह कम होते हैं! भोर प्राततायीको दड देने ब्यम हरेल्का 
नी नहीं होता है । मह काम पत्रायतरा या हकूमतक्य होगा है । हनन 
कानूत बताती है भौर उत्के नृताविक इसाफ क्रनेके लिए क्दासत बनती 
है। ऐसा ग हो तो हम सकके झात्तायी बननेका डर होता है। बर्नाने 
जो ज्यानक खून हुए वे भयागक थे; खेल श्रद हम उससे लिये 
औिपामी थे। मुझे यकीन है कि थिसरा उस्होने छून लिया ये उसके हिसावसे 
आतनादी थे। हमारे प्रातकवा दियोने मेरा कहा नहीं माना या। ऐसा उन्होने 
भच्ये दिखते मुजको कहा है कि जिनका खून उन्होने किया ये भ्राठदामी 
थे। उन्होंने कमी भादतायी भही माना था । इसी सारण ने 
ता ले धार फल बन भरत पं ह बह यूनहनार बनता 
७ हिला णरवा है। भह्िसामे ध्रगर छूट हो सकती है तो 

सिर्फ सोगोकी बनाई ह॒ई पत्रायतसे । धराय यो जपतमें हो रहा है 
पट धत्माचार है, ग्राततायीपन हैं । 
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भाइयों भौर बहनो, 

झ्ाज मेरे पास एक खत प्राया है। इस प्रकारकी जो चीजे 
मेरे पास झाती हे उतका खुलासा मे यहा कर देता हू। खतमें लिला 
है-भाजकस झाप लार्ड भाउटबेटनको बहुत बढा रहे है। वे कोई 
भ्रशती ही नहीं कर सकते, ऐसा प्राप कह रहे है। लेकिन भ्रापको याद 
होगा कि आपने दूसरी राउड़ टेवूल कान्फेसमे चीस-भीसखकर मह कहा 
था कि जब हिंदुस्तानको भ्राथादी मिल जायगी तवद वाइसराम साहबका 
लो घर है उसमे हरिजन वासक रहेंगे या वहा अस्पताल खोला जागगा। 
प्राण प्रापका इस तरहसे लाई माउटवेटनको घढाना उस चीघसे गेल 
नही खाता। , 

में कमी किसीको नही भढाता | त तो मुझे उनसे कूछ भाहिए पौर 
न उनको भुझसे। मुझको तो खिताब भी नहीं चाहिए, झौर दूसरी भीज 
उनके पास देगेके लिए है ही क्या ? मुझ्पर इलजाम तो यह लगाया 
जाता है कि में भ्रपने भ्रादमियोको केबल डाटता ही रहता हु और उसकी 
कभी तारीफ नही करता। जहातक सार्ड भाउटबेटनका सवध है, घरभी 
तो उसी बरमें--धर तो क्या एक किला कहना चाहिए---उनको रहता 
जाहिए। भ्रगर मे उनको वाहर घसीट सक्‌ तो मै उनको झपने पास ही 
रखू। मगर उनको वहा राजाश्रोसे मिलना है भौर भूतकालकी गलतियोको 
उन्हे दुरूत करना है। उन गलतियोसे जो दृष्परिणाम हो सकते हे उसको 
उन्हें मिटाना है। गवर्नर-जनरल भी तो उनको इसीलिए बनामा गया 
है कि बह बहुत' तेजीसे काम करनेवाले है। उनको यह पद देनेका मतलव 
उनकी खुझामद करना नही है। प्रौर फिर क्या जवाहरलालजी भ्ौर 
सरदार पटेल किसीकी खुप्चामद करनेवाले थे ? इसमे मुझे कोई गलती 
नही दिशाई देती। भ्गर वह वदमाद्य ही हे तो उसका नतीया उतको 
मिलनेवाला है। मेरे ६० गर्षोंका प्रनुभव तो यही बताता है कि थो किसीके 
माय थोला करता है, गह किसीका कुछ नही बिगाड़ सकता ! बह केवल 
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प्रपना ही बुरा करता है। मगर कभी में नहीं जानता कि साई 
भारटवेटन साहब उसी किल्ेमे रहेगे या कही भौर, या वहाँ भ्रस्पताघ 
बगेया। उस वारेमें तो यवाहरसालजी प्रौर उरदारको ही मासूम 
होगा। मुझे इसका कोई ज्ञान नही 

एम दूसरे भाई सिखते है कि लश्करका लो विमानन हो रहा है 
झौर उसमें थो बिटिश ध्रफतर रखे जायगे उससे श्् सहमत हो * 
इस भाईको पहले तो मुमसे यही पूछना चाहिए कि जो लफ्कर रहनेवाता 
है, क्‍या उसमे में सहमत हू। सम्करको रखनेमें, चाहे वह कैसा धौर 
कितना ही व्यों न हो, मेरी मदद हो ही नही सक्‍ती। मयर दु खकी 
बाह तो यह हैं कि भाव हम पुराने-बैमे मही रह गए। पुराना जमाता 
बदसकर मत मया शुरू हो थमा! मैंने तो यह माता था कि हमारे लोग 
सब झहिसिक हैं। सबसे मेरा मतसव है एक बडे पैमानेपर । 

पररतू श्रब ३२ बर्षके बाद मेरी झासे शुती हैं। में बेखता हू कि 
प्रवतर जो चलती थी मह भ्रहिसा गही थी, बल्कि मद-विरोध भा। 
भव-विरोध नह करता है जिसके हाथमें हथियार नही होता। हम साभारी- 
से प्रहितक बने हुए थे, मगर हमारे दिलों तो हिसा भरी हुई थी। भ्रद 
जब प्रशेय यहाने हठ रहे हैं दो हम उस हिंत्ाको प्रापसमें शड़कर खर्च 
कर रहे हैं। मे तो केवल इतना ही जानता हू कि मेरे दिखने कभी हिपा 
नहीं थी। मगर थो इसरे सोग दे उनका से क्या कहू। ने कहते है कि 
प्रयेयोके वक्‍त हमने प्रहििता रखी। हम भ्रव भी भरता रखें, यह तू 
किस तरहमे हवा है? इसमें दोष मेरा ही है। ४२ गर्षतकुका भो 
भिजप था बह दोपपूर्ण था। मगर यदि वे जाई मुम्ससे पूछे तो मे 
श्राज भी यही कहूगा कि शक्कर रखतेमें में धरीक नही हू। क्या हिएु- 
ध्वागमें शालिर फ्रौजी-राज्य होना है? बयात्र, पयाव, विहार जहा 
देखो, बहीसे सम्करकी मांग श्रादी है। कही हिंदुओंको भरपनी रक्षाणे 
सिए लपकर जाहिए तो कही मुसलमानोको। ऐसे बेहाल है हम प्राय। 
मुफ़े कुछ पता महों। जिस भीयमें मेरी दिलचस्पी ही नही उसमें मे क्यो 
भ्रपगा गगन खर्च झख्ः ? 
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प्राज चार बहने मूमको इस बातके लिए मुवारकबाद देने भ्राई भी 
कि ठिरगा झष्ा चिसमे चर्षका बक्र मौचूद है, प्रव सारे भारतका राष्ट्रीय 
अऋडा बन गया है। मे तो उसमें भ्रपने लिए कोई मुवारकबादी नही देखता 
हू। मुझे बताया गया है कि उसमें चर्लेके स्थानपर एक चक्र हैं। यदि 
यह चक्र भर्यका ही है तो, तव तो खैर है भौर भ्रगर नही है तो भी 
मुझे उसकी वया पड़ी है। भ्रगर उन्होने चर्ेको फ्रेक दिया तो फेंक 
हे, मेरे दिलमे भौर मेरे हाथोमे तो वह रहेगा ही। 

एक भाईने बताया कि भर्सा उसमे है भौर दूसरे कहते है कि चर्सा 
तो शब खत्म हुआ पौर देरे जिदा रहते हुए ही वह खत्म हो गया । 
में नही जानता कि चर्खा है मा लत्म हो गया। मगर इतना जरूर जानता 
हैं कि प्रगर चर्सा झड़ेमे लगा भी दिया जाता भ्रौर गह लोगोके दिल्लोमें 
शही है तो मेरी दृष्टिसे ऋडा श्रौर वर्सा दोनो जवाने सायक हे। परतु 
भ्रगर जर्खा भड़ेमे नही है भौर लोयोके विशोमें है तो मुझे ऋड़ेमे बर्सा 
भ लगानेकी कोई चिता नहीं है। में तो यह भाहता हू कि सारे देशका 
एक झऋड़ा हो भौर हम सब उसको सन्तामी दें। मुमको यह सुनकर 
प्रन्‍्छा क्गा कि श्राज विधान-परिपद्मे भोभरी सक्षीकृष्णमा प्ौर 
भोहम्मद सादुल्ला दोनोने इस ऋडेको सलामी वी भौर यह भी कहा कि 
यूमियतका थो ऋडा होगा उसके प्रति वे बफादार रहेंगे। भ्रगर दिलसे 
उन्होने ऐसा किया है तो यह प्रच्छा सक्षण है। 

लेकिन सिलहटसे थो तार भ्राया है वह बहुत खतरनाक है। बहा 
जनमत-सप्रह तो हो गया मगर भास ध्रमीतक चल रहा है। क्यों वहाके 
मुसलमान ग्रपना मिथाल खो वैठे है? बहा थो राष्ट्रीय मुसलमान है 
उनको हलाक किया जा रहा है। सारमें क्षिखा है कि यहासे किसीको 
देखनेके लिए तो भेथ दो। में किसको भेल सकता ह। या तो कृपभानी- 
जी भेजें दा जवाहरलालजी भेज सकते है। मैं चाहता हू कि भुझे यहासे 
प्रव नोप्राजाली भला जाना चाहिए। सिश्नहट तो उसके नयदीक ही है। 
भगर कैसे जाऊ, मे दो गहा बंद पडा हू। मे उल्लभन करके भा भी 
नहीं सकता । 

में भानता हू कि पनमें थो लिखा है उसमें एक धब्द भी झूठ गह्ी 


श्धर ब्रार्थाअपयाः 


है। उसमे भेषनेबातोने प्रपने दत्तखत भी दिए है। मह भी बठाया 
गया हूँ कि अनभतके ढाद एक हरित अस्तीको भी मूससभातोवे जता 
दिया। यह बड़े धर्मक्ी बाद हैं। एक तरफ तो हम देखते है कि जलीक 
साहब झौर टादुश्ता यूनियसके स्थेक़ी भ्रलामी करते है भौर दूदरी तरफ 
पामित्तानमें ये घटनाएं हो रही है। 

कराबोधे एक भौर जत प्राया है जिसमें एक भतिक प्रादमी लिशहें 
है कि पाकिस्थान सरकारते उनके मकानपर कव्या कर लिया है। पह 
खिसते हैँ कि भ्रव में ुमा कहा ? में तो जिना साहब था बहाके भौर 
लौगोंगे कहता हू कि प्रगर ऐसा कुछ होता है तो बढ़े प्रात्वयंकी थात है। 

ऐसे भौकेपर हो हमें खुछ्षिया भनानेके बाद गह श्रार्यना करती 
चाहिए कि है ईशर, हमको इस ऋमटमेंस्रे छूट दे शौर प्रायावीमें जो 
मिठाद होती है उसको भलतेका मौका दे। उस भाजादीका, बितकां, 
हम प्रवतर श्वाब थेते रहे हे, हमें स्माद तो लेते दिया जबाब ? वात्तवर्म 
भह प्रार्थवा फरपेका ही मौका हैं। 
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3३ उसाई १६४७ 
भाइयों भर बहनो, 

(गाय प्रार्थवा-ममा्े किसी व्यक्तिने गाजीबीकों सिसकर मह पूछा, 
कि वया प्रापने एदरसे साक्षाक्तार कर दिया? इसका उत्तर देते हुए 
उन्होने नहा--) हमारे धोग ऐसे भोये दीखते है कि फिसौके इतना रह 
रेनेपर ही कि बह घादमी महत्ता है, शहद महात्मा सात बथेते है। हमारे 
देशमें महात्मा बनना तो भ्राचाम बात हो यहे है। मेने तो धालात्कार 
नह रहती । मैने तो ऐसी गलती को कि प्रवतक यो भी चलती रही 
उसे भरहिसा समल्‍्ता रहा। जध ईब्परकों किसे काम लेगा होता है 
तो बह उमड़ो मूर्क बना देता है। में प्रमीतक भ्रवा बता रहा। हमारे 


प्रायनासवचत १७४ 


दिलोगे हिंत्ा भरी हुईं थी भौर उसीका भाज यह गठीबा है कि हम 

भाव भो गबन गाया गया है--साभो सनका मान त्यागों--उस्रका 
मतत्द है कि यदि मनुष्य काम और कोधको छोड दे तो उसको निर्वाण 
मिल सकता है। उसके मानी रामरास्य भी है। मगर वह रामराज्य 
ऐधा गहौ भैपा कि भान हो मि् रह है। धाय तो हम रामरा्ये 
करोड़ों मौह दूर पड़े है! केषस भर्रेणोड़े उसे जानेसे हो रामराज्य नही « 
४+ पक तो रामराज्यकी भेरे गजदीक कोई लिध्ादी 
भही है । 

सराज तो मैं नगकके मारेमे कहता चाहता भा । झूछ लोग कहते है 
कि फ़मी तो तुमने समकके लिए डाडी कूचतक तकिया था भौर भाव 
गेगक मही मिलता श्र प्रगर मिलता है तो उच्के लिए बश दाम बेता 
पक्ता है। मुभक़ो यह सब सुनकर भरपना सिर भूकाना पढ़ता है। लोग 
कहते हे कि भमकपरते कर तो उठ गया मगर हमको तो इसका पता 
नही चजदा । गमकपर कोई रादन तो नही है, मपर श्रोस्भाजार तो 
“ ९ शक थे भमकपर भी ना निकालते 

पद वन गए है । देहातोने बहुत-ही 
देह कह शोप चर घर रा फर कक ।एु बी 
छूट तो उस जब्त भी मिल पई थी लत कि मेरा लाई हरवितसे समश्तेता 
हुआ था। भ्गर हम प्राशदी न बने 


लिए वे भमकपर कर न बडा हे। चररद होगी इस- 
भर बया मे इठ 
श्् मे इह कदर पत्तच बन 


श्ख प्रार्धामबचव 
जायगे कि लोगोंको शमक भी जानेको नही देगे ? प्रयर ऐपा हुआ दो 


निषषय ही हमें यह भ्रायादी बहुत महंगी पढेगी । 
$ छ८ ३ 
र्‌४ जुबाई १५४७ 
* भाइयों कौर बहनो, 


में कई आर पहले भी इस भातकी भोर ध्यान दिला चुका हु कि 
जब हम भार्षना करने जाते हे भा कोई प्रम्य पवित्र कार्य ऋरने बैठते 
है दब हम सियरेट या बीडी नही पीते। इपाई लोग वैसे खूब सिगरेट 
भीर भराद पीदे है, मगर गिरणा-बरतमें मेने कमी किसी ईधाईशो धरा 
था बीडी पीते हुए नही देखा। मस्थिदों प्रौर गुस्हारोमें भौ यही नियम 
श्रलता है। फिर इस स्मानकों तो हम मदिर, गिरभावर, मस्यिद जो 
शाह मान सकते है, क्योकि हमारी भारनामें सब मजहबोंते चुन-चुन॥र 
भीजे ली हुई है। धराप भीडी पौना छोड दें तो सबसे धन्छा हो, मगर 
मेरे कहतेमे घाप छोडनेगाले नही है, गहू मे जानता ह। तो भी, जिनकी 
वीडी पीना है वे भरलय जाकर पी सें। इसके अभाषा कुछ स्ोग पार्यगाे 
बीचमें है! उठकर चल वेते है। भागद उनको रस नही श्रादा होगा। 
गगर रम गही भाता तो क्या हुप्रा, हमारा मतसव तो छलदरका दाम 
सेतेमे हैँ। आाषनाडा गह नियम हैं कि जवतक सत्म त हो भौर खत्म 
तब होती है जद में करता हु, तबतक कोई क्षादमी बीचमें उठकर ने 
जाण। 

चररा-सपके पास ढो सास रफ्येडी कोमतहे पुराने टपके तिरगे 
ऋड़े बने परे है। पर्सा-सभ बहुत गरीब सोगोरी सथ्या है। उसका मे 
मउर ?। उसमें जो सोग नौकरी दस्त है उनरो भी बहूत कम वैसा 
पितेता है। सो उस्दोने पूछा है कि जो दो लाल रपयेकी बौमत्क मई 
उनसे पास पे हे उनयथा झ्या हा? नए भौर पूराने भउगे कोई अतर 
बरी है, बेर पुरानेही सह सुबसूस्ती दे दी है। पहनेसे चर्षा था, एव कि 


प्रार्थताअ्वचच र्७५ 


इसमें भर्खका चक तो है, मगर माल भौर तकूप्ा नही है। तया कहा 
बन आनेठे पुरानेफी कीमत किसी तरहने कम नही हो छाती । जिस तरहसे 
एक बादभाह तो मर जाता है, मगर वादशाहत कभी नहीं मरती । वह 
हमेणा गती रहती है। एक सिवका पलटा है तो दूसरा सिक्का भा 
जाता है। मगर दूसरा सिक्का श्रानेसे पहलेके सिबकेकी कौमतमे फर्क 
नही पढता। भहारानी विक्टोरियाबे घासनमे रुपया कृछ भौर तरहका 
था, जार्ज पंत्रमके समयमें कूछ मौर तथा ध्रद कुछ भौर किस्मका है 
मगर रुपयेकी कीमत वही सोलह झाने बनी रही। भ्रत दोनों भड़ोकी 
कीमत तबदक एक ही रहेगी जवतक कि गाधी-प्राथममे एक*भी 
पूराता तिरया झड़ा बाकी बच्चा रहेगा। प्रत लिन सोगोके पास पुराने 
भड़े है वे उनको फाड न डालें भौर गराधी-प्राथम्स भी उसी फ्टेको 
खरीदें ताकि दो लाल रपयेकी रकम नष्ट न हो। मगर प्रागेसे चर्खा- 
भअष नए सिगकेके झड़े ही बनाएगा। 

शाज मेरे पात दो सवाल भा गए हे। एक भाई लिखते है कि 
१५ प्रगस्तके बाद क्ाप्रेसका क्या होगा भ्ौर उसका प्रोग्राम क्या रहेगा ? 
ने यह भी लिखते हे कि भ्रगतक काग्रेसमें ँ्राददी यह शपथ लेकर 
शामिल होता था कि बह सत्य भौर प्रहिसाके द्वारा हिंदुस्तानकी प्राजादी 
बन भयर झ्ाद जब कि प्राजादी मिल गई तब उसके बाद क्या 

काप्रेसका क्या प्रोप्रास रहेगा यह तो काप्रेस ही बता सकती है। 
मगर कारग्रेसक एक खादिमक भाते मे तो इतना जानता हूं कि प्रवतक 
तो हमारा काम हकूमठका दामना करना था। हम हलूमतके भागी बने 
धौर उसको हमने हटाया। हमने वाहरसे तो सत्य भौर भ्रह्िसाको बनाए 
रखा मगर हमारे भीतर तो हिंसा भरी हुईं थी। हमसे दोनो बनकर 
काम किया। उसीका फल हम भाज झापसकी लडाईके रुपमें मोम रहे 
है। भ्राय भी &म प्रपने दिलोनें शडाईका सामान तैयार कर रहे है भौर 
पगर यही सिलसिला जारी रहा तो हमें १८५७४ गदरते सी प्रधिक 
भवानक र्तपातका सामना करना होगा। ठव तो हिवुलान इतना 
जाप्रत नही था भौर इसके प्रतावा वह केबल सिपाहियोका बनवा था। 


२७१ प्रार्यंताअबजन 


उसमे सिर्फ़ अग्रेजोको ही हमने काटा था। मगर प्रतमें प्रग्नेजी लश्करने 
बलदाइयोका सामना किया झौर उन्हें झिकत्त भी दी। लेकिन ईवर वे 
करे कि आय हमारे दिलोतेंजो लडाई मरी है बह उस हृदतक भली 
जाय। भरत बेवल सत्य भौर प्रहिताकी दुष्टित ही नही, बल्कि हिंदुस्तातके 
हितकी दृष्टिसे, जिसके लिए लाखो सोग बेल गए धौर प्रनेक कष्ट भेसे, 
से यह सलाह दूगा कि इस प्रकारकी तैयारी न करो। उससे न केबल 
तुम हिहुस्तानकी झायादीकों लोभोगे, बल्कि रसे फिर युन्ताम वना दोगे। 
झग्नेय, रुस, प्रमरीका या भीन कोई देश हमपर हमला करके हमे युलाम 
बना सेया। भ्या भाप मह देखनेवाले हे कि १५ श्रगस्तको हि भौर 
मुसक्तमान भ्रापसमें सडे प्रौर सिख उनके बीचमें फकर मर जाय? 
इससे हो मुष्दे यह बा हक नह बाय घेरे हम 
सब बवकर मर जाय। प्रद हिडुत्तानकी है, इसलिए 
उसे चाहिए कि गह हिंहुओ, मूससमानो, पारदियो तथा प्न्‍्य सद जातियोको 
सदृष्ठ करे। मे यह नही कहता कि श्राप मुसलमानोकी खुशामद करे या 
लुद युयदिल बन जाय। भुजदिली तो मे कभी किसोको सिखाता ही नहीं 
+ 3 कम से साथ सबको णात करें, यही काग्रेसका मुस्य शरोग्राम 


यद्यपि में हिंदी-साहित्य-सम्मेलनका दो थार सदर रहा हू, मगर 
फिर भी मेरा यह वाया है कि शिस्तानकी राष्ट्र वा हिंदी घौर देष- 
मागरी लिपि नही हो सकती। भ्राज हमारे गहुतते कार्यकर्ता यह कहते 
है कि गाभी तो सब ऐसी-मैसी बातें करता है। बहतो हमेश्ना मुसलमानो- 
की खुशामदरमे ही सगा रहता है। मगर जिना माहवने भी दो नेजनकी 
बात कहते समय मुझपर उर्दू भापाको मिटानेका इमाम लगाया वा। 
प्राय तो मे दोनो भाषाभरोका दुद्मन बदा हुधा हू। भगर मे दोनोका 
दोस्त रहता भाहता हू। इवमरके सामने मेरा यह दावा मजूर होगा कि 
भगर हिंदुर्तानका कोई सच्चा सैर॒ट्याह या तो गह शाभी ही था। 
प्राय म॑ काफी हिंदु,भाषकों ऐसे बता सकता हू जो न तो हिंदी जानते 
है भौर न देवनागरी लिपिने लिख इकते है। भ्गर यहा हि, मृजलगान 
ईसाई, पाएती और छिल सबको रहना है तो हिंदी भौर उर्दुफे सगमसे 


है. 


प्रार्थता-अवचन ७७ 


लो भाषा बनी है उसीको राष्ट्रभाषाके रुपमे झ्पनाना होगा। जो शब्द 
झाप सब लोग बोलते हे उतसे एक वुलद भाषा बन सकती है इसमे 
मुझे कोई सदेह नही है। 

यहां इंडोनेश्षियाके नेता शहरियार प्राए है। वे नेहरुणी भौर जिसा 
साहबसे मिलेंगे। हिदुस्तात तो उनको नैतिक मदद दे सकता है, जो कि 
किसी भी फौजी मददसे भ्रधिक प्रभावशाली होगी। 

एक प्रग्नेजका खत धाया है कि 'बूकि भ्रव हिंदुस्तातके दो दूकड़े हो 
गए, इसलिए प्रवथ उसका दर्जा ससारके बडे राष्ट्रोमे नही हो सकेगा। 
में इस बातको नही मान सकता, सछतें कि दोनो टुकडे दोस्त या भाई- 
भाई बनकर रहे। 


$ उह 
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भाइयों भौर बहनो, 

भ्राज राजेंद्रवाबूने भुभक्ो बताया कि उनके पास करीब ५० 
हमार पोस्टकार्ड, २०-१० हर पत्र शौर कई हजार तार झाए 
है जिनमे गो-हत्या बारानून बद करनेके सिए कहा गया है । इस बारेमे 
सैने झापसे पहले भी कहा था। भ्राखिर इतने खत भौर तार क्यो 
प्राते है? इनका कोई भर तो हुआ नहीं है। एक तार भौर झाया 
है जिसमे बताया गया है कि एक भाईने तो इसके लिए फाका भी 
छुरू कर दिया है। हिंदुस्दानमें गो-हत्या रोकगेषा कोई कानून 
नहीं सकता। हिंदुधोकों मायका बण करनेकी भनाही है, इसमें 
कोई झ्षक नही। भेरा गो-सेवाका द्रत बहुत पहलेसे लिया हुभा है, 
जो मेरा धर्म है वही हिदुस्तानमें रहनेबाले सब सोगोका भी हो, यह 
कसे हो सकता हूँ? इसका मतसब तो जो लोग हिंदू नहीं हे उनके 
साथ जवर्दस्ती करता होगा। हम चीज-भीखकर कहते धाए हे कि 
जबरदेस्तीमे कोई बम मही बलाता चाहिए। हम प्रार्यनामें हमेषा 


प्रार्नाअवचत 


हो? प्रद मै तो यह सलाह दूगा कि विधान-परिषद्पर इसके लिए 


ओर न डाता जाय । 


झधिक दोते है वे बादलोंते पानी प्रपने 


दिस जगह धृक 
शाप बरसा लेते है। पेडकी पत्तियोमे कुछ 


ऐसा प्राकर्षण होता है 
गिरे लग जाता 


दूधकी धारकी तरह ऊपरसे 
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नही होते वह मदमूमि 


है, क्योकि पानी तो वहा वरसता नही, 
रेस हो भाता है | भ्रगर वर्षा बद करनी हो तो वृक्षोको काट 


कानून है। जिस भूमिमें बुत 


7 ह है 
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इृच० प्रार्षतामबचन 


हो उकती है? प्रगर भ्रव मी हम सचमुच बहादुर होकर मृस्लमानोे 
साथ प्रेम करें तो मुझलतमानोकों भौ सोचना होगा कि वे झ्ापके साथ 
धोखा करक॑ क्या सेगे। ने भी बबलेगे मोहब्बत ही दिखाएये। कया हम 
यूनिसनके करोड़ो भूसलमासोको भ्रपना गुलाम बनाकर रख सकते 
है? हूसरोको गून्ताम बनानेवाल्ा खुद भूलाम बन थाता है। प्गर 
हम यहा तलवारका बदला तलवारते, साहीका बदला लाठोसे भौर 
जातका बदला सातसे वेने लर्गे तो फिर पाकिस्ताम्म उससे मित्र 
मधूककी श्राष्ठा रखना फियूल है। प्रगर ऐसा हमने किया तो जिस 
हाथने हमने भाज़ादी सी उत्ती हाथस्े हम उसे स्रो देंगे। थो सीधा 
ध्रौर सरभ रास्ता है नही हमे प्रपताना भाहिए भ्ौर फिर हम देखेंगे कि 
पराकिस्तानमें एक भी हिंद या एक भी ईसाईको कोई छूनेवासा नही है। 
भा पाकिस्तान धौर भारतकी भावी मरकारोकी भोरतसे यो वस्तध्य 
भकाणित हुआा है वह भुरे प्रच्छा सभा है। मगर मे तो उसे प्रत्यक्षमें देखना 
चाहता हू । इस गक्त तो हम ऐसा क्यो मानें कि जो कूछ ने कहते है उपतले 
भिन्न ही पाकिस्तानमें होनेबाला है। होता भी है भ्रौर हम बुतद्लि नहीं हे 
तो हम उसका जवाब भी दे देंगे। यवतक ऐसा वही हुप्ता हैं ठव उसे मात- 
कर ही हम बैठ जाय यह तो हमारी बुजदिली है। इस तरहसे मातनेका 
मगलद होगा सढाहा सामान तैमार ररमा। तब तो हमारे धौर पाकि- 
स्तानके सब्सपोने भ्रामने-यामनेकी लडाई छिड जायगी भौर िना साहब 
जो दो नेमनकी बात करते थे वह मही साथिद होगी। इसलिए मे तो 
इैगरमे यही भारषना करता हू कि तू हमे उस प्रापत्तिते बचा से। 


$ ८० ३ 
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भआउयो झोर बातो, 


भ॑ चाहना तो यही हू रि एक बैरिस्टरको जितना पैसा मिला 
हैं उनता हो एक भीड़ भी मिले, परणु यह बात कहेंगे जितनी 


है। घह्म शोगोकी भ्रपनी हहूमते हे वहा भी हश्तालें होती हे। 

हमारे यहा प्रप्नेजी हुकूमत थी तब, जहातक मुझे याद है, इतनी 
हहतालें नहीं होती थी। भ्राज कलकत्ताते तार भागा है प्रौर भ्खवारोमे 
भी छपा है कि वहा एकाउटेट जनरल प्राफितके कर्मंच्ारियोने कश्मबंद 
ह्ताल कर दी है। इस भ्राफिसर्में डाक भौर तारभर शामिल हे जो 
किपी एक प्रादमीकी खातिर नही, बल्कि सब लोगोकी भल्ाईके लिए 
पे है। यह माना कि उतमें बे-यडे श्रमलदार भी हे जिन्हे 
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रख रहे हे, परतु इस तरहसे यदि लोग कशमवद करके बैठने श्रगे तो 


भाजकी हिदुष्तानकी हालत देखकर मुस्े उस भुर्गीकी मिसाल 
भ्राती है जो उोनेके प्रडे देती थी। मुर्यीवासेने सारे भडे एक 
साथ निदालनेके लिए उत मुर्गीको मार डान्ना। मगर नतीजा ' यह हुध्ा 
दि सोनेडे कड़े भी नही निकले पौर मुर्गी भी मर गई। भ्राज जो हमारे 
हापमे हरुमत भाई है बह उठी किस्पकी भुर्यी है। हम ध्रगर यह 
उम्मीद करें कि उस भूयींगे सब सोनेके झडे श्राज ही निकालकर सा 
अब करी यो मो हो बह कार हम भी 
मरजेबाले ॥ 


इसके भ्रलावा ह्ठाक्का नो सेने धातु बना रसा है। दक्षिण 


श्धर्‌ प्रार्थधाअबचन 


प्रफीमामें पहले-पहल हमने इसकी क्ायमाइश की थी वहा हिंदुस्तानी 
कली ध्ौर मजहुर सममूे जाते थे। वहा उनका हृहताल करना कुछ 
मावी रखता था, क्योंकि भौर तरहमे ग्हा उसकी बात कोई मुचनेवाघा 
नही था। धत' बह झादनी जो शहतासा शास्व जानता है, वह 
उन थोगोते यो कि भ्राव इधर-ठबर छुढ्ताल कर रहे हैं, यह 
मूचना देना चाहता है कि यो तरीका उन्होने भ्रपनाया है उससे वे, 
पपना ही खात्मा कर लेंगे। हमारे देशके दो दुकहे ठो हो गए, मंगर 
झव भी अगर हमारे भापमके झूपडे इसी तरह जारी रहे तो ईश्वर ही 
यानहा है कि हमारा क्या हृत्स होनेवाला है। भ्रव तो हमारा यह 
शर्म हो यया है कि हम ध्पना काम करते जाय, क्योंकि बह हमूमत- 
का काम हूँ । वेतन-क्मीशनकी सिफारिशोंदे फलत्वक्य छोटे घोगोका 
दर्बा काफी ऊत्ा हो यया है | क्रगर इम तरहमे हम मागते ही रहेंगे तब ठो 
हिंदुत्तायका दिवाला निकल जायगा। यह ठीक है कि इक्कूसदक्के पाल 
करोड़ों रुपये ग्राते हैं, मगर बह सब केवल मुद्ठीमर थोगोंपर तो खर्च 
नहीं लिया जा सझ्ता। रस रुपएका भ्रभिक भाय तो उन देहातिगोपर 
खर्च किया जाना भाहिए जिनसे बह पैसा प्राता है। 

बबईमे, हाल हीमें, मबधुरोंकी एक मामसावक्ी हृत्तात 


दो भेड़ लिए हो क्यो न हो, एक तरहका भमड भरा रहदा है। 
अप णर्य यह स्विड करनेणी कोघिए करती है कि उसी 


प्रार्थनालावक्न घृष रे 

नहीं हो उद्ता। इसलिए ,वहाके मजदूरोते जो कूछ किया बह 
मुझे भनर्ष लगता है। ५ 

दूसरी लड़ाई तो जब होगी तब होगी, मगर क्या हम इस प्रापतकी 

शडाईमें ही कटकर मर जाता भाहते हे? यह कोई देशका काम 


प्रषना स्वभाव बदले, भपृष्यमें उदारता पैदा होनी भाहिए। यह नही कि 

हम प्रपनी स्वाबंपूतिके लिए सबका गला काट दें। बर्मामें थो खून हुए 

है, उनप्े भी प्रपर हम कोई सबक नही लेंगे तो हिंदुस्तान भौर सारी 
क्या हास होगा? यह हिसाव भाप अपने भर जाकर करें। 
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भाइदो श्रौर वहनो, 


हिंदुस्तान देभी रा्योप्ते भरा पडा है। उनकी सस्या पाचन्सौते 
उमर है, जिनमें कोई बडे हे भौर कोई छोटे है। हाल हीमे वाइसराय 


घुघई प्रार्वगाअवचन 
माहवने राजाभोकों वहा बुला लिण था। भवतक तो उनपर वहन 


माज़ाराका छत्र था, परतु वह तो अब उठ गया। बाइसराय सादे 
इनको वहून नज्न शब्दोमें जो ध्यास्थान दिय्रा ज्हु मुम्को प्रन्‍्ठा 
क्षया। उन्होंने रायाप्रोको यताह दी कि भारतीए शूनियन झौर 
पानिस्तानशे रुपनें यो दो व्यतत्र राज्य बस रह है उनसे उस दोदेके 
नीधर थाना है। बह बोई छोटा ध्याक्यान ही यां। मयर उसमें जो 
बीव मुझे चुमी बह यह कि इतने बड़े व्यात्यानमें रियाउतोकी रैसतर्ा 
कही लिक नहीं था। हिटिंग गवनेगेंटके साथ जो कदर या भष् तो 
राजायोगोमे ही था। उम्तमें रैयत कही भाती ही मही थी। इसधिए यद 
ब्रिटिस साजाज्यसतता हट मई तब बाकानून वे झायाद तो शो चाते है 
भौर बिटिया सत्तयत उसमें कोई दलस नी नहीं दे सकती । म्गर राज 
शोगोक़ा धर्म कौर कर्तेब्य भी तो कोई चीज है। धव बहुतवा सर्व 
तो चषा गया लिखने छिनी रियाततरों सजबूर तिया जा सपा 
था। नणर ब्रिटिय साआम्यक्रे मातहठ यो ने सुरक्षित रहते मे वह 
मुरज्षितता तो भव नहीं रही। फिर कोई भी बडी-सेनबड़ी रियासत से 
सीशिए, में कोभ्रीनको ही लेता हू, क्योकि एक शासा बड़ा उम्र 
भी उसके साय शगता है। बह भ्पनी सुरक्षाके सिए सारी दुनियाएँ 
माय तो समभौते रूर नही सस्ती । ऐसी हालतर्म उनको ठीव चधाह 
देगा वाहसरामका 'भर्न था। मगर रैमतभा भी अगर दे झ़पग 
व्यास्थानमें कूछ जिऋ झर देते तो मुध्को गहूत धच्छा सूयता। भूरिं 
में काव्याबाड़ राज्यमे पैदा हमा था, इमलिए श्क रैसत होतेे 
गाने गुझे उसवारेमे कहनेका हक है। शयसे पहले राया लोग 
भ्रपर दीवाम नी रखते के हो उसमें बाइमरायकी इजायन सेते थे। 
चह उनको घच्छा तो नहीं लगना था। इसलिए घह जहा उनके उसरने 
बरिटिक-मुरआाका छत हटा उसके साथ-साय उयका दबाव भी तो उत्परसे 


हूं। गतीना गह हुमा कि रादा लोग अजाके सेवक बनरूर रहेपे तभी 
ने उभा रह यकते हैं। उसके यहा छो प्रया-नदश हैं उसके साथ उसहो 
मधविरा कला बाहिए भौर घाहक-अबममें उसका चहयोंप लें! यह 


है. 


ब्रारता-धवशत श्द्‌ 


बाद हो ठीक है कि उन्होंने कभी राज्य तो चलाया नही। राध्य तो हमारे 
छत पेहापरोने भी पहले कमी नही किया था यो प्राज केंद्रीय सरकारें 
है। दे बाहर तो भेर बने हुए थे, मगर भाज तो बकरी-जैसे बन गए 
है। इसका मह मतलव नहीं है कि राया ज्ञोग यो ही ध्पने रा्यमे 
बीए पर्दीठ प्रादभियोको खड़ा कर दे भौर उनको प्रया-मदण 
कहते करे! दे थो कछ करे गह रा्चाई भौर नेकतीयतीसे करें। 
हक, 
पूरा ध्यान रजना होगा। युबराठ या 
फाटियादाबका कोई राज्य भ्रपनेको बगालके साथ थोडे ही कह 
गह़या है? श्रह रियासतें भूगोतणे इवावसे रहो निकल सकती 
पर्ेद बाद समय क्या राजाप्रोक़ो यह सही कह सकते थे कि थो 
परोष्च उत्ता उनके पास थी वह भव हिंदुस्ताव भौर पाकिस्तातडे पास 
भत्तीगईहै। निश्षय ही यह बहुत सटकनेवाली बात है भौर हिदुस्ताव तथा 
दोगोड़े लिए बह एक पेचीदा प्रश्न बन भया है । में तो गही 
है इंपाओ लिए भी यह इम्तिहानका समय है। वे वामके राजा 
हे न माप मह रुक किया है गह हद बह नही कि राजाप्रों 
दिल शतवने मुझे भिकायत की हो या हमारी स्गदेदी हूसतरे, 
शहृञायबी धौर राजेदबाबू भादि है, मुझसे णुछ कहा हो। 
शत हो यह है कि सोग ध्राथ इड बादकी तुशतना करते हे कि 
हम क्या करती है भौर पाकिस्तानकी क्या ? 
शत पन्‍्योकी अभापर क्या बीत रही होपी ! बहानी 
दया इस प्राजाहौपर खुश होगी? बया बहाके लोग पादादीके 
सदस्य शान शयपक कहता शोर बस 
च्च कि ॥ 
पादरी हा, पु रने का हे ईंएर ! हिंदु्तान 
_.। न्‍्प हिंदुस्तानगा एक चौथाई 
से पता १५ भगस्तकों भारादीवा 83088 88 
एग होग़ यह रहे हि हम हो शृम्हारे नौकर दनवर रहेंगे तब 


शृषई प्रार्भधालबचन 


दो छैर है। व वे प्रयासे जो पैसा लेगे थे प्रयाको ऊपर उठाने 
लिए ही सेंगे। वे दस यूवा करके उसे वापिस दे दर्ग, पैठेके 

नहीं, बल्कि भ्पने राज्यमें धिक्षाके लिए 
झ्रम्पतास, नडके तथा वाग-बगीत्रो श्रादिके 
ऐसा सभा कि मेँ श्राय राजाह्ोफ़े वारेगें इतना तो कह दू। गाहठ- 
रापके भाषयहे बारेगेँ यवाहरलासयी भौर मरदार पदेलने तो वुछ 
कहा नहीं। नगर दिवनें ठो ये भी महमूस करते ही होंगे। दिखने 
फिर जहर कया रखना था? यह 


कै 


भाइयों भौर बहुनो, 

प्राय में कुछ प्रप्नोके जवाव दूगा। 

प्रशण-- १५ भ्रयत्तले बाद दोनो राज्योमे दो काप्रेसें होगी या 
एक ही रहेगी? या कार्ग्रेनकी ्रावश्यस्ता ही न रहेगी ? 

उत्तर--मेरे विधारते उस समय ऐसी उत्पकी यरूरत कौर भी 
ज्यादा होगी । बेशक, उसन्य काम बदल जायया। यदि काप्रेए भूर्खतापूर्व 
दो घ्मोफ़े भाधारपर दो राष्ट्रोका घ्विडञात मयूर नही कर लेगी तो सारे 
हिंदुलानके लिए केवल एक कारेस रह सकती है। 

हिंदुलावके बटबारेसे प्राथ उसके समूनेपसक्का ब्टयारा नहीं 
होता--नहीं होता चाहिए। दो सार्वमौस राज्योगे बाट दिये जानेशे 
27 पा 

बाहर रहती हैं तो क्या 

उन्हें भौर उनकी जनतामो राष्ट्रीय कारेसने निकाल देगी? बयां 


! बार्यता-अदत श्चछ 


उनकी भाग यह नहीं होगी कि कांग्रेस उनकी शोर विश्वेष ध्यात दे 
धोर उनकी विजेष परवाह करें”? जरूर ही पहलेसे ज्यादा उशके 


। 
। 4 
' 
५४ 


त्र 
!॥/ 
बे 


श्ध्य प्रावामवधन 


उत्तर-पाकिलानदा कड़ा भभी तो सोगका का होगा। ध्यर 
मुस्लिम लीग भौर इस्लाम एक भीज है धो सारी दुनियाने भुसलमानोरा 
अऋड़ा एक होना चाहिए भौर जिनकी इस्लामसे दुष्णणी नहीं उनयो 
उसकी घज्जत करनी भाहिए। में सलवामहा, हिंदू-भरमंका, रसाईटर्मदा, 
भा किसी दूछरे धमंका ऋड्ा जानता नहीं ह। मगर मैने इस्तानरा 
गहरा प्रस्थान सही किया तो में भूत कर सागा हु। भ्रगर पानिस्तागगा 
ऋड़ा, चाहे उसका रुपरन कुछ भी हो पाविस्तानमें रहुतेवाले सब 
लोगोका भडा होगा, तो मे उसकी सलामी क्रगा भ्रीर श्रापकों भी 
ऐसा ही करना भाहिए। दुसरे लप्जोमे उपनिवेध एक दूसरेके दृष्मग 
नही बन सकते । मै तो बहत रस धौर दु“उने देख गहा हु कि दर्णषिण 
प्रफौकाका उपनिवेध हिंदुस्ठानके उपतिवेधडी तरफ क्या हल रक्षता 
है? क्‍या दक्षिण प्रफीकाक लोग हिंदुस्तानकों भफरत कर सपने हैँ * 


क्या भ्रफीकाकी मूनियनके योरे श्रव भी हिंदुस्तानियोके साथ रेसके एक 
ढिल्येमें सुपर करनेसे इन्कार करेंगे ? 
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भाइयो भर बहनो, 


धाज मे बहुत कामकी बातें कह रहा हू। भुसते ऐसा कहा जाता है 
कि मुझे कापमीर जाना भाहिए। मुझे बहा जानेका भौक गही है भौर 
शाह न 
॥ र्‌ । 
तीर्ब-लेष भी कापी पडे है। फुलुज पर 
एक बार में काप्मीर जाता चाहता था। उस सम्यके कापमीर 
महाराबाने मुझे बुलाया भी था। उस समय सर योपारुस्वामी भामगर 
बहाकेदीगाद थे। लेकिन प्दबर जन भुभको मौका दे तभी हो मे जाइगा। 


जद पिछली बार पढित जवाहरसाल काहमीरमें रोक लिए गए 


प्रार्थनाअवचन श्व९ 


साथ उनकी यहां जरूरत थी। उस समय भौसाना प्राज़ाद काग्रेसकी 
सदारत करते थे। थे जबाहरतासको काश्मीरसे बृल्ाना बाहों बे, 
क्योकि यहा उनकी जरूरत थी। उस समयके वाइसराय सार्ड बेबेसने 
भी उसकी जरुरत महसूस की । बेवेल भौर मौलाना साहब दोनों 
परेशान थे। तव मौलानाने जवाहरणालके पास खबर भेजी कि प्रापने 
थो काम भ्पताया है गह काप्रेसका काम है, इसलिए ध्रनृज्चासनके मृताबिक 
भाप यहां भाइए। उस समय जवाहरलालते यहा भागा तो भजूर कर 
लिया, से किन यह भी उन्होने कहा कि बादम फिर काप्मीर जाऊसा। 
मौलानाने कहा कि बादमे यह काम किया जा सकता है प्रौर जरुरत 
होगी तो गाबीजीको भी झापके साथ भेज दिया भायवा। मेने भी जवा- 
हरलालपे कहा कि ऐसा करनेसे तुम्हें कोई नही रोक सकता । 

पझव तो सरकार ही बदल गई। भाइसराग्र बदल गया | मे भ्रव 
कापइमीर जानेको तैयार हो गया, जिससे लवाहरताल प्रपना काम 
करते रहे। भूकि वहा कई फूमट थे, इसलिए मेने कह दिया था कि 
यदि वाइसराय कह दे कि बहा जाप्रो तो भे जाऊपा। बाइसरायने कृछ 
समय पहले मभसे कहा कि भे प्रभी वहा जाता हु, श्राप न जाग। 
इसलिए में नहीं गया। भव सिलसिला ऐसा हो गया कि मा तो में गहा 
जाऊ भा जवाहर जाम | लेकित वह तो जा.गही सकते । यही काम बहत 
पडा हूँ। बैसे तो बहाकी भावहवा भ्रच्छी हूँ। यदि बहा यह जायये, 
तो वह तदुद्स्त होकर भायेग्रे। घेकित यहाके कमटकों भी तो सम्हा- 
खता होगा । यदि प्रतरिम ध्रकारके उपाध्यक्ष वहा थांय तो उसका 
ऐसा भी मतलब निकाला था सकता हूँ कि बे काइमीरकों भारतीय सभमे 
मिलाने गए हे--इस तरहका अम पैदा हो सकता है । इसलिए मे वहा 
जाऊगा। 

काएमीरनें राजा है भौर रैयत भी। मे रायाको कोई ऐसी वात 
नही कहने जा रहा ह कि थे पाकिस्तानमे न सम्मिलित हो भौर भार- 
सीव सभधमने सम्मिलित ही। में इस कामके लिए वहा मही जाऊगा। 
बहा राजा तो है, लेकिन सच्णा राजा तो प्रया है। यदि राजा 
प्रजाका सेयक नहीं है ठो वह राजा नही है, मे यही मानवता हु। में 

१९ 
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तो इस्तीसिए बायी यगा; वयोकि पग्रेश प्रपनेणे यहाँका राया समग्धे 
थे, बित्ते ने नहों नानता या। भ्रव ये नाख छोड रहे हैं। यो हाझिमी 
अरने धाया था बह भ्रद नौकर बनना चाहता है। मवसा-न्वाचा-कक्‍्नैंपा 
ये कब नौकर बनता चाहते हैँ। थे ध्रद इसलिए गवर्नर-झवरल गहीं 
बनने कि राजाने नियुभ्द व्णि हैँ; वह्णि हन--अतरिन सर- 
कार--उन्हें यवर्तर-जगरथण बना रहे हैं। मैं तो कहता था कि हरित्नकी 
एक जड़फीणो गवर्नर-अनरज दगा देना बाहिए, छेक्नि ने यह मानएा 
हु लि मनी इस हालतमे हरियगणी सहकीलो गवर्नर-झनरल नहीं बगाया 
जा सम्गा, न्योजि राजाओ्रोंते वात करती है, भौर भी कई बढे-यड़े 
कान पढे हैं। हा, यब प्रयादत बन जायगा तव ऐसा हो उष्ता है। मे 
कहना भाहता हु कि श्मग्नेजोंने इस कानमें फरेदी नहीं दिलाई देती) 
झाय पहनी नहींहै कि वे पैसा चाहे हे--यदि रखना है तो उन्हें नौरूरी 
दो नही दो थे था रहे हे। १५ प्रगम्तण्गे कापनी ध्रेय चले जायगे; 
ऐसी ज्मही मप्ता है--बादा भौर कर्रणा तो ऐसा है ही। 
भनीतर वाइसरायकी छभछाणगरनें काध्मीरक्े महाराणा जो 
#रता जाहो थे कर सकने ये। छ़ब तो थे रैयतणे हैं। सर्वोच्च सत्ता 
सोगोंके हापमें है। मे महलड्ठी कहता कि में महाराणा साहबको 
तकलीफ देना चाहता हु! नहा काम करनेवाले जो पडित धौर मुत्वा हैं 
ने मुऊे चामे दो चानते ही हैं। मेने काएमीरके नोगोंको काणी पैसा दिमा 
ल्‍3434097एहककदी काम व धास बनानेणा लाम भ्रष्छा होता है। 
कान यहा किया है। बहाके गरीब सोग 
पहुचानदे हूँ। हे 
गहाओ शोगोंदे पूछा जाना चाहिए कि दे पानिस्तानढे संबर्मे जाना 
चाही है या मालीय संघर्म । दे जैसा चाह करें। राजा तो रुछ है 
2 “कक पर सपसिक दिन बाद मर ज्ययंगा लेक्नि 
। कूछ शोदोने मुख्खे कहा कि यह लाम में पत्र- 
व्यवशरक जरिये ही क्यों ग कह? तो में मेष कि बसे तो में 
पन-पबहारके जरिये ही नोप्रादावीण काम भी रूर सस्ता हूं। 
णाध्मीरनें मे कोई काम सावंज्निफ्क्पते नहीं लखूंगा। में प्रर्थवा 
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भी सार्वजनिक समामे सही करना चाहता, करू वह दूसरी बात है। 
प्रार्थना तो मेरे जीवनका एक भ्रग है। 

झब रही बात यह कि मे भो कहता हृ कि १५ भ्रमत्तको फ़ाका 
करो शौर प्रार्थना करो, यह क्या हूँ ? मे दुख तो नही मनाना जाहता 
हू । लेकिन दु सकी बात यह है कि हमारे पास खूराक नही है, कपडा 
नही है। भ्राग एक'झादमी बिगड जाता है भौर वूसरे प्रावमीको मार 
डालता है। साहौरमे ऐसा नल रहा है कि झरा बाहर बिकले प्रौर 
मार डाले गए। सो हम मौज करे भ्रौर मिठाई लाय, ऐसा उत्सव ऐसे 
झवबसरमें कैसे मनाया जाय ? न्‍ 

६ प्रमैण १९१६ को सारे हिंवुत्तानमे जागृति हो गई थी। उस 
दिन कोई उत्सव इस तरहते मही मनाया भया। मेने हिंदुओ भौर मुस्तल- 
मानौसे कहा कि थे उस दिन फाका रहों, प्रार्थता करे झौर चर्सा 
अलाए। उस दिलोमें हिंहू भौर मूसशमानोमें कोई दुएमनी भह्दी थी, 
इसलिए सबोते बसे ही फाका रखकर उत्सव मताया। ६ तारीखको 
जितना बडा उत्सव उस समय वा देसी तारीख हिंदुस्तानके इतिहासमें 
श्रातेयासी नही हैँ। प्राण ६ तारीखसे भी ज्यादा प्रावप्यकता है कि 
क्षीग फाका रखें। करोडो सोग भूखों मर रहे हे। उस समय दिलक- 
स्वराण्य-फडके लिए एक करोड रुपये जमा करना मुप्कित था--पह 
जगाता ही बैसा था। हमारे पास खत्ता नहीं थी। भ्राज तो करोड़ों 
रुपया हमारे होथमे भा गमा है। ऐसी जिम्मेदारी श्वा गई हैं। यदि 
ऐसे समयमें हम सज् न बनेंगे तो बया होगा ” प्रगर १५ अगस्तको छूम 
खा-पीकर भश्ने उठाएगे तो १६ भ्रगस्‍्तकों राजेद्रवायू क्या करेंगे--क्या 
खिलाएंगे ? इसलिए में कहूगा कि उत्सव जरूर मनाए, सेकिन फाका 
रखकर, प्रार्थना करके भौर चर्ला चत्ताकर मनाएं। हा, हमे मातम 
भही मनाना चाहिए। 


प्रार्थनाअवचन श्श्षृ 


भए है, मेरे स्यालतसे गह बुरा हुआ हैं। भगर बुरा था स्का, भव 
तो हो ही गया है। थो पाकिस्तानको माततेवाले थे उनके मतमें तो बह 
भरा ही हुप्ता है। दोनोंगे मात लिया है कि प्रव हम प्लग-प्रलग हो गए । 
यदि मूसलमानोने ऐसा समरककर किया तो मुझे बुरा शगेगा। पाकिस्तान 
तो कोई भ्रीज नहीं है। उससे सिर्फ हकूमतका बटवारा हुआ है । में 
बिह्ारियोसे इतना ही कहना भाहता हू! 

झव में बवईके वारेमे कूछ कहना भाहता हू । बवर्ईकी हरूमतने तय 
किया है कि कमीशनकी बताई हुईं बृद्धिके मुताधिक ततस्वाह दी 
जायगी। मैने प्रतिन्योषित की थी। कह दिया था कि भ्रभीसे कर दिया | 
मगर भभग्ीतक ऐसा नहीं किया गया। मयर इससे क्या हुप्रा ? थो 


दें तो फैसला हो सकता है। मेने कहा, भाषीके हाथमे कोई सत्ता नहीं 
है। यो तो वह सव मेरे दोस्त हूं । उन्होने मेरे मातहत काम किया है। वह 
कहते है कि गामी जैसा कहेया वैसा हम मान सेगे। मगर से ऐसा गही 
कह सकता। प्रक्तोक मेहता यहां है। वहू भी कहता है कि गांधी 
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कोप्रोडा भी दोस्त हू! उन्हें मुझामे प्रमुभित काम नहीं कयना 
आाहिए। सभी पाटियोका फरईे है कि १५ झगर्खपे यो हएमह इसने 
दाही है उठके मारफ्त सब काम कराए। भ्र्रेजोके जमानेगे हम रुढ 
श्दी कर पाते थे। हमने कोशिश की। भ्रह्धात्मक मुद्ध दिया! 
अद भी कर सकते है! मगर उसके लिए सामान तो जाहिएं, तोह्मो 
हो बयवा बाहिए। न 

रदाहर॒णके सिए थो-रक्षाका मामला हैं। इसमें मबदूर करो 
को मूसलमानोको। शिुपोरों क्यो नह? पर्रदमोकों क्यों नहीं? 
इस तरह गो-रक्षा नह हो सकठी अपने भरमंपर अलगेसे सब काम दिया 
कानून हो उच्ता है। में तो चाहता हू कि मुखशमान भी यो-वध से करें। 
दे गावढ़ा सत्य भ शाए | लेकिन ऐसा करता या न करना उनकी इच्छा 
पर हूँ। हमे यह घमश गही होगा चाहिए कि हमारी हुकूमत भ्रा पई 
है इधलिए हम थबरन या कामूरद सब काम करा सकते है! 

मे चाहदा हू कि थो स्व॒राज्य मिन्ा है उसका ठोक उपयोग कितना 


चाय! हम धमकी शृद्धि करे, दाकि जो स्वराण्य हम भराहते हे वह आहरी 
था याय। 


$ ८४३ $ 


१० सितम्दर, १५४७ 
भाइबो भौर बहनो, 


जद में शाहदरा पहुभा, तो मेने धपने स्वायदके लिए भाए हुए तार 
पड, पायरुनात धौर हरे भोपोडो बेधा। देकित मुझे उपज 
इसेघाड़ी मूत्कराहट नही दिद्वाई री। उनका भप्सरापन भी 

भारद था। रेहसे उदरकर ये जिन पुष्चिधवालो भौर जसठहे मिर। 
दैखबार पदेशरो जवाती विद्वाई दे रही बी। आम 

सा भू दिशा रेपेशाबो फि्ो भाव एक्सन पूरा शहर पर कर 
है? छूररा पपरव भी मुझे देखशा बढ का । विद मन्ी-बरहीमे ठहर 


भ्रार्षना-अवचन श्श्र्‌ 


भुझे भानद होता भा, बहा ते से जाकर भुझे विड्लाके प्रासीक्षान 
भहलमे ले जाया गया। इसका कारण जानकर मुझे धुल हुपा। फिर 
भी उस धरमें पहुचकर मुझे खुशी हुई, जहा में पहले प्रकार ठहृरा 
करता था। में भगी-अस्तीमें वाल्मीकि भाइयोके बीच ठहुकू या विदला': 
अबनमे ठहरु, दोनो जगह मे बिडला भाइयोका ही मेहमान बनता हु। 
उनके झादमी भगी-अस्तीमे भी पूरी सगनके साथ भेरी देखभाल करते है । 
इस फेरवदलके कारण सरदार नही है। वहू गात्मीकि-बस्सीमे मेरी हिफा- 
जतके वारेमें किसी तरह डरनेकी कमजोरी कभी नहीं विशा सकते। 
अगिमोके बीच रहकर मुझे बडी सुणी होती है, हाला कि नई विल्लीकी 
कमेटीक कमूरसे में बिलकूछ उन घरोमे तो नही रह सकता, जिनमे भगी 
सोम मछलियोकी तरह एक साथ दूस दिए जाते है। 

मुझे विडला-भवनमे ठहरानेका कारण यह है कि भगी-अस्तीमें जहा 
भें ठहरा करता था, यहा इस समय निराभित सोग ठहराए गए है। 
उनकी जरुरत मुझसे कई गुना बढी है। लेकिन हमारे यहा निराशितोका 
कोई भी सवाल खड़ा हो, यह बया एक राष्ट्रके नाते हमारे लिए शरमकी 
जात नही है? पढ़ित नेहरू धौर सरदार पटेलके साथ कायदे श्राजम 
'जिना, लियाकतपली साहब भौर दूसरे पाकिस्तानी नेताभोने यह ऐलान 
किया था कि हिंतुस्तानी सभ और पाकिस्तानमें प्रत्पमतवालोके साथ 
जैसा ही गरताब किया जायगा, जैसा कि वहुमतवालोके साथ। कया हर 
डोमीनियनके हाकिमोने यह मीठी बात दुनियाकों खुझ्ष करनेके लिए ही 
कही थी, या इसका मतलव दुनियाकों यह विशाना था कि हमारी कबनी 
भौर करनीमें कोई फर्क नही हूँ भौर हम प्पता वचन पूरा करनेके लिए 
जान भी दे देंगे ? प्रगर ऐसा ही है, तो में पूछता हू कि हिंदुमो, सिलो, 
भौरवमरे भामित्रों भ्रौर माईबदोको भ्रपना भर पाकिस्तान 
लिए बंयो मजबूर किया गया? क्वेटा, नवावक्षाह भौर कराचीमें क्या 
हुभा है ? पश्छिमी पावकी दर्दमरी कहानिया, सुनने भौर पढनेबालोके 
'दिशोको तोड देती है । पाकिस्तान या हिंदुस्तानी सभके हाकिमोके लाभारी 
दिखाकर यह कहनेसे काम नही चलेगा कि यह सब शुडोका काम है। 
अपने यहा रहनेगाले सोगोके कामोकी पूरी जिम्मेदारी प्रपने सिर सेवा 


श्श्द प्रार्थनानबचन 


हर डोमीनियनका फर्य हूँ। उसका काम या भौर क्यों करनेका नहीं, 
बल्कि करने भरौर मरनेका है। प्रव ने उाजाल्यवादके रुभल डासने- 
वाले वोमक़े नीचे भाहे या अनचाहे कोई काम ररनेके घिए मयबूर नहीं 
किए यादे। श्राय ने प्राजादीसे, जो चाह कर सकते हे। सेकिन ध्पर 
उन्हें ईमानदारीमे दृनियाके सामने श्पना मुह दिखाना है, तो इसका 
मतलब यह नही हो सकता कि श्रव दोनो डोमीनियणोमें कोई कानृनत-काबदा 
रहेमा ही नहीं। क्या यूनियनहे मत्री प्रष्णा विवासिमापन जाहिर करके 
धुतियाके सामने बेध्मीचे यह मजूर कर सेंगे कि दिस्‍्सीके सोग या निरा- 
मितत खुभीसे भौर खुद होकर कानूनकों नहीं पालना चाहते? में तो 
भश्योने यह झाथा कसा कि बे घोबोके पामलपनके सामने अुकनेके 
बजाय उनके पागलपनरो दूर करलेकी कोधिप्तमं प्रपने भाणोकी वाणी 
सा देंगे। 

यिस मकानमें में रहता हु, उसमें मी फन या दाक-माजी नही मिप्तती । 
कया यह धर्मदी बात गहीं है कि दृछ मुस्समानोक्े मधीनगन या बंदूक 
बर्गरामे ग्ोसीवार करनेके कारण सब्यीमडीमे लाक-माजीका मिलता 
गद हो गया? घहरणे अपने दौरेगे मेंदे यह धिकायत सूती कि निराधितों- 
को राघन नहीं मिलता। जो कृछ दिया भी जाता हैं, वह लाबे शामक 
नही होता। इसमें भ्रगर दोप चरकारका हैं, दो उतना ही दोष निरा- 
सित्तोका भी है बिन्होद उकूरी कामकाजशे ज्वी रोक दिया है। उन्होंने 
मह क्यो नहीं सममत कि ऐसा करके ने अपने-प्ापको नुक्सान पहुचा रहे 
हैं? प्रगर उन्होने भ्पनी तमाम सच्ची धिकायतोकों दूर करनंके लिए 
सरायर भरोता किया होता पौर कायदा पासनेबाले गांगरिकोंडी 
ठरह बरताव किया होगा, तो मे जानता ह प्रौर उन्हें भी जानना चाहिए. 
कि उनरी ज्यादातर मुभीअतें टूर हो जाती। 

में हुमायके मक्‍्बरेके पाम मेबोकी छाव्मीमें गम या। उन्होने मुस्ते 
कहा ति हमें भरसबर प्रौर भरतपुर रियामतोंते निमाल दिया गया है। 
मुप्रतमाह दोस्दोने जो बुक नेश है, उसके स्िया हमारे पास खानेकी 
दोर्ट थोज नहीं है। में दानता ह कि सेव भोग बड़ी जल्दी उनाते जा 
डरते भौर गए पैदा गर गरने है। लेक्गि उसका यह इसाब नही 
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है कि उन्हें न चाहुनेपर भी थहासे निकालकर पाकित्तान भेज विया 
जाय। उसका सक्ष्या इलाज तो यह है कि उतके साथ इन्सानोका-सा 
घरताव किया जाए भौर उनकी कमयोरियोका किसी दूसरी बीमारीकी 
तरह इलाज किया भाए। 

इसके वाद मे जामिया-मिलिया गया, जिसके वनानेमें मेरा बढा हाथ 
रहा है। डा० भाफिरहुसेत भेरे प्यारे दोस्त हैे। ऊउतहोते सभमुच् दु खके 
साथ भुर्दे प्रपने श्रभुमव सुताए, लेकिन, उनके मनमे किसी तरहकी कद - 
बाहट न थी। कूछ समय पहले उन्हें लालभर जाना पढा था। धगर 
एक सिख केप्टन भौर रेलनेके एक हिंदू कर्मचारीने समयपर वहा उनकी 
मदद ल की होती, तो भूसलमान होनेके कपूरमे पृस्सेसे पायल बते सिखोने 
उन्हे जानसे मार दिया होता । डा० जाकिरहुसेनने इन बोनोका प्रहतान 
मानते हुए भ्पना यह धनुभव सुझछे सुताया। जरा खयाल तो कीबिए 
कि इस राष्ट्रीय सत्वाको, बहा कई हिंदुभोने शिक्षा पाई है, यह डर 
हूँ कि कही गुस्सेसे भरे निराश्ित भौर उन्हें उकसानेबाले श्ोग उसपर 
हमला न कर दें! मे जामिया-मिलियाके भहातेगे किसी तरह व्हराए 
गए १००से भ्यादा निराशितोसे मिला। जब मेने उसकी भुसीवतोकी 
बर्दभरी कहानी सूनी तो भेरा सिर कर्मंसे लीचा हो भया। इसके बाद 
में दीवाद हॉल, बेबेश केटीव भौर किम्सवेकी मिराशितोकी रावनियोमें 
गया। वहा मे सिख भौर हिंदू निराभितोसे मिला। थे पजावकी मेरी 
पिछली सेवाभोको प्रक्‍तक भूले नही थे। ज़ेकित इन सारी छावनियोमें 
कूछ मुस्सेभरे बेहरे भी दिलाई दिए, जिन्हें माफ किया जा सकता है। 
उन्होने मुम्ठे हिदुप्रोकी तरफ कठोरता दिखानेके लिए कोसते हुए कहा, 
हम लोगोकी तरह भ्रापने सूसीयतें नहीं सही है! हमारी तरह भ्रापके 
भाई-ेटे झौर सगे-सवधी नही मारे गए है। हमारे-जैसे प्राप दर-दरके 
भिखारी नही बनाए गए है। भाप यह कहकर हमें कैसे घीरम बधा सकते 
है कि भ्राप दिल्‍लीमें इसीलिए ठहरे है कि हिंदुस्तानकी राजधानीमे क्षाति 
झौर झ्मन कायम करनेमे भरसक मदद कर सके ?” यह सच् है कि में 
भरे हुए शोगोको वापिस नही ता सकता । लेकिन मौत सारे आणियोको-- 
इम्सान, जानवरों बगैरा--भगवानकी दी हुई देन है। फर्क सिर्फ 


श्श्द भोषभाअणस्चन 


धम्य प्र परीशेश है। इस्रस्ए सही बस्ताव ही जीदनवा सती रात 
है, जो उठे दौने चाइक धौर सदर बनाता है । 

झगद हिलनें एक दिल होन्त रुम्से दिल थे। उन्होंने रश हि मे 
करके गो दिल है सेश्नि प्रद भाावकी इज्टिते बे सकते दिय होवेश 
दादा नहीं ०२ भक्ते । मेने उस भाईने पृद्धा # छापरी सरूरमें शोई 
ऐगा सिख है? वे एक जी ऐसा सिख नही बता सके । सब मेले ररमीसे 
ज्ह कि ने ऐसा सिय होनेण्य दछया भरता हु । मे प्रय राहदरे सास 
सध्ये सिलल्य जीवन वितानेक्ी छोहिंद” कर रहा ह। एक समय दा, 
जब ननब्यता साहतमे मुस्े सिदोफा सपया दोग्त क्रार दिया गया था। 
गृद नानझ मसबमान झौर हिंदुयें कोई पद हों मानने थे। उनभे लिए 
सागे दुनिया एक थौ। मेरा सनातन हिंइकर्म ऐसा ही है। रुच्चा हि 
होनेगे गाये मैं सच्चा मुखशमान होने ली दावा रुरता हू। में हनेधा 
मसपम्गतोॉडी सहात्‌ फरा्यटा दाता हूं, झिउ्में कहा गया है कि लुदा एफ 
है घौर बह दिनन्‍्रात सारी दुनियादी हिसारत छरवा है 

निराध्तोदि मेरा कहना है हिदे मचाई प्रौर मिडरतामे रहे भौर 
साय ही स्सीये दैर या मफुस्त न हरे । यृस्‍्वेनें बिया सोचे-सबन्दे नादानी- 
भरे कान छरके महे दामों मिनी ऋराशादीके मुनहां सेद को फेक न दें! 
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१२ शिविर १६४७ 
चाइयो भौर बहलो 


पहली बाह दो ने झाण्को यह ण्हूता चाहता हूं कि ऋ्राज जो रूबर 
येरे पाद्य शराबी मूबेधे शा गड ई बह झास्तक बाग मं. नेरा दिल 
पर इणे होगा ही ई। शखही के नै जज लिकिक पहा हैँ 
झपयाह काय भी) शबक्‍्टर उामपाहबरे भरपर रहता या। 
सीगवाने दोशोंचे भुहष्यतते मिलता भा। जब में यह मुगता हूं कि यहाँ 
प्रव तो जोई हहु या घिद भारामदे नहीं रह उण्ता को मुझे भाव 


प्राधगरा्वत शे६६ 


अका ये । रद शपेश गिल थ० पर चद्दा में, गीन मंगपमारं: 
पद च्यार ण हट एनर - दो । किक भी सच्टी पते में ॥॥, उसने 
हद २ एन है»? " 7- ।+ क चय इस्दा पल प? दा उनको 
की बयनन |» बनाँ | 

के भे शांपाद [2 सौरभ * सत्य ॥) ४ धारा पर माया 
किए कुए इक ४५॥ € छत ॥९ ० आग थे पधान। श्र दिव्य 
फर्क ण्थो लाइव 7० सिफच हादई फाटक, हया पिए हयारे 
दिकम कब ४३, आड़े पा। नै बांस शा ४ नो थम मुगभमानोकों 
कप; में ४४१, ८६५ ३१६५ था खाद | दवित जि #मार भाध्योको 
हद व + पो मे बदट मरी रद को । एव दें दुसरे मेगताएओ मारनेंडी 
भैदरी कक 3 विशयाबा! मार खरप्र 5 ?े यहा जा हा उसका 
लिच्च एई न्‍क शइश हाय, "गे शा साथ ऐरनाय हप्ा--गे एस चीजपो 
श7ी। बारां [4 पे एशर्ड कराया / वो उगहा बरता पुर कार सू। 
हो दृशर्ट करता है, ५१ पादियाता दोत पर ता है, या झगती था जाता 
है, बुर दव भाप ", गो केश मे भी पर्स ्ोर जगनी यनूं? मेरे ही 
च्यग हु बन बाई, पयान ठ7 गए थो पैया उनको मा? में भ्रापों 
बने बवप्वरी शाप सना गे था में धायद दस यर्षण् था। 
मैस बहा भा: ब्ोधार पष्ट गया। डोवासान्सा ने गया। संगर सबने 
पुमपर दया ही पी । उसके तिए शादर बुलाया, यह बुलाया, पह भुलाया 
चणित कैव को मही बतासा। धसतो पंदमे भेंज दो ऐसा सही कदा। 
गेट दीवाना रो गया है, फीज बुतामों ऐसा सही कद्ा। भेरा बाप शव 
कुछ तर मजया था, यो मटी जिस्रा ? बंद उसका शठफा था। बाप 
गरता था, कया झत्जफों भार उानू ? ठो जैने श्रपना लठका है, भाई 
है, ऐसे मेरे गभी भाई /। में ध्रापफों फ़या कि हम ऐसा ने कहें फि 
भेगवमान ट्सारे शुष्मन है। उिलते मुसलमान भें धता सकता हू णो मेरे 
बीस्त है । उनने परने में रह सपता हू। थे मेरे घरमे रहते है। उनके 
भर्र्म में गफ़ वो थे मेरी बदी हिफाजत फरेंगे। भूकि यहा हिंहुस्तातमे 
झाज पाकिस्तान बत गया, हिंदुस्तानमे जो सब मुख्लसान है उन्हें काटना 
झन्मानका काम नहीं है। इसलिए में श्रापको मह सुनाता हुं भौर प्ापकी 


ह०० ब्रायगाअवधग 


मारफत सबकों। बहादी, प्रदिल्लामकी, हृशृसत तो प्रता शान भूव 
गई। झापदे भ्ारुम सिना साहब को परारिस्तावरं दवनरथानरस हैं, 
बहाने जो गवनेर है, उनको में बड़या रि ध्राप ऐसा से छरें। डिननी 
शानें भ्रववारमे ग्राई है, प्रगर ये मही है, तो में उनसे धए्या कि बहा 
हिइ-ख्िज् प्रापणी सेबारे लिए ही पे है। ध्ाज वे बयो रखे है 
इसलिए कि उसहो कौर उनरी दीडियोशों मर ब्रा पहुँगा, उरी 
बीवियोको कौई उठा से जपया। उसे सता है सो मे मादक ६। बहोँगी 
हकमहने ऐसा बयो ? प्रपने सोगोऱो भी मे कहता आता हू कि झा 
ऐसे आहिल से बने। यहा दिल्‍्तीमें हिंदनमितर रुूफे कि घरि पराहिस्तानने 
हिंद-सिस मुमीदतर पड़े है, बहा उन्हें बर्याइ कर दिया यया है, करोष्रोरी 
आपदाद बहा छोटकर थे भाए है, उपता इुदसा यहा से सो यह जहा- 
शत है। मेवे पाल्स्तानरे हिंदुनविश्ोत्री दा देंगे है। मे लाहौएँ 
श्ह हू। पया मुन्‍े दुछ नहीं होगा ? मेरा दावा है कि मेरा हुस हिसी 
परजावीहे बु ये कय गहीं। झगर कोई परादी हिंदू या मिस मुस्े ब्रा र 
कहेगा कि उदधभ्ते जबन ज्यादा हैं, क्योकि उमर भाई मर गया है, 
सबकी नर गई है, बाप भर गया है, तो में कहूया, उसका भाई मेरा 
भा है, उसको सकी मेरी लड़की है, उसती मा मेरी ना है। मेरे दिपमें 
भी उमके बितती ही जलन है। मे भी इल्सन हु, गुस्ता न्षा रहा हैं 
पर उसे पी जाना ह। उससे मुरूयें रावत पैदा होती है। उस जश्िमे 
थ्या गदसा लू ? बदला कंगे सू कि ने खुद पपने गुनाहरें लिए पपचा- 
ताप हरें। वह, हमले बडा युवाह हो गया है। यो मुखनभागोने बेल्ट 
पजावें लिया हैँ गह सबसे सामने है। ने हिंहू-मिल ऐसा करके मारे उतसे 
व्या ? लेकिन ये घर्मफो मारते हैं, उसको वे क्या करेंगे ?े उुतका जबाब 
ये क्चिको देनेवाले हे? यह यव में जानता हूं! शेक्यि ये जाहित 
बबते हैँ इसलिए में यह कट दि दिल्‍लीके हिंडू दिल्लीडरे मिल भौर 
यो कोई भी यहा गाहजे धाए है ने जाहित बने? में उम्मीद करता 
हैं कि थे ऐड नहीं करेंगे, ऐसे पागल नही बनेंगे, ताकि बारमें परानेबाले 


१ परिचनी । 
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हू! ॥2 पक बटन हच इण्ड-नटए विय ॥ज श्याद भर एगे पागप 
कप #+ [# तक 6क बट) इन ह शाण: बह चारी था वा किए 
#ई, दा लिक्कष् थे वज+ हहे, ॥४ ॥क, गा हे गए, तय रोड़ीको 
कुछ हत्या: प० िचिदपेश धंधे बफक्‍त शायर पर | में भाषा 
ब्क्ुक शिल्प लटक रत क्‍त्बरत (दाहगा चगाना बागताएँ ॥ 

चलन है आय धाटकणप हद था। वह) ऐोबिया्स मिच्रा। कोई 
5 म हे।, ब१४ ह९१| ६०-००) भ। वाह घ्वती दो ति' भंग था शत 
व दृल्क 5 क्यू #+ कक ४ आाप्वश् धारा, गिचाता वा 
कै ही 7, या। हद अर पदशत वाद कि गणादी गृरेम गया 

गूझ 2००३ कण बट नल ? बूड़ी गे ?ै गा ढरोंगे पजापड़ 
नर लिका। हर बचा लिप शादयां 

वॉकिंगकशकर शारग रो, एक, माने 7 पोर गिते भी 
शांति रए ए८। 'ै ४९ अटिय दगर भाहियाो। पयया क्गैयातां या रै 
ड्रग का आ छाम बाग हत्या, पराव गारे /दपगंपों, सिनन्‍्पर्णनों 
दपारैश काम कां। हिट्वालरी घोर प्ररिस्तानोरी, गारे देशफो 
इजनता काम 7२) ।म घातिस्गक धरीफ़ से गो वाकि]त्तातम सुलतः 
माज्यकी झरक बड़या ही ४ै। मे दुनियादा गगमूत है। इस कानूसकों 
कोई रदव का। सरता। या! ध्रायरों एक छड़ा सुना रहा है, जिसने धर्म 
था जी धम्याम विया /। ररेक्का गंसा करनेंकी फोधिण की हूं। 
७८, 5६. गर्षमें मंत्र कापी श्ज्या लिया है। भें कोर्ड श्रागे बद फरके 
गूनियामें महा पृमा। शीस बरगेतक हिहुस्तानकी बाहर रहा हु। दक्षिण 
ग्रषीकानउ में दगती मरकसे जो थस्मी लोगोने भरा हुप्ता है, उनके मीचमे 
में का और शम-ताम भरी भूवा। शमका माम याद रखता था शीर 
भी सो में यरा र7 सफ़ा। इसतिए मे भ्रापफों भ्रपने त्जुवेसे कह सकता 
हैं हि पार वाम सरी है हि भ्रगए मिसीने हसारे साथ बुरा किया 
हो तो हम उस यूश करे बदला ले। ब्रेका बदसा हम भला फरके 
ने, यहू मचक्यी प्रस्मानियत है । जो भलेके अदले भना करता है वहतो 
अनिया थन गया भौर भुठा थनिया । में कहता है, फि से वनिया हु। मगर 
सक्णा | भाप भूठे अतिमा न बने । सच्चा यह इन्सान हैँ भो ब्रेका बदला 


० भ्रार्यनाटअ्रधधद 


अलेसे करा है । यह मैने बचपनदे सौदा भौर इतना तथुर्वों होनेके बाद 
उमज सकता हु कि यह सच्ची गत हूँ। तो में झापकों कहता हूँ कि 
युरेका बदला हम मधचे बनरूर लथे। हि 

दे कोन मस्थिदरमे बेहास पडे थे। जूमेके रोज इतने इकट्ठे हो गए. 
दो गाठक करनेके लिए गहीं। उन्होने धूल लिया था, मैंने कलरततेमें 
मुख्समावोऊे लिए रू किया, विशह्यरमे कुछ किया, सोप्ाखालीयें हिहुपेके 
मिए क्छ किया, सो उन्होने सोजा, भ्रचआ बह था प्यार) झपने- 
झ्राण्फों सनातनी हिंद कहता है भौर इसलिए मुवधमान, चिछ, पारतो 
झौर किप्टी होनेका भी दावा करता है। तो उससे पूछो तो उही कि 
हमारे लिए क्या करना चाहता है? 

एक माताने कहा मेरा बक्ष्चा मर गया है, मे भया करू? मेने 
कहा--मा, में तुमे क्या गठाऊ ? ख़दाकों गाव कर, ईहदर देर सका 
करेगा। दक्चा सर गया, सब मर गए हो क्या हुआ। तू थी थो छ्हलो 
राह्लंपर जानेदाली है। धुरीदे नहीं तो ्ायद कालरेमे मर जानी! 
तू हमेशा जिंदा दोडे ही रहनेवाली है? इमसिए खदाका गाम दे धोर 
दम-गेकर क्या करेगी ? 


एंगी भव्याएं क्यो होती है? ऐसे हम जाहिए क्यो बरें? हम , 
प्रपने भर्मक़ो पहिचानें। उस धर्मणे भुदाविक मे सब सोगोको रकृगा लि 
यह हमारा परम भर्ग है कि हम किसी हिंहूको पायल मे बनने दें, किटी 

पायल ने बनने दे । से कहना भाहदा हू कि सम मुस्शमान को 
अपनी-अपनी जपहोसे हट यए है, उन्हें वापिठठ मेजों। मेरी हिम्मह नही 
हूँ कि मे भाग उन्हें भेज, मगर उन्हें बापिस भेजना है यह ध्राप भफे 
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हो सबको फहुता हू कि झ्ञाप एफ ऐलान मिनाले भौर पुदाकों हाणिर- 
सागिर जानकर, ईघवरको साक्षी करके उसमे कहूँ कि पाकिस्तानमे कूछ 
भी हो उस गुलाहके लिए हमको श्राप क्यों मारे ? हम तो प्रापके दोस्त 


यहा फोर्ट भी है यह भापने नही बनाए हे, मेने नहीं बनाए हे, हिंदुने 
नही बनाए है। वह तो भुगोंके बनाएं हुए है, जो हमारे ऊपर राज्य 
करते थे। वें तो यहाके वन गए थे, हमारे रीति-रिवाज सद भीस से 


हम कब्जा लेते हे तो उसफे मामी क्या होते है ? भ्राप समझे सो उह्दी ! 
उद्ध णुमा भस्जिदग बया हम रहेंगे” मे तो यह कभी कयूण नहीं कर 
सकता । मुसलभाभोको बहा जानेका हक होना ही चाहिए। वह उनकी 
शीय हैं। हमें भी उसका फद़ा हूँ। उसमे बडी कारीगरी भरी पडी है । 
हम वया उसे ढा देंगे ? यह कभी नहीं हो सकता। 

भुसलमानोसे मेरा कहना है कि भाप साफ विलसे कह दें कि भाप 
हिदुस्तानके है। यूनियनक वफादार है! झयर श्राप ईइबरके वफादार 
है भौर प्रापको इडियन थूमियनमे रहता है तो भाप टिशुपोके बुष्मन 
नही बन सफते। उनके साथ लठ नहीं सकते। प्रापको यह कहना है। 
पाकिस्तानमे जो मुसलमान हिंदुभोके दुष्मत बे पडे हे उन्हें सुनाना है 
कि श्राप पागल मे बनें। भ्रगर झाप पागल बनेंगे तो हम प्रापका साथ 
भही दे सकते। हम तो यूमियमके बफादार रहेगे। इस दिरगे फड़ेणों 
सलाम करेंगे! हरूमतका जैसा हुक्म होगा, उसके मुताबिक हमें भघना 
है। थे सब मूसलमानोको कह दें कि जिनके पास मश्तीनगर्मे हे भोला- 
घासद है, यह सब हकूमतको दे दे। हकूमतका यह धर्म है कि किसीकों 
इसके लिए सजा व करे । ऐसा ही मे क्तकत्तेमें करवाकर भाया हू । कलकत्ते- 
में मेरे पास काफी हुथषियार लोगोने जमा कर दिए थे। ज्यादा तो हिंहुोने 
ही दिए थे। यहा मुस्लभानोके पास हवियार हे तो क्या हिंदुप्ोके पास 
गही हे ? मे झयुको तो कहता हू कि हथियार रखता ही न भाहिए। 


७४ 
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रखना है तो उसके 
का प कह कर 
हे हू भी का उसके लिए पाता 
डी सब हथियार &3+ पा ॥ 
गन कक होरडा है। 83 
सो ठिवार(तत बार बे, ्प् हर 
इदधिए कौन करेगा सी 82 कर कर फेर रे 
रक्त कि ४५ श्रापसमें जा रथ 
“रा मरना 
न्‍ : ये कि हथियार हट 
४2५ बरी कद दल ही पु 
जार हक शाह श ग प्यार ः 
पाप 937: 
कक को हर बह बह हर यो कै हे रण 
00474: 
भी 


हिइ ऐपा करते 
शक इ ॥ का छोर कह जद 
० का दिलों 
कह कलम अल पा ए्य कप लि 
बदला बात कैसी हूँ मत 
सजी पा पं थक बन में वहाँ भायूया > 
हैट-2क (सा सो पा दा हर ग 
में सद उन्हें कही सूगाझ्या, कोण पद बाहए घौर धशशी द 
बाग पारव गत हो धर जे 
नै 3# फंड ड दे रादिम हू, 
227 
है। एक सिख 


ढ़ न ! 





प्रार्यभाउबचन ॥ 4 


सवा साख इन्सामसे ज्यादा कहलाता है। बहू या किसी कमजोरको 
भारेगा ? सारकर गया पानेवाला या ? 

सुससभानोकों भाहिए था पाकिस्तान, उन्हे मिल गया। पीछे क्यो 
लड़ते है, किसके साथ लडते है? वया पाकिस्तान मिल गया तो सारा 
हिुस्तात से लेंगे” यह कभी होनेवाला नहीं। क्यो वे कमघोर हिंदू- 
सिदोको मारते है ” यह सब मे उनको कहना भाहता हु। में तो प्रकेला 
हैं। भापके पास हुकूमत पडी है, दोनो हकूमतें प्रामने-सामने बाते करे 
कि उनके यहा जो भ्रल्पमत--माइनारिटी--पडी है, उसकी रक्षा भ्रापको 
करनी है| यहा थो है उनकी रक्षा हमे करनी है । नहीं ठो यहा 
किस मुहसे जवाहरलाल कह सकता है, किस मुहसे सरवार पटेल कहने- 
वाले है कि हम बराबर प्रत्पमतकी हिफाजत करते है भौर यहा कोई 
मुसलमान सडका ऐसा नहीं है, जिसको कोई छू सकता है या उसपर 
सास प्ालें मिकाल सकता है। भ्रयर कोई ऐसा भुसलमात है, थो पायल 
बन जाता है, प्रपने भरके भ्दर मश्तीनगन रखता है तो हम उसको सजा 
करेंगे, मारेंगे। लेकिन थो मुसलमान यहा बफादार होकर रहता है, उसे 
कोई छू नही सकठा। ऐसे हालात भ्राप पैदा करें कि जिससे भवाहरत्ात 
ऐसा कह सकें, सरदार बल्समगाई ऐसा कह सर्के कि दिल्‍ली थोड़े बिनोके 
लिए पागल बन थई थी, लेकिन दिल्सी कुद्ध बन गई है। भ्राथ हिंदू 
कहते है कि मूतलमात प्रगर हमारे बीच रहे तो मक्कीनगन चलाएंगे, हमारे 
पास मक्षीनगन नही हम क्या करें ? तो क्या हम मुससमानोको मार डाले, 
या निकाल दें ? यह भराफ़्त तही। हम इस तरह डरपोक न बने । 

मुसलमात भाइयोको से कहता चाहता हू कि उन्हें एक खासा स्टेटमेट' 
मिकासता भाहिए। दिलोको बिलकूल साफ कर लेना बाहिए । सिखोने 
भी कुछ निकाला है, हिदुओने भी। दिल भौर दिमाग साफ हो जाने 
तो हम मेलयोल कर सकते है। प्राखिर दिल्‍्लीकी इतनी बडी तियारत, 
इतनी खूबसूरत इमारतें, विल्तीकी तहणीव यह सब हिंदू-सुसलमान 
दोनोकी है, महल एककी नही । 


* बढतथ्य । 
रे० 
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१३ सितम्बर १६४७ 
धौर बहनो, 
पा 2४ झागर १०की सालमें, जब मे दिल्तीमें अर 
हृद्दौम दाहुबको मित्ता भौर शाक्टर भ्रसारीको। युझको कहा गया 
हमार दिल्‍्तीके वादमाह भप्रेद नह हूं? लेश्नि गे हलीम कल 
डाइटर भ्रत्ारी हो वहे बुदुर्प थे, बहुत बड़े सजेन ने, वैध थे। 
हइकीम धाहवक़ों जानते थे, उतके लिए उनके दिधसे महुए कह थी । के 
प्राहन भी मुख्ततमान थे, लेकिन ये तो बहुत बड़े गिद्ान्‌ थे, का 
सूतादी हटीर थे बेकिन धारक कहने पृष्ठ श्वास तिया मो 
छत्के बहा हजारों मुसशमात धाते थे, भौर इजारो गरीन हिंदू मौ पदे 
भे। चाहुकार, घतिक मृमतमान भौर हिंदू भी भाते ये। एक दिगका 
एक इजार स्पया उसको देते थे। सहातक में हुक्म साहवकों पहचावह़ा 
था, उत्हें सपएडी महीं पढ़ी भी, सेकिग सदी शिव्मतकी साठिर उगका 
पेधा था। और गह तो वाषघाह-बैते थे। शराखिरनें उनके गापदाश 
हो भोग रहते थे, चीनके मूसतमाद थे, शेकिन बड़े घरीफ में) हा! 
शरड़ानदओी २े अ्रद्धानव॒नी यहा गढा काम करते थे। सेकिन नही, दिल्ली 
अरदार नो हशीम चक्र थे) क्यों मे? क्योकि उन्‍होंने हिहु-मुसशमा 
भदरी भेषा ही की, शिदमंत की । तो गह १५ के दालकी वाह मैने बही। 
शेलिन बादमें मेरा शाल्पुक उनसे बहुत बड़ गया भौर उनको शौर 
प्राचता--टाक्टर प्रसारीकों पहचाता । झक्टर धंसारीक भर में राफी 
दिनोत? रहा कौर उनकी धड़की जोहर प्रौर उसके दामाद भौगदशाको 
प्ररभानवा है। सर भरे है, प्राण भी यहा पड़े है। सेडिन दिलमें रज 
बयों है ? उनड़ो प्राज इर ला गया है, क्या यहा कोई हिंदू उनको भी 
का खरे पे तो थे से गही है। होठ आकर रहहे है। 
बष गए है, उनझा दस्शान हिंू था। उसने जो सोग भाए 
थै उनको ब्थ दिया। यो ऐवे भाग हम क्यो हे? ऐसे पायत हिंद बयां 
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बनें, सिख क्यो बने, जिसका उनको डर लगे। भाप मुकको कह सकते 
है, काफी हिंदू कहते है, गुस्सेमें भ्रा जाते है, लाल प्रा करते हे कि 
तू तो बगालमे पडा रहा, बिहारमें पडा रहा, पयावमे भ्राकर देख तो 
सही, पजावमे हिदुप्नोकी क्या हालत मुसलमानोने की है, सिल्योकी क्या 
हालत की है, सडकियोबी क्या हालत की है। मे यह सव नहीं समझखा 
हू, ऐसा तो नही है। लेकिन मे उन दोनो भीधोको साथ-साथ रखना 
चाहता हू। वहा तो अत्याचार होता ही है। पर मेरा एक भाई पागल 
बते और सबको भार डाले तो मे भी उसके समात्र पागल बनू भौर 
कुछ ? यह क॑से हो सकता है? मेरे पास सब एक हे, मेरे 
पास ऐसा नही है कि यह गाणघी हिंदू है इसलिए हिंदुपोकों ही देखेंगा, 
मुसलमानोको नही।, मे कहता हू कि मे हिंद हु भौर सच्चा हिंदू हु भौर 
सनातनी हिंदू हू। इसलिए मुसलमान भी हू, पारसी भी हू, किष्टी सी 
हूं, यहूदी भी हू। मेरे सामने तो सब एक ही वृक्षकी डालिया है। तो 
में किस डालीकों पमद कक और मे किसको छोड बू। किसकी पत्तिया 
मे ले लू भौर किसकी पत्तिया मे छोड वू | सव एक हे। ऐसा मे बना 
हू। उसका में क्या करू। सब लोग भ्रगर मेरे-जैसा समझते लगे तो 
पूरी भाति हो गाय। 
शाज मे प्राने किथेमें गया। बहा मेने हथारो मुसलमानोको वेखा। 
झौर दूसरी मुसलमानोते भरी गाडिया किलेकी तरफ चली भा रही भी। 
सारे मुसलमान भाभित थे। किलेमें उनको रहना पढा, तो किसके डरसे ? 
आपके डरते, मेरे शरसे ? मे जानता हूं कि मे तो नही डराता हू, भेकिन 
भैरे भाई डराते है, जो भपनेको हिंदू मानते है, थो भ्पनेको सिख मानते 
है। उन्होने डराया सो मैने डराया भौर प्रापने डराया। तो मुझसे तो बर- 
बावत नही होता कि ने डरके मारे मागकर पाकिस्तानमे जाब। पाकिस्तानमें 
स्वर्ग है भ्ौर यहा नरक है, ऐसा नहीं। हम इस गरकमें क्यो पडे ? मे 
जानता हू कि न पाकिस्तान नरक हैं भौर न हिंदुस्तान नरक है । 
शाह ठो उन्हें स्वर्ग बता सकते हे, झौर भ्रपने कामोत्े नरक भी बना 
सकते है। पाकिस्तामममें मुसलमानोकी बडी तादाद है, ये उसे नरक बना 
सकते है। हिहुस्तानमे जहा हिंदू वी तादादमें है, दिदुस्तानकों नरक 


बना सकते है। धीर जब दोनो मरा“तैसे बन गए, थो उसमें पिर प्राआाद 
इन्हाव तो नही रह सरता। पीछे हमारे तवीदर्भ गुत्तामी टी निसी है 
यह चीज मुभरो सा झातती ै। मेंश हझ्ए पाप उस्ता है रि रेस रावतने 
दिस हिटुको समकाझ्या, शिस सियहों समनाकृता, फिस मुखवमाहरों 
ममस्यकपा। पिलेमे दाफ़ों मुसलमान गुस्मेमे भा गए. इसरोने उसे 
रोका। यह भी मेने देखा उनके दिनोम मुह्या थी, वह सममाते थे, 
रोजते थे, कहते थे कि यर बूटा प्ादा है, वह तो हमारी मसिदमत 7 
प्राया है। हमारे श्रामू है, उपको पोछनेके लिए श्राया है। हम भूछे है 
हो देखनेके लिए भाया है कि उसको रोटीफा दुहटा पटीसे मिल्त से 
हो पहुषाए, उनको पानी नहीं मिलता है, तो उसप्रो थानी बहाने पहू 
घाए। मूझे पता नही है कि वहा पानी मिलता है या रोडो मिप्तती है 
कि नही। किसीने कहां कि हमारे पाम रोटी मही है, पानी भी नहीं 
है। में तो देखते गया था। कोई छोवसे घोडे ही गया था, पोई मरा 
दो भुके सेना नही भा। कूछ सोगोने मुझे बडी मोहरवतमे सुगाया। 
भुझे प्रन्‍्छा सगा। भर-आर छोड़ना क्मीको पमद नही झाएगा। जैसे 
दे वैसे भाज हिहू भाभित पड़े हे। भ्रपना भर छोडा, जायदाद छोडी, कोई 
भर गया झौर कोई यहा लिदा भा पडे है । पीछे यहा जाता बहा है, पीना 
कहा है, घर कहा पडा है? कही भी पडे रहते है । यह भच्छी वाह नहीं 
हैं। सबके लिए भर्मकी बात है। तो में तो इनको भी समझता था। 
झाप लोयोगी भार्पत दूसरे जिसको मेरी ग्रावाय पहुच सभे, उनको भी 
पहुषाना भाहता हू। ग्रापकी दिल्‍्सी बड़ी घालीधान नगरी है, मिस 
बह प्राना किला है, गह तो इत्प्रत्य कहा जाता है। कहते है कि महा- 
भारतके काथमे पाडन यहा पुराने किलेगे रहते थे । इसको इद्पस्प कहें, 
दिल्ली कहे, यहा हिंहू-भुसलमान दोनो इकट्ठा होकर पले। भुगतोरी 
यह राजमानी थी। भाव तो हिंदुल्दानको है, मुगल वादशाहका तो 
कोई है गही। मुगल बाहरते भाए थे। सेकिन उनका सब कृछ 
यहा बेहसीमे था। थे देहलीके बने । उसमेंसे प्रतारी साहब भी बने, हौीम 
साहब भी बने भौर कही हिंदू भी बने। हिंदूने से उसकी गौकरी की। 
ऐसी भापड़ी इस विल्थीमें, छिहु-मुदसमान सब धारामसे पड़े रहते थे। 


प्राथनाउबचन | 


बाय दफा लड लेते थे। दो विनके लिए लड़े पीछे एक वन गए। जिसमे 
एक दफा किसी कातिलते, खूनी प्रादमीते हमारे श्रद्धानवजीका खून किया, 
लेकिन उसके पहले मुसलमान अ्रद्धानवजीकों दिल्‍लीकी जामा मस्जमिदमे 
मोहन्यतसे ले गए थे भौर वहा उन्होंने भाषण दिमा। यह है भ्रापकी 
दिल्ली | 

सेकित भ्राण क्या हो रहा है? सरदार ऊभा सिर रखकर चलने- 
बाला, प्राज में ग्रापको कहता हू कि उसका सिर तीषा हो गया है। 
बह जवाहरतास, यह बहादुर जवाहरलाल, हवामें उदनेवाला, किसीकी 
परवाह न करनेवाला, धाण वह साचार बनकर वैठ गया है। क्यो णाभार 


जवाहरलाल कोई ईदवर तो है नहीं। सरवार ईश्वर थोड़े ही है। दूसरे 
जो उतके मनी पड़े हे, ने ईएवर तो हे नही । उनके पास ईहवरी ताकत 
त्तो ला । बाहरकी ताकत, दुनियाकी ताकत भी कहा उनके 
पास 
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३१० प्रार्पनाअवचन 


लेकिन हिंद धौर सिपशों वे सतरेग नही झोत्र साले है! सह 
भार बरोट भुसनमान घयर ऐसी श्रदगुमानी परे हि पूनम 
बेबफाई कर सकने है तो उनको गढेंमे पटना है । मगर सई भार 
करोड मुततमानोड़ों श्राप न लताय। मरे, मरी तो में पारिस्तान 
जाय ऐसा को, यह ठीफ़ नहीं। गयो जाय? पिसी शरणमे जाग” 
में भापकों कहता ह थे मापपरी धरणमे है, मेरी घररमे ै । गम-मैलम पै 
गह दष्य देखना मही भाहता। में ईव्वस्पों यही पहुंचा हि उससे पहुन 
तू मुझको यहासे झठा से। काफ़ी दिन विदा रपा हैं, कोई ७७ 
७६ बरस कम नहीं हूं। मुझ्फ़ों पूरा सतोष है। यो मेरेने बन मोती 
है बह सेवा मैने कर ली, लेहिन 


तू 
# में काफी मुंसलमानोड़े साथ बैठता हू, किसे कहू हि वह वर्ण" 


भारेगे ? प्रापको भारेगे? ऐसा करें तो हटृमत कहा गई है? में प्राफो 
ध्राय भ्रथ्के वन जाम, घरीफ बन भांग 
हहूमतको हमें इस्साफ दिलामा ही है । हृद्दूमतोको भ्रापस-सापसमें 
दे, हम प्रापत्त-आपतसम तही सटे, हम प्रापस-प्रापससे दोस्त ही 
रहें। हम डर न करे कि हमको आर डालेगे। मारनेबाला कितना ही 


प्रार्थनाअबचषन १११ 


विहारने बुराई की तो उसका कपफारा किया। कलकत्तेमे हिंलुपोने 
झाकर मेरे सामने पक्यात्ताप किया। ऐसे ही मुसलमान पाकर कहें, हमने 
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११९ प्रापेनाअवधन 


इतनी बदबू निरसती है, उतनी गरगी है; को घसरो नहीं माफ़ फेरे 
प्र में उदध कंपका फमाइर हू तो में तो उसे बाण 


ये भ्रौर सब कास करते ने प्रोर जितनी पंद्गो होठी भी उत्को साफ़ 
हक थे। इसके दिए सकको ताधीम दी मई थी। दो में तो यह कहूपा 
पहाके थो केपके कमादर है, कोई भी हो, मुद्लमात हो, हि हो, 


१इफाई। 





श१३ 


परवाह नही है, उनका पहिला काम है भ्रपने कंपको विल्कत्त साफ 
रखता । उसमे कोई पैसा तो ऊर्भ नहीं होता। भगर केपके पास 


। 
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ड्श्ड प्रार्येवा-अवचन 


साफ-सूघरे नहीं रद सकते है, इससे जहर है. कि केपको साफ 
रखो। वहा हम सफाई सिखा दे तो वड़ा काम कर सकते हैं। छिते 
होप देखें हो बहा भी गैला पडा रहता हूँ भौर कचडा पडा रहता है। 
मगर कृछ फर्क तो है। नये पैर जाधोतो में तो वहां चूस ही गही 
सकता । तालादमें कुछ पानी ही नहीं वा, सूखा पडा था। कहते पादी 
निकले उसका इतजाम नहीं। धालिरमें जानवर तो मुस्तमान नी 
नहींहै, भौर हिंदु मी नही। भाग इम जानवरन-मैते बन गए है। तो पुन 
यह सब बह बूरा लगा। पीछे गेरा खयाल दूसरी भौसकी तर/ 
शा गया। ऐसे तो हम है, लेकिन ऐसे इस क्यो बरें? क्यों पाकि- 
स्तानथे डरके भारे हिंदू भागे, सिख भागे। ठीक है, हिहुने यहा है४ 
बुरा किया। मगर महा तो नहीं किया। पहिषमी पयाबमें हिंदू कया 
बुरा करेंगे, सिख क्या करेंगे ? उन्हें बहाएे क्यो भागना पढ़े ? किसीने 
गुनाह किया हूँ तो उसको सजा करो । यह दो हरयूमतका काम हैं ।इपी 
दरइ थे कढुंगा कि करिमीको यहासे भायना क्यों पडे ? भुसलमाद 
हैं तो गया मृसलमांत होनेका गवाह उसने किया है २ मुसलमान है तो 
भी हमारा हूँ, हमारी हकुमतसें पडा हूँ। उस मुसल्तमानक्ो भागगा 
क्यो पढ़े? थे शारणायों हूं तो खुली बात है कि यह विल्लीके लिए 
घर्मेकी गाव हूँ। यो मृतसमान गश्टा पड़े हे दे बाहरसे गही भाए है। 
मेटल (308 डी उनको मारकर भगा शत 
केक था दि यह हमारे लिए 

भर्मकी बाद है। पीछे मेरा विधार भा कि हम दोरो पायव पर 
है उनको बहाने भासता पड़ा । से उनकी रक्षा म कर सके, 


दै 


पड़ा। पाकिस्तानकी हकूमतका फर्ज है कि उनकी मिन्नत करे कि भाई, 
प्रापकहा जाते हं, क्यो जाते है? भ्रापको कोई हथाक करहा है तो हमको 
बनाइए, हम उपको मारेंगे, जेलमें भेजेगे, उबा करेंगे । श्ेकिय धापको 
दो यहा रहना है। प्रान तो भह्दा ऐसा बन गया हूँ कि घरीफ प्रादमी 


पडी हूँ, मझीनयन 

४४8 पडी है। सब 

हक नही हे भार। 

हे ही हक हा, उन्हें भारें। कक व अंडे: 
नही रहती। भ्रगर हर एक आकगी बबती 


*शइनमभी | 





३१६ प्रार्यधाअपचन 


हषियार उनको धपने-झाप दे देता भाहिए। फित्तीको डरसे नही। सैष्नि 
दे िवुशानक्रे हैं भौर हृत्तानमें पढे हैं धौर माई गगकर प्रपरभह एहा 
बाहते है ठो दृषियार दें दे। पीछे वे बदला दें कि हम हो गफादार है 
हिहुस्तानके है भौर हम कभी बेषफ़ा नहीं हो धकते है, हिंद गण, 
मुसलमात्र क्या, सब धापके है। मुसलमानों रह भी कहता है हैं 
झगर पश्चिमी परयमावमे, सरहद, दिलोभिस्तानमे, 

मांद दिगद्दे है भौर वश हिंद भ्रौर सिल 'बैदसे धौर भ्राराममे भी 
रह पाठे हैं तो पीछे हमारे लिए यह्ष दु्वारी हो चाती है। झाहिसे 


रहें, बहादुर बनें, गृजदिल न बनें। मृससमानोके हथिगारोदे डा 
बुजदिशीका काम है। इसे क्या परवाह है कि मुसभाव कही हे” 
पार सेकर बैहे हैं। उससे हपिमार लेगा हूगतका काम है। मितिट्रेका 
काम है उनके पासस्े हमियार छीन मे! भ्गर वे शरीफ बसते हैः पर 
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श्रम *प्रर्यवाअदचर 


कया यह सब प्रनिवाये है? मेंरे भीतरते गजयूत भावार भाई-न्वी। 
क्या बहू महोनेमएज़ी प्राज़रीहा पता फच है रे उन पिछते २ 
परदोंगें थे हो बिमार मुझे शमहार मे के है। मे 
लिए बरदान बन गया हूँ। उसे मुझे प्रपे दिखक्ो हटोसनेशी 
प्रेरणा दी है। क्या दिल्‍्लीके सायरिक़ पागत हो थए हैं? जया उसे 
धरा भी इत्तानियत भाफ़ों नहीं सकी है? क्यों देशडा प्रेम भौर 
उसकी झाजादी उन्हें विभशृुत्त प्रपीत्त महो बरती? इसका पाभा 
दोप हिंुप्रो भौर सियोक़ों बेनेके लिए मु्के माफ़ कर दिया जाग। 
क्या मे मफ़रतकी बाटकों रोकने लायफ इन्सान नहीं बने चरते ? में 
दिल्‍सीके मूसल्षमानोत्रे जोर देकर यहू बढ़गा नि थे मारा डर 
छोड दे, भगवातपर भरोगा करें भौर अपने श्ारे हपियार सरसों 
साँप दें। कमोकि हिंदुधो भौर दिप्रोकों यह डर हैं कि मुंखतमातरोर 
पाए हषियार हूं। इसका यह मतलद भही कि हिंदुओं भौर सिफ्तोंरे 
पाए कोई हषिमार गही है। सगाल टिर्फ़ डिप्रोका है। किसीके पा 
कम “2 अक पास क्मादा। या तो भ्र्यमतवात्तोको श्याम करतेफे 
सिए पक कम सा 


प्रर्थनानपवरनत ३३१६ 


झौर सिस सही कदम उठाए भौर उस मुसलमानोंसे शौट प्रानेको कहे, 
लिन भ्पने भरोसे विकास दिया गया है। 

प्रगर हिंदू प्रीर मिल हर तरहते यह उभित कदम उठानेकी 
हिम्मत दिला सके, तो वे निराधितोड़ी समस्याकों एकदम भ्रामान-से- 
भ्रामान कर देंगे। तब पाकिस्तान ही मही, सारी दुनिया उनके दावोको 
मजूर फरेगी। वे दिल्‍ली प्र, ट्विवुस्तानकों बदनामी भ्रौर थरवादीसे 
घचा मेंगे। में तो ज़ावो हिंदुप्तो, सिस्ो भौर मृसप्मानोकी प्रावादीके 
फंरदसके वारेमें मोच भी नही सकता। यह गलत भीज है। पाकि- 
जानकी वुराईको हम हिंदुत्तानमे भ्रावादीका फेंरदल मन करनेका 
पषका भोर सही इरादा करके ही मिटा सकते हैं। मेरा खथात हूँ कि मे 
प्राविरक हिम्मतके साथ इस बातकी हिमायत कया, फिर भाहे 
में भ्रकेत्ता ही इसे माननेबाला बयो न होठ। 


8 8० ॥ 
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भाइयो भौर बहनों, 

कत्ल घामको मेरे प्रतूमबके बाद मेने यह तय कर लिया है कि 
जवतक समाका एक-एक झादमी प्रार्षता करनेके लिए त्हौ, 
हदतक प्राम प्रार्थता ने करूगा। मेने कमी कोई भीड़ किसीपर जबः 
रन सही लादी। तथव फिर प्रार्थना-अैसी ऊभी भ्राभ्वात्मिक या सडहामी 
लीज तो मे सलाद ही कंसे सकता हू ? प्रार्थना करने था न करनेका * 


गई है। मालूम होता है कि उनसे ल्ासो भ्रादमियोको फायवा पहुचा 
है। सेकित इस धापसी खिचाबके समय में उन लोगोंके 

समझ सकता हू, जिन्होने वडौ-बडी मृसीवते सही है। मेरी प्रार्बना करने- 
की धर्तं यही है कि उसका जो भाग किसीकों एतराजके लायक मालूम 


३१० प्रार्यधा-अवजव 


० 
, उसे होशनेशी मुझ्फे भ्राद्ा ग रही जाग। भा दो प्रानेना 
रे ही दिलसे पर की जाय भा उसे वासचूर कर है? का 
मेरे शिए कुरानकी झामह पढ़ता आर्षताका ऐड हिस्‍्वा है 


यानी समाजी विमम या स्टेटकी हु्सी मिट जादपी। यह प्रादादीरी 
मिटा देनेरा रास्ता है। इधलिए प्रापफों अपने गुस्तेपर कागू पाता 
बाहिए घोर राजडो श्याम पातेका भौछा देगा चाहिए भेएे राय 
धयर भाष सरकारकों कपना काम करे देंगे, दो इसमें फ्ोई घक 
नहीं कि हर हिंद भौर पि्न निराध्रित मांग भौर इश्कठके हाथ 
हल 332: मोड जायगा । में यह कदूत करता हू कि भाप सोपोरी 

बहुत कूछ सहुता पडा है, कई भर उजाड़ भौर बरथाद 
हो गए है, मैर्दोरजारो जाने गई है, लडकिया भगाई यई है. जगए 
खलोडा धर्म बदना भरा है। लेडिन भाप बपरोपर काबू रहेँ भौर 


प्रपती शुद्धिर भुम्पेको हाती मे होने दे, हो सश्किया लोदय दी जायगी/ 
जउइलीएे पर्म-परिजनंतकों भूड करार दिया जाया, भौर 


झपकी 
तमीतल्थयद्ार नी श्रापद्ञ लौड़ा दौ जाययी। शेक्लि पपर श्राप 


प्रार्थताअवचन ३२१ 


जाहिसे न्याय पानेके काममे दखल देंगे भौर भ्रपता मामला वियाद लेगे 
तो यह सब नहीं हो सकेगा। भ्गर झाप यह भ्राक्षा करते हो कि 
झापके मूखलमान भाई-बहनोको हिंवुस्तानसे निकाल देता 'भाहिए, 
तो प्राप इस सब चीज़ोके होतेकी श्राप्ता सही रख सकते। में तो 
ऐसी किसी बातकों बहुत भयानक समसता हू। श्राप मुसलमानोके 
साथ प्रन्याय करके न्याय नहीं पा सकते ! इसके भ्रलावा, भ्रगर यह 
सच है कि पाकिस्तानमे अ्रल्पमतवालों यानी हिंदुओो भौर सिलोके साथ 
बहुत दूरा वरताब किया गया, तो यह भी सभ है कि पूर्वी पजाबमें 
भी प्रत्पमतवालों यानी भूसलमानोके साथ बुरा बरताबव किया गया 
हुँ। भ्रपराधको द्ोनेकी तराजूमे नही तोला जा सकता। दोनों तरफके 
क्रपराषको मापनेका मेरे पास कोई सबृत नहीं है। मह जान सेना 
सभ्रमूच काफी होगा कि दोनों पाटिया दोषी हे। दोनो राज्योके लिए 
ठीक-ठीक समभौता करनेका भ्राम रास्ता यह है कि दोनों पाटिया साफ 
दिलसे प्रपना पूरा-पूरा दोष स्वीकार करे भौर समझौता कर से | धगर 
बोनोमे कोई ध्रमझौता मे हो सके, तो सामान्य तरीकेसे पत्र-फैसलेका 
सहारा भें। इससे वूसरा जगली रास्ता भौर हूँ लटाईका, मुझे तो लटाई- 
के विचारते ही नफरत होती है। लेकिन ध्रापती समझौते या पत्र-फैसले- 
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। यह 
फौजकी मददसे नहीं किमा जा सकता। यह तो थोगोके समझवार 

बननेसे ही हो सकता है । मैने प्रपता पग्राखिरी फैसला कर लिया है कि 

में भाईआईकी सडाईमे हिंदुस्तानकी वरबादीकों देखनेके लिए जिया 

मही रहना चाहता । में लगातार भगवातसे प्रार्थना किया करता हू कि 

हमारी इस पवित्र भौर सुदर घरप्तीपर इस तरहका कोई सकठ झाए उसके 

पहले ही बह भुर्े यहाते उठा ले। झ्राप सव इस प्रार्थनामे मेरा साथ दे । 
में हिंदू भौर मुसलमान भमजबूरोकों एक साथ मिल-अुलकर काम 
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हा प्रार्थना अवचत 


करनेके लिए पन्यवाद देहा हू। भगर भाप पूरे एकेसे काम करेंगे, हो 
देवाके सामने एक उम्दा मित्ताल रखेंगे! मनहूरोको प्रपने गीष 
दापिकताकों कोई जगह नही देती चाहिए। क्या मैने यह नहीं कहा है हि 
प्रपर ग्राप श्रपमी तत्तकों पहचान से धौर उममज़ारीके सार 
रानात्मक कामो्ें उसे शगाएं, तो श्राप सक्ये भाधिक और भातक 


3 6१ 


भपसमें कोई थक गई है। लेकिन बह याद बरह़े मे 
कहो नबी मुस्को तो गह देखना है। [हिदुस्तासकपी बचराज- 
की न फैंशना चाहता हू। मुभको क्या करना शाहिए ? यूभको 

इज महारा सेना बाहिए। मेरा पराक्रम कृछ कर सके 
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है ही 

। उबको प्राज हम तिकार दें रे लोन बह नहीं हो माता 
४०. अछे गए हैं उतरा पया गरें? मेने करा कि ओर 
प्रगी नहीं साएगे। पुलिसफ्े मार्पल, मिलिदरीह मात गोद 


गुण 


सगता है। क्योकि में समझता हू कि ने 

बताते हूँ। भालिर भरना-जीमा यह तो थोडे दिनोदा सेल है। पता 
तो यया, लेकिन बहादुरीसे गया। शपती शर्म नहीं बेच डासी। गई 
नहीं था कि उगको जान प्यारी न थी, सेकिन उनको गुसतभान जब" 
बंली इतस्ताममें घाए भौर उनझो मिट्टी सवार करें, उससे बेहतर था 
बहादुरीते मर भादा। प्रौरत मर बई, दो-बार नही काफ़ी भौएें 
मरी। यह सब सुनता हू । मेरी वो ध्रार खुशीरे साचना शुरू कर दही 
हैं कि ऐसी बहादुर भौरतें हिलुस्तानमें पढ़ी है! लेकिन जो सोप भापे 
है ने योग कहा जाग ? उतको बापठ जाना है भौर झानले खाय। हम 
धूद राजे, तद हम मारी दुनियाके सामने न्याव माय सकते है। मेने कह 
दिप्रा है कि यो मृमधमान हुपियार रखते है, उन मुसलमानोदों हसि- 


प्रार्थना-अवचन श्र 


पार छोड देना चाहिए | परसों जैसा मेने कहा है, सब लोग हथियारोको 
दे दें। भे समझता हू कि उसमे कूछ देर लगेगी, सेकित वात चल गई है 
हुजियार तो छोटता ही हूँ। हथियारसे वच्च नही सकते 

वूसरी, मेरे पास बडी शिकायठ प्राती है जो हमारे सिपाही सोग, 
मिलिटरीवास है, हिंहू है, स्िस भी हे, उसमे करिस्टी भी पड़े हे, 
गोरे पडे है, थे सद रक्षक हे पर भक्षक वन गए है । यह कहातक 
भ्च् है भौर कहातक भूठ है, मे नहीं जानता हू। लेकिन मे प्रपनी 
झ्रावाज उ्त पृलिसवास्तोतक पहुचाना भाहता हु कि श्राप ध्वरीफ 
बनें। कही तो ऐसा सुना है कि थे खुद लूट लेते हे। मुझको ध्राण 
सुनाया गया कि कनाट-प्लेसमें कूछ हो गया भौर वहा जो सिपाही 
झौर पुलिसके सोग थे उन्होने शूटता झूझे कर विया। भुमकित 
है कि बहसव गलत हो। लेकिन उसमे कुछ भी सण्याई हो तो में सिपाही 
भ्रौर मिलिटरीसे कहूगा कि भ्रयेजका जमाना भ्न्ना गया | तव जो कूछ 
करना जाहते थे ये कर सकते थे, लेकिन ध्राज तो थे हिंदुस्तानके सिपाही 
धन गए हे, उन्हें मुसलमानका दुश्मन नहीं बनना है, उनको तो हुबस 
मिले कि उसकी रक्षा करो- तो वह करनी ही भाहिए। 


$ है२ $ 
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आइयो भौर बहनों, 

भुझे एक पर्चा मिन्ता है। यह पहले सरदारके पास पहुंचा, 
पीछे मेरे पास। उसमे कहते है, जबतक हम मुसलमानोके बीच पड़े 
है, भारामसे रहनेवालते भही। पाविस्तानसे हिंदुप्ोको भागता पड़ा। 
कूचा साराचदमें उनके चारो तरफ मुसलमान है, उन्‍्हे डर 
कि मुससमान कुछ गोसावारी करें हो? ये कहते हैं, भ्रक्छा होगा 
कि सब मुसलमान यहासे चले जावें। काफी तो भरते गए हूँ, पर काफी 
झमी यहा पडे है। मेने भ्ापको सुनाया कि कल में गया या तो उससे उत्दी 


११६ प्रार्थनानभधन 


भात मे मुस्लभानोको कहकर झ्राया। सो, जो लोग महा पडे हे उसकी 
जानका सवाल नहीं उठता | थो चले गए है उनको भी मे तो यही कह 
धकता हु कि भ्राप भ्रा जाय। जवरवस्तीसे शानेकी बात गहीं। घब 


रहा प्र दित्ला। पक धर दे 


तो अर मार दाने, दे बहादुर है दो रहते है। मेरे पाठ चछ॑ प्राएं। 


। 


काफी मुसलमान पडे हे। उनका कहना है कि यहुत लोग भर चोड चुके 
हूं। लेकिन मेने देखा, काफी मुसलमान तो भी नहा थे, हिंदू थोड़े ही 
थे। बितने हिंदू भाई बहा भागे है उनको मेने सुनाया कि से तो 

हुआ उसे 
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हू। थे कहते हे, भाप हमारे भाई है, मारता है तो भार डाले। यही 
मेरी सशाह सबके लिए है। भाजष मेरे पास काफी हित पाकिस्तामके 
का गए झौर सबने प्रपता शुरू मुझको सुनावा। कई हँसकर सूनाते 
थे, कई बहनोने रो दिया। भेने उन्हें सूमाया, झ्रापकी भार्फत सबको 
सुना देना भाहदा हुं कि हम वुश्धविल न बनें। पाकिस्तानमें मुसल- 
भानोवे अत्याचार किया। इसलिए हम यहाके मुसलमानों न ढरें, न उन्हें 
डरावें। ऐसे ही मूसलमान पडे हे जो पाकिस्तानमे रह ही नही उकते । 

तो जो पर्चा मुझे मिला है, उसमे लिखा है कि प्रव तो पाकित्तानमें 


* रालनीधति । 





मुचनमाव थे घौर प्राराम्स रहते थे, मृखते रहो थे उनके पार 
पैसा भी गहमा या। तो कद क्या गया इत्तान हिंहुस्तानम दादित 
होनेगमा है? इम्मान १३०० बरससे गत रहा है, उठे पीछे 
इतनी तपन्खयोँ हुई इतनी शु्जोनिण हुई। पीछे कोई नया इच्तान 
निक्‍ने तो ब्रह उच्चा इस्पान नहीं, जिने सब सुमतनान अऋष्का बह 
सकने हों। सोचो। इसका सतपव यह है हि उच्चा हिंदुशान ग्ह्‌ गहं 


बह पर नही है, अमर्न हैं। इस हरहते दुनिदा नहीं अली है, न 
चलती है भौर न अनतेगात्ती है। तो हर नया इनिहास लिक्षनेके 
प्ररतनें ब्यो परे? ऐंच्ा व्रके हम हिंदुलासश्गो तबाह थे करें ग्रौर 
पास्स्तासटोे नदाह होने थे दें। यहा कार साटे चार रोड़ मुससराग 
_ है, ने सत्र जहा चयये झा? भौर पीर झूमा मम्यिद हैं उमको नी से 
डाद, भ्रसीट पुनिरास्टी है उपशो भी ले झार्य- भौर तमाम मुस्तिम 
मड़दरेमे पट्े है थे यढ पान्ग्तानमें कये झाय, पीछे जौ पुरढारे है 
इता बेन्द' पशावनओं हैं उन्हें सनट! परावने हे जाय? ब्हों टिपने 
हिंद गाने थे दटक मदिर बश पड़े है, थे णब्स्तानमें रह नहीं सल्ते 
थो मदिशोंसी यहा चाता काहिए ? इसका सदस्य यह होगा कि सबरी 
शठ” होगा हैं, प्रत्य धर्म $ उनके गवाह #रना है। में तो इसब्ा 
गगर इस्तप ही नी कफ़या ह। उनसे पहले दिवर मुक्त उठा हे। 
पीर में को “या हि मो पठे सूद मौजदान परे है, ये व्रने-कजे मरे । 





पेणाइदमन "पश्चिमी. ' पूर्वी। 
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उनके रहते हुए हिदुल्ठान बेहाल न हो । यह मे देखना नही भाहता हू) 


देखना चाहता हु तो यह कि सरावीकों साफ करनेसें हम सब मर जाय। 
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*प्रम्ति ! वह हो एक ही हो सकता हूँ। हत्ती धादद भ्रस्तिमे 
अस्तिके भागे, हूँ 'भादि है, प्रनावि है, भौर प्रावदा रहेगा। 
रहरेगाना भरस्दि है, जिसने हमको बनाया हूँ धौर थो 
सकता है, महाऱे उठा धकता हूँ। मेरे नयदीक तो वह 
हमको बनाता ही हूँ। इसलिए प्रगर प्राण हम मारे कि 
सकता, भौर विस तो वह मूरता होगी। सेकित बह तो 
कुछ कर सकता हूँ। वह रहीम है भौर उसके लिए सब 
किसीका नहीं, ने किसीको भारेगा, नृ 
देमा। गही उसका कानूत है। 
भुद्भमान भी मेरे पास भरा चाते है। थे यहाकी वात मुपाते है 
हम विल्सीमें प्रमीतक रहे हूँ लेकिन परत दो हम रह नही पा रहे भौर 
रहे हूं। तो में उपको कहता हु कि जब तक मे जिंदा पडा हूं 
यही रइला भाहिए, शिसाफतके समानेगें दि, 
सिख-मव सान-साथ पड़े ने। मे तो पुरुारेमें गया हु भ्ौर गुततमाद 
भी मेरे साथ भाए है। सनकाना शाहबका थो बढ किस्सा गत यया, उतर 
गगत भौलाता साहद थे, पर्तीमाई थे भोर मे वा। सब ऐसा मानते 
थे कि सिश्र हो, मुसतभात हो, हिंदू हो, ने तीनो एक है। जिया 
काया बाय क्‍या हुआ ? सब पृकार-भुकारकर भौर भोश-पीसकर 
कहते ने ड़ि यहा तो सबका खून मिक्ष गया। क्योकि उसमें सब पे। 
छू पे, मूतचरात ने धौर सिछ थे, सबका थूत मिश्रा ! उस बचत तो 
यदे थोरते कहते थे कि भ्रद तो हमारा खून एक हो गया। उधको 
कौन जुदा कर सकता है? तो ध्राण फिर वह जुदा बन गया ? सुपस- 
मात कहता है कि सि हैँ कह तो हमारे साथ मिल ही पका 
है। सिख कहते है कि भुसलमानोके साथ गया मिलता था। यों 
तोहंरान हो चाहा हू। मैं पश हु, निदा रहता हु, तो में यो तीनोका 
शूतर भाय भी एक है, पही भातकर। हो सकता है तो उसे सिड 
करोगे दिए । ऐसा चीसते-बीनते, इस्वरके पाउ रोते-रोते। इन्साव्के 
पाद तो से रोदा गही हु, लेकिन इश्वरक पाप्ठ तो रो सका हूं 
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उसकी मिन्नत कर सकता हूं, क्योकि उसका तो गूलाम से हू। 
सबको उसका गूलाम बनना भाहिए। पीछे किसी इल्सानकों किसीके 
शुलाम रहनेकी प्रानश्यकठा नही रहती। कहदा हु कि प्रमर मे ऐसा कर 
हे बिंदा रहना भाहता हू, गद्दी तो ईश्वर गुझको बहाने 
उठा ने 

मेरा सिर णर्मस्ते मूक जाता है भौर भें क्षमिदा बन जाता हू कि . 
वही हिंदू, वही सिख, वही मुसलमान यो कलतक एक दूसरेकों भाई- 
भाई कहते ये ध्ाज एक दूसरेके दुष्मन हो गए है। कोई तो समझे कि 
वह हमारे दुष्मन नही हो सकते। बार-पाच भाई झाए, उन्होने मुझे कहा 
कि यहा थो सारे सादे भार करोड मृसक्षमान पडे हे वे ऐन भौकेपर 
बागी हो जायगे। ये तो प्राखिर मुसत्तमान है, पाविस्तानमे भी मुसलमान 
हैं। भानो कि हिंदुस्तान भ्ौर पाकिस्तानमें लखाई हो गई या कूछ भौर 
ऐसा हो यया तो क्या ने पाकिस्तानकों खुफिया तौरते मदद नहीं 
देंगे? तो मैने उससे कहा कि माता कि कोई दे, मगर सक-के-सब तो 
ऐसा कर नहीं सकते। में भ्रापको कहता भाहता हूं कि साढे चार 
करोड मुसलमान ऐसे वन नही सकते है । मेने उप भाइयोको कहा कि 
प्रगर भ्राप भरीफ रहे, हम रीफ रहे, जितने महा भ्रस्तरियतमे' हित 
पढे है, सिख पडे है ये सब शारीफ वर्ते, वें प्रमर किसी मुसलमानकी 
दुस्‍्मनी नही करते है तो मै घोरोते कटमा कि सादे भार करोड़ भुस्त- 
भानोमेंसे एक भी बेवफा नहीं अन सकता है। हमको बहादुर बनना 
भाहिए। प्रक्सरियतमें होते हुए हम बुग्दिल न बने। साढ़े चार करोड़ 
मुसलमान हिंदुस्तानमे है मगर स्व तो ४० करोड़ है। ने ऐसे गुवदिल वने 
कि साढ़े भार करोड सुसलमानोसे ढरे? में कहता हू कि साढ़े भार 
करोड प्रगर हिंदुस्तानक वेषफा बनते है तो थे इस्मामठे बेबफाईका 
काम करेंगे श्रौर इस्सामको खत्म कर देगे। लेकिन भ्गर हम भी ऐसे ही 
बनें, दुसुदिल यर्तें, दगाबाद बने भौर उनका भरोप्ता बिल्कुल ने करें 
भर यहा एफ भी मुसलमानको न रहने दें तो मे प्रापको कहता हू कि 
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हिकुतताममें हिंदू प्रकेशा तो कुछ झा मही सकेगा । उनका रोही 
“बाज धर शो से शउलान का हे सर हज 
बाहर या चल्हनत 
नो पाकिस्तान थो भूसलमान हे थे हिदुस्तानपर हमशा करते हे थो 
मैं भापको कहता हु कि साढ़े चार करोड भुस्षमाव थो यहा पढे है 
उनको हिुत्तानकी बफादारी करनी है। भ्रगर नही करें है तो 
घूट करो, यह तो कानूनमें पड है। मेरा कानून हो 
मैंने बतसा दिया। लेकित उसको कोत सागेगा? लेकिन लो दुनियाका 
व दम 
रहता हूं ध्रगर उस कांप 
हैँ, दो बह ड्रेटर' है, वह बेगफ़ा है। उसके लिए एक ही पडा 


सादे भार करोड भुठसमानोगो किछनलें देखा है ? थे तो ७ सास 
देदातोंम पहरे रहते है, थोटे शहरोये पढे है यू० के पढ़े है, विहारमें 
पे है, सभ देहातोंनें पैसे हुए है। मे तो वेहातोगे रहा हर भोए रम 
सबरो जातता हू। थे कभी बेवफा नहीं हो शकठे है। सेचाग्राममें भी 
मूषत्मान पहे है। थे सेबाग्राम्में काम लिए 
बछादार रहेंगे, इसके लिए भर जायगे । ने क्या धानें कि हुसरी अप 


बह 
हमारी रक्षा करेगा, हममें मेरे दिलमे कोई भका नही है। 
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तरहने भ्राज मुसनमान 

तरीकेसे भही कु आपका 

रह सकते है। मुझको यह बडा बुरा कक आप का 


* वीड़ित। ह 
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इन्सान बितनी कोशिश कर सदता है उतनी मे इस बीबरों हानेसी 
बसुया। श्रापणो मे कह दू कि मुझको दिसमें खुथी गही हो उकटी 
ईँ कि में जिया रहू भौर भो मे चाहता ह्‌ वह ते कर सक्ू। फिर मेरे 
पामये वह काम लेता है, तब तो भला है, धक्का हूँ, लेण्नि धपर 
ऐसा नहीं होता तो मे समस्या हु कि मेरा काम छत्म हो गया। में 
कोई प्राह्महह्या करडे भरता भाहता हू ऐसा नहीं। यह रही है दि 
भो ध्पने जीवनको दूसरोकी ही उेवामे काटना चाहते है उतके लिए 
इसरी परीक्षा नहीं हो सकती है। थो थे करते हे उसमेंसे कूछ भी 
फ्थ नहीं निषले उसके लिए थे हेरान व हो। लेकिन जब फव नहीं 
मिलना हूँ तो जिस तरहने एक वृक्ष, जिसमें फल गही भ्राते भौर गह 
भूण जाता है, उसी तरइसे भगृष्य भी एक वृक्ष-जैसा है, उचको सूस 


ब्क 
4 


नी 
सरिन बरमे घाए इन्हे मारे ने भा भौर व बहाने हुें। 
उसपर झायम है। लड़िग पृ बात मैने 

रा बच घाशगी है? ब ली मैंने यहा भुगी कि बह 


मारी इन्ते पगेपेत तय दिया, उनसो य्ग्ही स्क्त कर 
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- लाना भाहता है। वात सक्ष्दी है, मे उनको वापिस साना चाहता हु, 
लेकिन किस तरहसे साना भाहता हूं? मेने तो उनको कहा, भौर 
झात्र भी उनको कहकर भ्राया हूं कि जो डरसे भागे हे उन्हें वापिस 
लाना भाहता हू । णो खुणीसे प्रपने प्राप पाकिस्तान जाना चाहते है, 
उनको तो जातेनें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। लेकिन डरके मारे, 
बुखक मारे भौर हकूमत भापकी रक्षा नही कर सकती है, हिंदु, 
सिख, तो रक्षा करते ही नही है, ऐसा समझकर प्राप जाना भाहते 
है तो मुझको बडा दुख होगा। थो सोग पाकिस्तान नही भाता चाहते 
हैं भौर यही रहता चाहते हे मे कहया उनको कि तुम्हे यहासे नहीं 
धाना है। मेने उनको कहा कि जो लोग बाहर चले गए हे थे तो तमी 
प्रा सकते हूं, भौर तब ही प्राता भाहिए जब यहाके हिंद भौर सिख 
खूधीसे कहें कि प्राप श्ाइए। पुलिस भौर मिल्िटरी--उतके जरिएसे 
उन्‍हें साना मुझको हो भच्छा भी नहीं लगता। में तो कहता हू कि 
सब छोड दे! पूछिस नही चाहिए, मिप्रिटरी नहीं भाहिए। यो 
हमे करता हूँ, हम कर लेने। मरना है तो 

किसीको मारता नही है तो बह भरता नहीं है | लक्नि प्गर 
भारता हूँ, दीवाना वन गया है तो उसके सामने मे बनू ? 
मे तो उसके हाथसे मर जार, गहतो मुझे वडा प्रिय सगेगा। गह मुस्े 
काट दे, गह प्रच्छा लगेगा। मे हकूमतकी तरफ कह नहीं सकता 
न्‍] । मेरे हवाथमे हर्ूमद है नहीं । मे जैसा बना हू, वह तो प्राप जानते 


पदे हूँ, बाकी तो सब-कं-सब हिंदू ही है। बोडे पारसी, थोडे क्रिप्टी, 
पोडे यहूदी भी पढे है, उसकी तो गिनती नही हो सकती है। तो थे भापसमे 
शैडकर मर जाय तो भले भर जाय, सेकिन पुलिस-म्रसिट्रीकी भार- 
फत जिदा रहना बह लिंदगी नहीं। दोनो लड़ते हे तो हरूमद गया करे? 
हेडूसत कह्टे कि हम तो इम तरइसे रह सकते हे, नहीं तो हम हृशूमत 
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छोड देते है। पीछे थो ऐसा मानते हो कि हिंदुस्तावर्मे तो लि ही 
रह न पाकिस्तानमें मूसलमान ही रहते है, दो थे हरा बा 
इसका मतलब यह होगा कि पाकिस्तान थे निकम्मे अंग के 
दीगाना वन जाते है, ऐसे ही हम नी बहा दीवाना बनें? हम भाहे के 
ऐसा कर सकते है। मेरा एक दोस्त है, उसको में गाली देता हू 
बह मुझको दो बाली दे, वह ठीक है। वह गाजी देहा है, उसे उहन कर 
निया, तो बह कहातक थाली देगा ? मारता है, वह भी से उहत कर 
सेता हू, में उसको गुफ्केके सामते भूबका नही देता हू । तब पीछे कया होता 
है, भाषते देखा है? मैने तो देखा हैँ कि कोई प्रादमी ऐसा इतामें सु 
माशता है ठो उसके हाय टूट जाते हे । जो वार्षिसय' उप पक पट 
भोदा तना गद्दा-सा होठा हूँ, उपर मुब्का भर्ताता 

्छ साधक लाओ है। लेकिन भ्रमर बाकसर' कोई भीब सामने पही 


कायम हू। थोय तो भ्राण उसपर नहीं चल रहे हे। मे प्रालिग्तक 
उध बल पणपर पश रह सझूगा कि नहीं, यह तो ईन्बर ही जानश 
हैं। में तो प्राय सीषी वात करता हू कि थो बाहर भले गए है, उसको 
बाहर रहते दं। लेकिन बाहर रहते हे, पीछे उनको खानान्याती तो बेचा 
है। भूकि थे बाहर ले गए है, उनको भूझों रहने दें भौर उनकी 


पार्यधा-अबचन ह्३७छ 


हिंदुस्तानकों भी डुबोनेवाली भीश होगी। पराकित्तानकों हम छोड़ 
दे, वह थो कूछ भी बाद करे। हम तो हिंवुस्तानकों ही देखे। उसका 


हिंदुस्तान एक बडा मुल्क है, उसमें भ्च्छे प्रादमी रहते हे, थे बुरे होने- 
जाले सही, यह विश्वास खत्म दो जायगा। भापको इस तरहसे करता 
हूँ सो कर सकते है। लेकिन जबतक मेरे सास-में-सास है तबतक मे 
सबको सावधान करता ही रहूगा प्रौर सबको कहता रहूंगा कि प्रगर इस 
तरहते करोगे तो इसमेंसे कोई भलाई निकशनेवाली नही है। 
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रेरे 


मही थे। एत प्रासोभकोके लिए मेरे दिसमे कर उत्तर पड होते हैं। 
लेकिन इनसे रु मततोप हों होता। भारठवर्षके करोड़ोरें बन" 
समुदाबसे प्रेम करेबालेड़े नाते मेरे स्वानिमानक्रों हाहि पुनीत 


गह भ कहा जाय, जैसा फि कहा जाता है कि यह सब भुस्थिभ भीगे 
दूरे कामोड़ा परिणाम है। इसको हम सत्य मात ले तो गा हमारो 
शहनदीलता इतनी रुमजोर हो मई है कि वह मामलीसे बोसके स्ले 
पु्मेटेक दे ? दिप्टाचार भौर सहमपनित तो इस तरएती होती आहिए 
दि हमारी पस्कृति शपता स्वय परिचय दे। भदि लारतगर्ष सफल न हुपरा 
हो एशिया मरता है। होड ही तो कहा यया है कि झिडुने घाध उस्ततियो 
भौर इम्पताप्रोकों डाला है। ईयर करे हि हिंए ससारमे उन सब देशो- 
फा--.ाहे मे एप्रियाके हो मा प्रद्धोफाके-.भामा-त्पल बना से! 


न्‍, 


भार्षना कोई मामूली 'भीज नही है, वह वडी 
जीवनमरमे हम सब तरहकी वात करते है, २४ 
करते है, गृनाह करते है, पैसेके लिए मारे-सारे 
हो कम-ते-कम प्रार्थना हो कर से। समायमें प्रगर 
भह कहुत यढी चीज हो जाती है। ४० करोड भावमी 
कि छंदवर एक है भपनी भापामे प्रार्यता करे तो वह एक 
वात हो जाती है। भौर पीछे उनमे कूरान धरीफकी कोई 
तो उससे भी ते भवराबें। जो भाई ऐसा कहते हे कि 
भी प्रांगाम न पढ़ा जाय, थे धो ग्सतेसे ऐसा कहते है। 
5१ ठग करते है, िपयामरल करते हे, 
क्या हम कृरामपर गुस्सा करें? मुसलमानोने 
वह भ्रच्का नही दिया, लेकित कुरान झरीफने क्या गुराई 
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सिया है। मैंने तो उन माईसे कह्दा, भाप 


करो भौर उदका माम सो, सव धच्छा हो जायगा। 


कि इसपर बत्म होंतो नौ हम यहा पड़े है. बहीपर पड़े रहें, मर राम 
भोग भार डर्दें तो मर जाब। भगर ईव्वरका नाम लेते हुए शी” 
पट के भोर कला पान कह यु डर पान है, एप पा 
गाम लेती रहूं। कोई बुरा 
उसकी गदर मंद हो थाती है, बह हिंद हो, घिस हो, पारी 
कोई भी हो, हम यह तो कर सके कि उसके वसमें त हों। मई 
फड़े कि भो, पैथा देते है तो उसको यहीं कहता चाहिए कि १ मिंट 
बाद यारता है तो हू धरती मार दे, सेकिन हम तेरे रुसमे पागेवाली 


आधषताअग्न शै४१ 


नही है। पैसे देकर छूटनेवाली महीं। मे हो, जबधक मेरेमे सास है, 
यही छिक्षा दूगा। दूसरी वात में नही कर सकूगा। मे ईस्वरको नही भूलना 
भाहदा। इसलिए मे सब भोगोको कहता हु कि सबसे बड़ी बहादुरी भौर 
भवते बडी समझ दुनियाकी हसीमे पड़ी है कि मरतेका इल्म सीखों तब 
बिदा रहोये। प्रगर मरनेका इत्म नहीं सीखते हो तो बिना मौत मारे 
चाष्ोगे। मे नही भाहता कि कोई वेमोत भरे। मेने मसल मानोकों भी 
कहा, भाप क्यों जाना चाहते हे, यही पडे रहो भ्ौर मरो। मेने रावस- 
पिंडीके सोगोको भी णही कहा। मे उन सोगोकी मिश्रत करगा। हमृूमत- 
वाले थो कुछ कर सकते हे करें। मैने उत्तर लोगोको कहा है कि ग्हा प्राए 
है मो प्राप कंपोने जाबे, वहा मेहलत करें। प्राप लोग तगड़े है, हिम्मत 
ते हारे । यह ते कहें कि हम भ्रब क्या कर सकते हे, मकान 
गही, रूछ भही। मकान तो पडा है, धरती माता हमारा भकान है, 
उपर झाकाश है। जो मुसलमान डरसे भाग गए, उनके भकान पड़े है, 
भमीन पड़ी है। तो कसा में कट कि श्राप मुसलमानोंके भरोमें चसे 
जाय? मेरी जुवानसे ऐसा नहीं निकल सकता। मुसलमानोके घर जो 
कलतक थे ये प्राण भी उनके है । थे भाग गए डरके भारे। प्रगर 
थे प्रपने-झाप माग गए है भौर उनको ऐसा लगता है कि वे पाकिस्तान- 
में खुध रहेंगे तो चले जाय, वहा खुक्ष रहें। उनको ईला' न पहुभाश्रों, 
धारायसे जाने दो। उसकी जायदाद झौर लेबर भो हूँ ने से भाय। 
पीछे भो घर दे छोड थाते हे बह तो हरूमतके कब्बेमे रहता है, 
पह थो भाहे कर सकती है । उसमें जो हमारे क्षरणाी है वे प्रपते-झाप 
भले जाय, यहतो प्रच्छा नहीं। मे एक भीज जानता हु कि भाष 
हगडे बने भ्रौर जो मे भ्रापको कहता हू उसको भाप करे ताकि 
प्राप मुझको यहासे भेज सकें। मे पजाव थाना भाहता हु, लाहौर 
बाऊग । मे पृशिस भौर मिल्लिटरीकी इस्कोर्ट' लेकर नही जाना घाहता 
है, मे तो मगवानक्षे भरोसे भ्रकेशे जाता चाहता हु भौर यहाके जो मुसल- 
मान हे उनके भरोसेपर जाना चाहता हू। भ्रमर उनको भारता है 
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तो मारइानं। में दुंसनेहेसते मर माल्या ौर दिलमें फटूया लि माजति 
उनका भला करें! उनझा भसा भगवान कैसे कर सकता है? उनकी 
भला बताकर। ईऐन्चरके पास गया करनेका यह्दी दरीका है--दिवओे 
मैसको णुद्ध कर देसा। बहुमेरा यतु बने तो भी में उसब्ा धनु नहींह, 
भें उसका दुरा नहीं ताहता तो पव्बर मेरी बाह मुनेगा।उह 
शादसीके दिलमें स़गेमा मेने मारकर बया लिया, इसने मेरा गया 
यूनाहू किया या? मुझे दे मारे तो मारनेका उन्हे भ्रभिष्टर है। 
इसलिए में साहौर दाना घाहता हू, रागतपिदी जाता चाहता हू। हु: 
मंतर मुझे रोके । तो रोक लेकिन मुस्े रोक ऐसे सकती है ? रोफ़ना चाहे 
तो भुस्े मार डाले। प्रवर मुझको मार टासे तो झ्ाप सोगोरो एक 
पाठ देकर में श्रवा जात्मा। गह मुभक्तो बढ़ा प्रच्छा समेगा। गह 
पाठ कया है, तू मरेया, खेकिन किसीका बुरा खयाल भी नही करेपा। 
प्रुतत बालक था, अच्चा था। उससे भगवानकी भार्यता की। अहार 
क्या था? १२ गंदा लड़का | उन सबने यही कसा, तो हम तो 
उनके गाएम हैं। सुरभोने, मानक थाहयने, जो गुरुभ्रप 
माने है वे सब जानते होगे, कि उन्होंने यहो सिखाया है कि किसोड़ा 
बुरा नही भोचना, दिसीकों तलवार नहीं लगाता । मरनेकी हिम्मद 
रपना वह तो सबसे बडी बहादुरी है। भ्रगर इसारे सोग इस तरश्ने 
खप थाय॑ तो फिमीपर यूम्सा नही करना है। भापदों उमभना है ़ि 
दे सूप गए, तो ठीक गए, भले यए। ऐसा ही रैलवर हृण्को भी कर दे। 
ऐसी हमारी इनेश्ा हाहिक आार्यता रहे! में भापते गह गहूया, रावस- 
पिडोवासोते भी कहा कि भ्राप बहा जाय भौर जो मिल भौर हि 
भरणादो हैं उनको मि्े, उनसे कहें कि भाई, भाप वापिस जाय भौर 
धपते-भाप--पुलिउसे मारण्य नहीं, मिथिटरीके मारफ्त कहीं। 
दिश्पो्म शाप ऐसा करें कि हन ऋगड़ा नहीं करेंगे दो में समभूया कि 
का कक कि भौसड़ो लेकर मे है का याऊया, से 
बाद न रुगा, यहूं [पक कहुना चाहता 
हैं! ने यहा कोई शीरसे नहीं पडा हू, यहा सेवा करवेके लिए पडा है। 
भो भाग यहा मडकही है झछड़े बुझाने एक इस्दान वितना कर शर्त 


प्रार्थभासवचचन | 0.। 


करनेंके लिए मै यहां पडा हूं। तो में भरापको, रावलपिडीके 
पा तार घर है जल घतक्षा देता हूं कि उनको किस तरहसे रहना 
है भौर किस तरइसे दे काम करे कि उनकी झुधागू हिदुस्तानमे, सारी 
इनियामे, फैल जाय। 
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२४ सितम्बर १६४७ 
भाइवों भौर बहनो, 


'भाज लो भधन भाप लोगोने सुना वह हमारे सिए भाज ठीक है। 
हम सब श्राज कह सकते हे--“मेरी टूटी-सो किस्ती है।” भौर पीछे 
भगवानको हम कहते हे कि-- कृपा करके हमको पार उतारिए, घ्रगर 
झ्रापकी कृपा नही रहनेवाली है तो यह किल्ती पार उतर नहीं सक्ती। 
यही भाज (हिंदुत्तानका हाल है, इसे मे प्रतिक्षण देश रहा हू। हममें, 
गिसी-त-किसी तरहमें कहो लेकिन बैर्भाव भा भया हे। हियृ- 
भुखलमान दोनोके दिशोमे इतना गुस्सा श्रा गया है कि दिल्लीमें 
भुप्लमानोको हम रहने नहीं देगे। हिंद-सिसोको पाकिस्तानसे भयाया 
गया है। मे सूनता हू कि छोटे-छोटे बच्चोको भी यह सिखाया गया है। 
यह सिज्लाया भर इसका मे साक्षी हु कि हम तो लडकर पाकिस्तान 
उनके साथ मिश्त करड़े नही। यह तो हमारा दुर्भाग्य था कि बणोंसे 
यह भरता रहा कि थे हमारे साथ शडेगे। सेफिन यह कभगी शल नही 
सकता। लडकर क्या लेना या? तो एक तरहसे तो कह सकते है कि 
सडकर नहीं लिया है। लेकिन हमने पाकिस्तान भाना, हमने 
कबूल कर लिया, भ्रग्नेजोने कबूल कर लिया। भ्रगर भरग्नेज कबूख ते 
करते तो पाकिस्तान हो नही सकता था। कांग्रेस कितना ही,कबूलत करे; 
सेंकित प्रादिर्मे तो उत्ता भ्रय्ेयोके हाथमें थी। उनको उसे छोशना 
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था।गयों? सत्ता भव यहा अल नहीं सकती पी। हम उनसे हमारे 
मही सड़े थें। हमारा मिशस्द युद्ध या। हम सो कहो है हि झ्ाए 
प्रहिगाहनत् युद्ध भा । मो हिंदुस्तानरों भारादी मित्ती हुएुलदानते 
हुकडे हुए। कायेसने उसमें शिरकत दी। बॉप्रेंसने मोता कि भारमा ह४ 
हक इम तरहने लड्ते रहूंगे, प्रमम तो धक्का है भतों दो यो भाप 
हूं। पाकिस्तान चाहिए ? दे दो। तो पारित्ताव तो दिया । मुल्क 
पूरायूरा हिस्सा हुमा, "गकिलान मित्रा। भगर गइमोरो शगठा पृ 
जा सो, पीछे देखेंदे। हो भ्रारादी तो मित्ती, पर उसे हर हड़ग मे एए 
से, महर जो भरा था। मो हमारे बीषशी लड़ाई शत नहीं हुईं 
लीगबायोने बहरोशी तकरीरें की! थे लोग थो पारिशानर्मे रहते है 
सब मूसचमान पोड़े हैं? गए हिंदू रहे है, पारी रहते है, तिए रही हैं 
इंताई रहो हैं। एव सबको खुश करें, बताये लि सबका हुक एक सा होता, 
इ्ूमत तो हमारी होगो, इसमें घक रही है; क्योकि हवारी प्रश्मजित 
हूं। गह टीछ है, ेकित इशूमत मालिर इन्साफते शताता हैँ। ऐसा रहा 
तो सही; सेडिग हो यही सका। क्यों कही हो सका, इसमें तो में को 
थाऊ। मुस्क़ो सब पता है, गहा वया-श्या हुआ। सुवसमाव सम हरते 
बाहर पे गए। उन्होंने प्रोषा लिश्षयतों हमारा राजा हो पया है; मो 
का्ो-मारो। बहाने पृरू हुआ। जब छूक हुआ तो पीछे दिल भी हो 
सबनेबाले हैं। मे कैसे बरदाशत करनेबाले थे । उहोने भी काटवान्‍्माला 
धूक कर हिया। गह इनाय किल्म है भौर भ्रमी गह खत्म नहीं हुभा । 

हां भाई मेरे पाम धाते है के हम गहां सही रह सकते, गहा 
हमारे लिए यह है कि इस्लाम कबूत करो, गहीं क्‍्यूत कर छकते तो 
बिम तरह हम रकने हैं बेचे रहो, थानों पुथाम होकर रहो। वह इस 
क्र फबृत फ़र एब्ते हें? मजदूर होकर बहाने झागे हैं। हमसे 
फ्यंद पढ़े तो इम मूचसनान भरस्ते है जाय। डरे मारे मुख्थमान होगा 
भवदूर होकर धर्म छोड़ना गर्म नही श्रमर्म है। थो पुरुष या सती 
अपना भान को देता है--बौर भाग धर्दमे ही है, उसका मत्रना भया 


प्रार्थंगानाबधन श्षश्‌ 


क्योकि पैसा भाहिए, जेबर चाहिए, नौकरी भाहिए, इसलिए थो धर्म 
जो देता है, भे पहता हू कि उसके पास कोई धर्म ही नहीं। न वह 
हिंदू भर्मेके लायक है, न भह भ्रक्छा मुसलमान ही बत सकता है। 
पौर भजबूर करके हमे क्षमा पढाए तो हम थोडे ही मुसक्षमान हो 
सकते है ? में यहा कशमा नही पढता हू, मै तो फातेहा पढता हूं । दोनोमे 
जूबी पडी है। कलमामे दो ऐसा है कि सिवा खुदा दूसरा नही है, ऐसा 
कहो । भौर पीछे उनके रसूल तो मोहम्मद साहब थे। बाकी जो रपूल 
हो गए है, ने कोई नही हे। लेकिन फाेहामें तो बिल्कुल साफ है, 


ज्डकियंकि पास है। ने कह उकती हे कि अपना भर्म नहीं छोडेगी। 
छेकित प्राण तो हम एक बाजी खेल रहे है। भ्राथ ऐसी हालतमे हिदुस्तात- 
में, हमें क्या करता जभाहिए ? यह बडा प्रधन श्राप लोगोके सामने है। 
झ्राज पाकिस्तानसे लो ट्रेन मरकर पाती है, पाकिस्तानसे तो मुसलमान 
भही प्राते है, हिंद भाते हे, ठिस प्राते हे, तो उस ट्रेनमे कूछ-म-रूछ 
फत्स हो जाते है। यहासे जाते है तो, यहासे मुसलमान जायगे, उनका 


में क्या हिलाव सूनू? मेरे पार हिमाव तो है नही। हिमाव सूनकर या 


करुणा? में तो यह कह्ृगा कि एक प्रादमी है वह कझराबकी एक 
बोतल पीता है, दीवाना धन जाता है, दूसरा भ्ादमी लरावकी 
जाता 


भकतको ले जाय भौर हमको दीवाना बता दे। वात यह है कि भाज 


प्रा्थेना-अवचन इ४डं७ 


मेने कन्त भी कहा था कि महू सव वबद हो सकता है। 
किस तरहतसे ? हम साफ़ बन जाय। साफ बने उसके मतलव यह हे कि 
हम बहादुर वन जाय। जो भादमी बहादुर वनता है वह ऐसी हरकते 
नही करेगा । झ्रापके पीछे भ्रापकी हकूमत है, हकूमत वदला लेगी। 
इकमतको कहो। राज्य तो हरूमठ चलाती है। वह जमाना चला गया 
जब प्रग्रेजोकी हृशूमत थी भौर जब हम उनको कूछ पूछ नहीं सकते 
थे। प्राय आपकी हकूमत है, उसको पूछों। सबको पूछना है। 
उनको हम कह सकते हे कि इस तरहसे करो भौर इस तरहसे 
ते करो। झासिर सादे चार करोड भूसलभानोसे क्या डरना था। 
मानो कि साढ़े घार करोड़ मुसल्मानोकों मार डाला, तब पीछे गया 
करोगे ? पाकिस्तानमे तो बहुत मुसलमान पढ़े हे, वहा किसको भारोगे ? 
पाकिस्तानवाले भ्रापके पाससे साढ़े जार करोडका हिसाव लेगे स्‍प्ौर 
बह हिसाब प्राप नही दे सकेगे, कपोकि उसके साथ सारी दुनिया होगी। 
इसलिए मे कहता हूं कि हम पाक रहे, हमारी जो किताब है, बहीलाता 
है, प्रमतनामा है, उसको हम साफ रबखे। हम कमी कर्जदार तही 
बनेंगे, लेनदार बनेगे। ऐसा हम कर ले भौर पीछे मे कहूया कि प्ापकौ 
जो हुकूमत है उ्तको हो पाकिस्तानको प्रल्टीमेटम' देना है। जितने 
हिंदू, सिख पहासे चले भ्राए हे उनको सबको वापस थाना है भौर 
उनकी हिफाजत पाकिस्तानको करनी है। पाकिस्तानने तो श्रव कह भी 
विया है कि जितनी प्रश्शियद पागिस्तानमे है उनेको बही हक होगे जो 
मूसलमानोकों है। उनको बोलनेका, रहुतेका, झ्पने मदिरोमे जानेका, 
युद्धारोमे आानेका, सब हक रहेगा। हह्दूमत रुतके हाथमे सही भरा 
जायगी। भाज एक-दूसरेका एतवार टूट गया है, वह में समझ सकता 
हूं। लेक्नि इलाज क्या यह है कि' भेरे पास यहा मुसलमान पढ़े हे, 
उनकी जायदाद पढ़ी है, भर पड़े है, 
मारें भर भगाना छूरू कर दे? ऐसा 


डैटक प्राधेगा-अव्धत 


में प्राय आपको सुनाया चाहता हू। से तो गही गहता हूँ कि हम हि" 
स्वानमें बतपा अर जाय भीर दिलक़ो ऐसा श्र कर 
हिंदुस्तान देख सके कि दिश्तीम दुछ होनेदाला नहीं है हे 
झूठ कर लिया हूँ, मूमत्मानोको मिकास दिया है। मे का 
कि भो पर्स गए है. उनको भाप आज बाप ताएं। सेडिन शा ०4 
पढ़ें है उससे कहें कि भरत्तो भ्राशममे ४ आम न औरक के 
है उगको भाप दिल्‍्लीमें लाएपे। जो कोई मुपततमान गुराई करे अर 
हरूमतकों कह्टी । भाज यो करना चाहिए गई १रने नही देते। कर ष्- 
हृदटूमत है, ईस्ट! पजावमे भी भ्रापकी हरूमत है भौर गह क 
ज़ानमे है। तो हिदुशानमे जो पड़े है थे तो हिदुम्तातकी हमें “ड 
उनको हुषयूमठ जैसा कहे करता हूं। प्रगर हफूमत कहें कि भारो, के 
पाप मो सश्कर नहीं है, तो पीछे हदूमत मर भाती है। तव हो न 
युडा-राज्प बन धाता है भौर बह तो होता बम ही गई 
से धापक्रों कहता भाहदा हू कि हरूमहको दाद वित्त जोर थे ४४ 
है दें शेक्िन भ्राप भ्रपने हाथमें क्ाभूत ते लें, बहूढ न का 
हिसीड़ो भारें नहीं। इतना करो तो हम जीठ जाठे है भौर ॒ 
हिन्ती थो प्राय रू रही है कह कं चायनी। घर पीछे घो रु 
रे बाद तो हा कवर है हो। छिपर हमको कमी छोड गई 
एकता है। इस प्रगर इंस्वरडों छोड़ दे, उसको भूल थाए भोर 
रास्ता छोड दे दो फेवर पया कर सकता है 


म है८ ३ 
२१ सितम्बर १६४७ 
भाइपो गौर बहमो, 
गह सम भ्रापत्ति हमारे सिरपर यकायक था पड़ी है। हमारो प्रादारी 
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है. धुर्वी ! 


प्रार्थनाअवध्त इ४३ 


भ्रभी दो-डेड महीनेकी नहीं हुई। १५ प्रगस्तसे १५ सितम्बरतक भौर 
भ्राय २५ तारीय है, तो एक महीना १० विन हुप्रा। बह भाषादी भ्रभी 
सो एक छोटी-सी बच्ची है। एक महीता १० दिनका बच्चा क्या कर 
सकता है? उसके तो हाव-पर जलने भाहिए। एक भद्दीने १० दिनके 
अच्चेगे बह दिमाग नहीं हो सकता। लेकिन हम तो वगड़े हे भौर भ्रग्नेजी 
सल्तनतसे भ्राजतक शडते भ्राए हे, तो हम थोडे ही भुतीवतके सामने 
भूकनेवाले थे। भ्ाजादी के वादकी ही वात करें। यह ठो हो नही सकता 
कि हम तेयार नहीं थ्रे। प्लाजाद तो हम वन गए, लेकिन हमारे 
थो श्ोग है उन्होने प्राजादीके यह माने मान लिए कि झ्रव हम जो कुछ 
भाई वह करे। इसठ हिंदकी हरूमतका काम हमने बहुत ही मुश्किल कर 
दिया हूँ। थो भ्रादमी प्रपने हाथ साफ नही रखता बह साफ जीज क्या 
जेलेगा श्रौर उसकी कहातक कदर करेगा? भ्राज हममे बदमाश प्रादमी 


चाता है। यह स्वराज्य नहीं है भौर न गह स्वराज्य लेगेका रास्ता 
है। इसलिए मै कहूगा कि हमे तो जितना हो सकता है हमारी हकूमतको 
अहता भाहिए, उसको हमें मदद देनी चाहिए। मानो कि मह मषद नहीं 
मिलती, तो क्या भो पाकिस्तानमे होता है भौर हो रहा है ऐसा हम भी 
करने शर्गे? इससे उनको पाठ मिश्र जायगा? मैं ब्रापको कहूगा 
कि उनको पाठ ऐसे नहीं मिल सकता। बुनियाका काम है कि 

धुन 
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ताकत है। पयर उस सास्तका पाप सल्या इस्तेमास से छरें तो बड़े 
झतरेनें पद आएंगे भौर में शहता रि हुए साठ यहें सतरेमे पड़े हैं। 
पाहिस्तान हो उतरेपे पश्च ही है भौर हम भी सगरेमें पदे है। में 
इसके जबाइम यहँ ल्पूमा कि इमारों सरकार है, महहतन है, हहढ४ 
है, उसको सो बला बाहिए गर रहो है। प्रौर प्रगर रू बारी पएह 
यया हो ठसड़ो भी करना हूँ। मेने प्रापकों रेसवा दिया है थिभारा 
दर्म प्या है, बाही में रहता नहीं चाहता। आप शोगोका धर्म कया हैं? 
मिल-जुजकर रहें, मुमणमानोरो दुष्मन ने उमऊे ) जो दुएमत हैं ये 
धपने-क्ाप मर जायगे। लेरिन हम एक आ्रादमीको दुष्पन समझे, री 
मारपीटें तो उत्तमें हमारी बुजदिशी है इसने हमें इुर्दतदा भांती 
हैँ। यो हिम्मत रखहे हैं, बहादुर हैं उनका यहू काम नही है कि दे 
हिसीने सहेंमिईे। क्योकि स्मीपर हम प्विद्यात रखने है, उसने हम 
शहहे हैं, यह सं ध्यरय है। लड़ना क्या था। उसे वीचमे हमारे चौपे 
भगणन है। मेे द्वापको सुनाया था कि यह सब सुम्हारे हापमे 
भही (? ] है, ईंष्यन्ने हाथमें है। ०६ हमारी याय रखे तो रहती है, 
वही रहे तो नहीं फती है। उमक़ो कहो, मभुष्पतों नहीं। जो पहितका 
उद्धार करनेबाला है स॒णो कहों। बह हमारे बीररें है। बह इदार 
दड़ार को हो न मर था रहें? गत ही 
हक भय हपियार रक्जे, झूछे बह गदमान 
बन जाय, बेशफ बने | तो देइफाईका अक हो शेगी। हूपठरे 
लिए हो यह कानून भारी दुनियां पशा है कि बेबणाकों गोली मार- 
कर उड देती है। प्रवर कोई वेदप़ाई करे तो गह स्टेटके दिए बहा 


पध्रायना-अवजन रैभ१ 


भया है। पाती उसमें फक-फक करके भर जायगा कौर जो थोग उसमे 
बैठे वे भी डूब जायगे। मजनमे कहा है कि भेरी टूटी हुई किश्ती है 
उसको हुं प्रभु, तू कृपा करके पार उतार। यह विलकूल् ठीक वात है कि 
हमारी ऐसी दूटी हुई किज्तीको मगवान ही पार उतारेगा। लेकिन हमें 
प्रथत्य कला चाहिए । भ्गर किसी जगहपर किश्ती टूट गई है तो हमारे 
पास थो सामान हो सता हे वह लेकर उसमे पानी भरने न दे। 
पाती भर जातः हे सो मेंने देखा है कि जितने जोरसे पानी प्रदर 
ध्राता है उसने ही जोरसे उसे निकाल फेक है। तव छिद होते हुए 
भी वह नसग्या असती है, लेन कद अल सकती है जब ईप्वरका उसमें 
हाथ हो। ईदबर कुपा करे तो वह नय्या चलमेबाली हूँ गौर गह पार 
शमर, जाती है, नहीं तो इृव जाती है। इसलिए मे ककुगा कि मनुप्यको 
प्रयत्न करना चाहिए भौर ईव्वरका सहारा रहना भाहिए। 
दिल्‍लीमे भ्राग भमक रही हैं, दूसरी जगह हिंदुस्तानमे प्राय लग 
हर जपह भ्राय भ्राग अन्त रही है दो हमारा धर्म हो थाता है 
कि हम उसझो मिटा दें, उपर पानी डालें, नहीं तो बह भाग बुर नही 
भकती। हमारा पहला काम यह हो झावा है कि हम सोगोको सम- 
शाएं। उनको, बाप लोगोको, उवको मे वही चीज समम्यता हू) जब- 
तक मुझमे सास है, से सारी दुनियाको वही चीस कहनेबासा हू। 
इतना प्रालीणान मुल्क, भ्राज विलकूल एक स्मणान-सा हो 
2 रेट कि हमारी पुलिस, मिलिट्रीशो 
भौर मे कहता हू कि हमा | 
घोगोका केक जद रहना है, जोगोका भ्रमशदार वनकर नहीं। 
प्रमदारीदा जमाना चला गया। मेरा दो उसूष ग्ह है कि मुहन्वंदसे काम 
लेना भाहिए। अगर हम ऐसा कहेंगे कि हिंद मिसिटरी है, पजावी 
मिलिटरी पुलिस मुसकषमानकों कटवा देगी--यह सब मे 
पुनता हु हो मुझको दुख भी होता है, हंसी भी भ्राती है। भयर यह 
बात सच्ची है तो मे समझता हू कि पुलिस-मिलिटरी दोनों हिदुस्तानकों 
दवा देंगी झौर हिंदुस्तानकी किश्ती बूब जायगी । भ्रज तो हमारी मिलि- 
टरो है। में ऐसा नही मानता कि भ्रश्रेय सब निकम्मे हे। मगर ध्रग्रेस 
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भाइयो भर बहनो, 
यह जो बस रहा है वह न सिख-बर्म है, न इस्ताम है, ने 
हिहु-भर्म । सवको थोडा-धोडा हम जानते हे। ऐसा कोई धर्म रह सकता 
है कि लो न करनेका काम करे ? गूद लानकसे सिस पथ चला। गुद 
भानकने क्या सिखाया है ? वे कहते है कि ईश्वरकों तो वहुत 
मामसे हम पहिचानते है, उनकी बयानमे प्रल्साह भा जाता है, रहीम 
भा जाता है, खुदा प्रा जाता है, सब भर्मोमे यह है। नानक साहनने 
भी गह मत्न किया कि सकको मिला देगे। कवीर साहवने भी वही कहां । 
बह जमाना चला गया। यह हमारे लिए पु खकी बात है। 
प्राज एक भाई मेरे पास भरा गए--गुरदत। वे बडे वैद्य है। 
भ्रपती का सुनाते-दुनाते थे रो दिए। उन्होंने यह कबूल,किया कि 
तुम्हारी छ्षिक्षा यह थी कि मुझ्झे बहा मर जाना था, सेकिन उसकी 
मुझमे नही थी। उन्होने कहा कि "मेने तुम्हारा सवा सम्मान 


नेट है, उसमे जवाहरलाल है, सरदार पटेन है, दूसरे भच्छे प्रादमी पढे हे, 
बे भी उनको समझा से सके कि ऐसा मत करो, तो प्रालिर सडना होया। 
हम प्रापसमे दोस्ताना तौरते दय कर सें। क्यो न ऐसा कर सके? हम 
हिद-मुतल्माव कसनक दोस्त थे तो गया प्राज ऐसे दुष्मद वन गए कि 


* भंभित्तता । 
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एक हूनरेफ़ा भरोगा हो मरी करी ? भर भाप मरे मि भरोवा नही ही 
मरनेबाने है हो पीछे दोनोंपों लाना परैगा। सो! गनाओी है बिवरे 
पास फौज रहती है, पुनिस रण्जी है और जितरों उनके मारपा काम करता 
पहना है वह ऐसा मे करें हो गया बरें। अगर यही परते है हि दें पारि> 
शानमें, एंकर मासते ?ै वो मे रौरों मारेगे, तो जौन हिसका शा 
प्रगर हमको इस्माफ लेगा है तो टम वाश्ममर्द से हि यह मेरा भोर भापती 
काम नहीं है। बह हमारी हगमताए पाम हैं। #[ूमतरों बरो उह तो 
हमारी मददके लिए पी है। ट्गे मसला नही बरणा है। लेरिग सहन 
लिए तैयार रहें, क्योकि लाई जब प्राती है तो हमें मोटिस देवर 
नही भाती है। किमीको लड़नेके लिए भागे गदम बढ़ाना भहीं है, लेपिग 
प्रयर कोई कषम बडा है तो पीछे दोनों हरूमतोग् सत्यानाथ हो 
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लेकिन ऐसा नही हो सकता कि थे बहा बैठे रहे भौर छोटे जासूस बने, 
पाकिस्तानका नही, हमारा करें। यह बननेवाली बात नहीं 
घरीक 


इसमें 
सकड़ी नही है, तलवार नही है। मेरे पास एक ही बात रही है, 
इंद्वरकां माम सेना, ईववरका फाम करना। उससे हमारे स्व काम 
निबट जाते हूँ। यह साधक मेरे ही पास थोडे है, यह झ्रापके पास 
भी हूँ, प्रौर जो छोटी लड़को सदी है उसके पास भी है। थो जाए 
है यह ईएमरक पास पडा है। ईप्वरकी कृपा न हो तो में क्या करनेवाला 
है? लेकिन इतना समझ सकता हू मे हो बहुत वर्षोते, ६० वर्ष हो गए, 


इसी तरह इस्मामका हिंदुस्तानमें नाझ्त होता है तो पाकिस्तानमे जो मृसल- 
भाग रहते हे ये कर सकते हे, हिंदू नही कर सकते है। 


॥ )५। प्रार्धमालाबधन 
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भाइयो भौर बहनों, 

मेरा खास वैद्ध कौन है गह में भापको बतला दू? वह मेरे लिए 
भी धक्का है भर प्रापके लिए भी प्रच्छा है। भ्राज मेरा वैद्, मरते, 
बपनएे श्रौर कर्मते राम है, ईववर है, रहीम है। गह वैध कैसे 
बन सकता है” एक भजन सुनावा |---दीनन दुसहरत ताव' हु ख्ने-- 
सब दुल था बाते है, धारीरिक, मानसिक, प्राध्यात्मिक जिएने 
यु एक श्ादमीको भुगतने पढते हे। श्रीरके जितने बुस है 
उनका हरण करनेवाला दाम है, यह सजनमे कहां है। सो मेने समझे 
लिया कि सबसे बजा ध्रचूक इसाज या उपचार है रामताम। थो 
सोग मेरे पाउ प्रा नाते है उनके लिए मेरे पास तो दूसरी दवाई ही 
नही है। हा, रामताम है। पीछे थोडी मिट्टी ले सो, पानीका उपचार 
कर सो। में जातता हू कि लिसके हृदम्में रामनाम भ्रकित हो गया 
है उसबो तो मिट्टी भी नही |बाहिए भौर पाभीका उपचार भी गहीं। 
विदा रहते हे तो विदा रहेगे, मर खायगे तो मे मर जाय। दो भोडों” 
पर कोई सगारी नही कर सकतठा। प्रयर मुझको रामनाममें क्लिप 
हैँ तो भुसक्ो उसीपर कायम रहता भाहिए। उससे डरे हो मरे। राम 
सो दारघह्वार है। जो मनृष्य रामतामको पपने हशयमें शरकित कप्ता 
है रुदको भरना है ही कहा। वह कवरीर कषणमंयुर हूँ। धाज है, कस 
में प्रहुकार कह * 
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इब्द लगानेसे मीराके मक्‍्तोकों संतोष मिला। वह बडी खूबसूरत 
है। कहते है कि भर्जुनदेव बहुत बढ़े गुद हो गए है भौर कवि भी थे। 
ये लिखते हे-- कोई बोले रामनाम, कोई लुटाई, कोई सेने गोस- 
इया कोई भ्रल्लाह।” यह देखने लायक थात है, यह पृख्य 
है। ध्राय जो सिलोके बारेमे कहा जाता है वह तो गानक 
जो दिक्षा थी उसको दवानेकी बात है। ऐसी भीजोतसे 
भरतिष्ठा बढ नही सकती, सिख भी वढ नहीं सकते। कूछ 
ऐसे साड़े भावसे मुससे दात की । गुद पर्ुनदेवगे 
है कि रामवे साथ रह्दीमका क्या मिलना 


जाने तीर्य भौर कोई हज जाय, तो उव 
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बज 


भाप हैरान हो जायगे कि यहू हिंदू-धर्म है या सिल-अर्म है 
ऐसा वयो कहते है कि बस मुससमानोको यहांते जाना ही है, 
को हिदुओके साथ बसातेकी थो योजना रखी जा रही है गह 
झौर काग्रेसकी मह चौथी भूल है। कांग्रेस इसको करे या न करे, 
यह मेरी भोवना है भौर भूस है तो यह मेरी भूल है। दूसरे भाते है, थे 
कहते है कि तू महात्मा बहाका रहा? महात्मा होकर हिंदू-धर्भमका नाथ 
करनेमे पडा है। लेकिन में तो कहता हू कि थो मेरी भूल बतलाते हे बह 
भूल नही है। सही बात यह है कि झाज हम दीवाने बन गए है भौर 
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दौवापेपनमें उत्टी-सीमी बातें करतेहे। थब हमारा ' दीवागापर 
निकल जायया तब हम थो सही बात है यह वदेगे। इसलिए भै 
कहता हू कि मेरी बाद भूल गहदी हो उकती। जो योग ऐसा भा 
है, कि में भूस करता हू थे खुद भूछ करते है। प्रपरए '४॥ करोश भुतत- 
मातोक़ो यहाते निकाल दोगे हो तारा जगत बुक़ेगा। तव भय यह 
कहने दि पादिस्ताग ब्या कर रहा है? पाकिस्वात भ्रपता घ४र्े 
सही पालता, इसलिए मै हिहुधोकों सिलाना शुरू कर यू कि तुम भी 
धर्म छोड़ो ? यह तो मेने सीझ्ा गही। हम तो भ्रगर यहा थो मुउतमाव 
भाई है इनकी रक्षा कर लेते हे भौर खुद साफ रहते हे तो पाकिस्तावरे 
भो उसका धसर होगा! मह मेरा जवाब है। ४ 
धाण में चोचता हु भौर यह सममलेकी बात है कि एक 
बह उठे प्राप थानते है, रागकुमारी प्रमृतकौर, मह तो हेल्थ मिगिए्टर 
है, लितने श्ोय कंपोने पडे है, शिए-मृततमाण, सबके लिए बह कूठ 
करना भाहती हैं। मदर उठे करिसीका सहारा न मिले तो बह नया 
फर सकती है ? नह पक्षपात तो कर तही सकती । जो कुछ हो उकठा 
हैँ सबके लिए करती है। बह योडी कित॒टी भी है, बोडी मुखत्मान भी है। 
थोड़ी हिंदू भी, इसलिए उसके सामने सव धर्म एक धमान है। यह 'पही 
पहधौर कहे भाव सबहिया भी पई, थे सब तो सेगाके लिए गई थी। 
करे डर क्या? लेकित उन्होने मुझको सूवाया कि वहा जो हु, पिल 
है ने कहते है कि सबरदार, तुम मुससमानोकी सेवा करनेक़े लिए जात 
हो तो गहाते भागता होगा। जब मेने यह तुमा तो हँध दिमा। वह 
कहुनेकी बात थो, कूछ करना थोडे ही था। सेकिस प्रालिरम तो थो बेभारे 
सुनशात पढ़े है था घोडे करी पड़े हे, थे कोई गारबाड करेगाले 
हो है। कहने मारमाड़ करेगे? उनके पास है क्या? उनकी हो 
शाज दुरंसा है। उत्दे घड़ी भ्या देवा था? इसमबिए मैंने दोषा कि 
कक बिममे हम नागधान बरसे थौर ऐसी बाते व करें। 
__पआारिस्ते यो मे कहना थाहता हू गह यह है कि यैते बशाही 


* स्त्प्यमम्तिषों 
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बात की थी तो समक-बुककर की थी। लेकिन हमारे प्रसवारतवीस हे 
उनका काम है बातको बढाता । उन्होंने देड लाइन' दी कि गाघी तो 
सडाई करना जाहते हे। कशकत्तेते तार प्राता है कि गाभी भी 
शडाईकी बात कहते हैे। वया लडाई होगी ? मेने थो बात कही वह तो 
यह है कि मेरे मनमे स्वप्नमें मी, स्वावमे भी लडाईकी बात हो नही 
सकती। क्या ग्रालिर मे एक ऐन मौकेपर भ्रपना धर्म छोड दूगा ? मेरा 
धर्म तो प्रहटिसा है। मैने तो कमी लड़ाई नही की भौर न किसीको सडना 
काहिए। जो काम हमे करना है गह लड़कर हम कैसे कर सकते हे ? मैने 
तो बतलाया हूँ कि प्रगर पाकिस्तान गुनाह करता है भौर हिंदुस्तान 
पूजाह करता है, क्योकि दोनों हुकूमतें प्रसग हो पईं, ग्रादाद हो 
एक हुकूमत दूसरी हकूमतसे इस्साफ करवाना चाहे तो कंसे 

करवा सकती है? हा, मिल-बुलकर काम करें तो गह दूसरी बात है। 
प्रगर मिल-जुलकर नही कर सकते है तो पत्र रबखें। बंह भी नही करते 
तो हम लाचार बन जामगे। मह कहता कि भाप मेहज़ानी करके 
आपसमें मिलकर कोई फैसला करें, श्रगर बह सही कर सकते तो पत्र 
रमसें झौर भगर वह भी नहीं करते हे तो हम लाभार धन जायये 
झौर सडाई होगी, कया सडाईकी हिमायत करता है ” भुझे तो हिंदुस्तान- 
को यही कहना है, भौर पाकिस्तानको भी यही कहना है कि भापतमे 
फैसला करे था पत्र रखें । लेकिन पाकित्तानवाले 


करेंगी ? प्रगर हकूमतका 'भार्भ मेरे पास दे तो मेरे पास तो कोई 
मिलिटरी नही है, न कोई पूलित है, मेरा तो रवैगा दूसरा है। मगर 
उसमे तो भे भ्रकेशा हू, मेरा साथ कौत देगा ? जो हकूमत श्ापकी है, 
जो सत्तनत झापकी हूँ यह जब ऐस मौका श्ाएगा तो थो कूछ कर 
सकती है सो करेगी। मे तो एक ही वात कहता रहगा। मगर 
प्रहिसाको प्रभर सोग नही समझते है तो मे किसको सुना? 


ह पूरी || 





हैंड ० प्रार्धाअवचन 


३ १०१ ६ 
शृथ मिनन्वर १६४४७ 
भाध्यों भौर बहनों 
उमानें कोई ऐसा भादनी है मिसे रुरानणी खाम झाग्गें पटनेपर 
स्वराज हो? (मम्ाले दो प्रादमियोंने विरोधनं ध्पने हाई उठाए। 
याबीजीते कहा-- ) ने भ्रापरे ग्रोगकी क्ठर व्ूया. हातां एि में 
बता ह कि प्रार्यना न रूजेने बाकीले सोगोले बडी निराधा होदी। 


समान जो भयरुर दूरेबी धम रही है, रे मुफेकोई । 
' ऊरहोंने हाशमी तो इन बेष्लीबर हम शोर का 
कप: हज हो है। यह रासनी सूरेबी मे बानिया वर रही 
रे न, इक दे जनिया था रहो है, मितमे हंभी-हे- 
पीषहिमोग- रबादर भौर रौर-तरप्दार शासनमें 
चो हिलया सिने... भा रही है। युचे अर है कि बृषियार 
हट -प३९क: ६० या ७० चरनत्रे सबसे ज्यादा शाँद रहा ईं- 
भदिष्यनें अब 0नह बहन ज्यादा भरनेगपी है। श्रौद, 


प्रार्थनाअबचंद ३१६१ 


शावादीके घटावके साथ ही उस विशाल देक्षमें उम्यताका थो पतन 
होगा, वह एशियाकी सबसे बडी निराध्षापूर्ण भौर दु खमरी बात होगी।” 

भाप सव जानते हे कि मि० चचिल खुद एक बढे झ्रादमी हे। दे 
इसेडके ऊचे कुलमें पैदा हुए है। मार्खबरो-परिवार इस्लेडके इति- 
हासमे मणदूर है। दूसरे गिश्व-युद्धके झुरू होनेपर जब प्रेट व्िटेन खतरेसे 
था, तद सि० भधिलने उसकी हकूमतकी बायडोर समाली थी | बेक्षक, 
उन्होने उस समयक्ते ब्रिटिश साजाज्यको तरेसे बचा लिया। यह दलील 
गलत होगी कि भ्रमेरिका या बूसरे मित्र-राष्ट्रीको भवदके बिना 
प्रेट प्रिटेन लड़ाई नहीं जीत सकता था। मि० चर्चिलकी तेज सियासी 
बूढ़िके सिवा मित्र-राष्ट्रोकों एक साथ कौन मिला सकता था? 
मि० चणिलने जिस भहात्‌ राष्ट्रकी लडाईके दिनोमें इतनी शानसे नुमा- 
इदयी की, उसने उनकी सेवाधोकी कदर की। लेकिन क्टाई जीत लेनेके 
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3६९ प्रार्तानाबणजन 


सिक इतिहासमें हो ऐसी कोई मित्ताथ नहीं मिलती, बितकी परेड 
दत्ता छोशमेंड़े कामहे दुलना कौ जा सके। मुम्टे त्रिमर्णी प्रषोकरे 
आपकी बात याद श्राती है। मगर ध्शोक गेमिसास है भौर साष हो वे 


ज्त 
पर नही धिगमे चित साहवकी राममे 'अभीसे रूपी सक्तहिको 
बेनेडी ताकत हूँ।' मेरी रायतें मि० 


दिदातेका पूरा इधशा रखता है। प्रेट बरदेशके इस धतोले कामकी भार 
का परनानो़ हो शिवाय गिषाचणो दबाने आे दो हिसो- 
प्रापसनें धडनेका व्यौठा दिया। दोनो हिल्मोकों प्रशय-प्रश्ना स्वराज 
देगा, श्ाभारोड़े इस दागपर भब्पेदैदा पायूग होता है। गह कहो 
कोई फ़गदा नही कि दोनोगेसे कोई भी उपतिरेश दिटिए कामगेशवसे 
पा होनत किए शायर है। ऐसा करेंते रहता घरत है। ने इसपर - 
स्मादा सु गही कहदा भाहता । मेरा इतना कहता यह मठसातेंफे 


प्रार्थणाअबचबद १६३ 


लिए काफो होगा कि मि० चधिलकों इस विपमपर ज्यादा सावधानीसे 
दोलनेकी जरूरत क्यो थी। परिस्पितिकी खुद जान करनेके पहले ही 
ऊतहोने भ्रपने सावियोके कामकी निदा की है। 

भाप छोगोमेसे बहुतसोने मि० चचिलकों ऐसा कहनेका मौका विया 
है। भ्रम भी भापके सिए भपने तरीकोकों सुधारने परौर मि० अधिसकी 
भविष्यवाणीको झूठ सामित करनेके लिए काफी बगत है। में जानता 
हू कि मेरी बात भ्राज कोई नही सुनता। भ्रगर ऐसा नहीं होता भौर 
श्ोग उसी तरह मेरी बातोको मानते होते, जिस तरह भ्राधादीकी चर्चा 
कुक होनेते पहले मानते थे, तो में जानता हू कि जि जगलीपनका 
मि० जिसने बडा रस सेते हुए बढा-बढाकर वयान किया है, बह कभी 
गह्दीहो पादा भौर भाप शोग भपनी माज्ती भौर बूसरी भरेलू मुश्किलोको 
सृणझा्ेफे ठीक रास्तेपर होते। 


8 १०२ ३ 
मौनबार, २९ सितम्बर १५४७ 
( लिखित सदेक्न 


सूनता हू कि मेरे भाषणमें पाकिस्तान भौर गूनियनमे सडाईकी 
धाषयताके जिश्से पर्चिममे घोरसा हो गया है। मे भही जानता 


भद्ड प्रॉर्थंताअवचत 


में दृदवासे कहता चाहता हू दि मेरे किसी भाषपमेंसे यह भर्ष वही 
निकाला था सकता कि मेने लडाईको उत्तेजन दिना है या सडाईकी हिमावत 
को है। क्या शडाईका नाम लेगा ही यृताह है ? गुजरातमें एक गहन है 
कि प्यर किसी घरमें सापका साम लिया जाय तो भाष्टे किसी बच्चेके मुहरे 
ही गह क्यो न निकला हो, साप निकलकर रहता हूँ। मे उम्मीद रखता हू 
कि हिंुस्तानके प्राम लोगों लडाईके बारेमें ऐसा कोई बहम नहीं है। 
मेरा यह दावा है कि प्राथकी परिस्थितिपर भ्रष्की तरह गौर करके 
धौर साफसाफ़ कहकर कि किन हालातमें लडाई हो तकती है, मेने 
दोनो हिस्सोकी सेगा की है। मेरे कहनेका हेतु लडाई कराना नही था, 
जहादक हो सके लडाईको रोकता था--मैने यह वतानेकी कोक्िश की है 
कि धगर लोगोने पागलपनमें छूट-मार, भराय लगाता, कत्स करता परैरह 
बद भ किया तो उसका प्रतियार्य परियाम लडाई होया। एकर्मेसे 
एक निकलमेवासी श्रौजोकी तरफ भ्यात खीचनेमें क्या बुराई है ? 
हिदुस्तान जानता है प्रौर दुतियाकों भी जानना चाहिए कि में भपनी 
पूरी दाकददे यह कोष्षिश कर रहा हू कि भाई भाईका यत्ा न काडे। 
प्रगर यह मे रुके तो उसका परिणाम सडाई ही हो परता है। बग 
एक ऐसा इन्सान जो प्रहिताको जिदयीका कानून मानता है, सडाईका 
जिक करता है तो उसका हेतु लडालकों रोकता ही हो सकता है। मेरी 


को कि मेरे इन बुनियादी विद्यारोमें मेरी मृत्यतक फर्क गही भ्राने- 
बाला है। 


$ १०३ *" 
३० मितम्वर १६४७ 
भागयों प्रीर बहलो, 
मेरा ऐसा सयास है हि हम तो ईबान बद गए है। घाज हिंदू और 
भुष-मान दोनो हेगास बस गए है। कौत क्सिकों कहे कि किससे कम 
बिया भौर उतने ज्यादा किया। रिसने कम मारा श्रौर विसने ध्यादा 
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श्रपने धर्मेकी रक्षा खुद करो | मेरा लड़का एक जनूवी' 
है | एक कही शराब पीता है। कहा पडा है; मुझको पता भी 
एक बेचारा भूदौवठसे प्रपमी रोटी कमा लेता है। वह 
है। पुक सड़का यहा पडा है! बह भुरीबतसे कमाता है 


348 


वाला शाठौबालेको मार डालेगा। ऐसे, धर्म रक्षा नहीं हो सकती। 
"तौचे। "जनतथ, 'दकिय। 


३६६ ग्रागाउापचन 


क्यों नही हो सकती? साठीवासा सका मारा गया। उत्तका रिप्ते- 
दार धाया। रिपात्वप्वाला लड़का एक है। एक्टे दो नहीं बता 
सकता है। बह एक रिवाल्वर लाता है। मा एक ब्रेतयत प्रौर स्टेस 
गन साहा है तो सामनेके धोग १० स्टेवयन लावेंगे। उमको कहँगे, 
बोल इस्साममे पाता है या नही, या विस्‍्टी बनता हूँ या नहीं, गहीं 
तो देख इम १० भावी हे, ठेरे हाथमें जितने हपियार पढ़े हूं गे सब 
बरबाद हो जाग्ये। बोच्, जल्दी कर, नहीं तो हम तुम्मे शूट कर 
ऐँगे। तो वह डरके मारे कहेंगा कि प्राप मुझे मयबूर करते हैं; रुपर 
मेरा धर्म तो ऐसा है कि बह अपनी देहसे मुम्पे प्यारा हैँ। भर्मका पालन 
करना उप्तके भागे हूँ कि हम ईएजरके बनें! प्रक्तादक साय गही हमा। 
बह तो रामका साम लेता था। पिठाने कहा, तू रामका भार लेता है 
छोड दे इसे | ठो वह कहता है कि में दूसरा भाम नहीं सूपा। इसपर 
एक भथम है, कितना मदर है। प्रक्ादने पाटीपर लिखा हैं रामगाम 
भ्रीर गुद दिखाता हूँ हूमरा । तो कहता हूँ कि मेरी प्रटीपर रामका 
ही नाम लिखा जा सकता है, दूसरा नाम मेरे पास गही हैं। वह 
बडा मीठा भजन है । प्रद्धाद कहता हूँ कि रामतामके सिना उत्की कधम 
कूछ लिख ही नहीं सकती। कहा तो भह जाता है कि गह १२ 
गर्षका सड़का था। १२ गर्षके सड़केते प्रपने बापका सामना करके 
अपने धर्मेकी रक्षा की। कैसे बर्मकी रक्ता को उतको छोड़ता हूं। उसे 


ईं व सब समस है, दे दुर्गेल नही हैं! इसलिए में कह्गा कि हम पहली 
तालीम भ्पने सड़के-सडकियोको यह दें कि ने प्रवल नहीं हैं। गण्येका 
धर्म बच्चे पास है। हमारे भाई जन प्राते हें गे उसको कहता हू कि 
हुकूमत जितगा कर सकती है करे, सेक्नि भ्रगर भाप ऐसा मानदे 
होगे कि हुकूमत कूछ न करे तो सब-के-त्व इस्साममें भले जागगे; तो 


परार्यभाअयधत 3. 


गह शराव बात है। हिंदुस्तानमें श्राज करोडो मुसलमान है, वह बहुत 
प्रोभनेड़ी जीथ है, थे हे कौन? मे कोई परविस्तानते नही भाए। 
प्ररवित्तानसे थो प्राए दे करोडोकी तादादमे नही थे। करोडोकी ठादादमे 
दो मुसलमान बने ये सब-के-सब हिंदू थे। या कहो कि थे बृद्धिस्ट' थे 
तो बुद्धिस्ट प्रौर लिए फक क्या पडा है ? मेरे पास तो कोई फर्क है 
गही। प्रफगानिस्तानमे कौन थे, उसका तो सबको पूरा पता होना चाहिए 
था नहीं? आवणाह खानने मुझसे कहा कि हम तो पहले बौद्ध थे, पीछे 
इंस्माममे भ्राए ! इसलिए जो हमारी पुरानी सभ्यता थी उसे हम भूल 
थोड़े ही गए है। उसे मूल कैसे सकते हे? उन्होंने बताया कि हमारे 
थो देहात पड़े हे उसके साम भी पहले सस्कृतर्मे थे। भव हमने उतका 
गाय बदल दिया है। यह सब किया, लिवास बदला, सब कृछ बदला, 
पेड़ित जो बीज हममें पडी थी उसको हम नही बदल सकते है। उसे फंसे 
भूल सकते है? शौर पीछे यहा मत्रासमे, बगालमे क्या, स्व जगह, 
निधर जाधो वहा, स॒-के-सद श्रापके हि पडे थे। भाप पूछो, जैसा 
कि में घपने दिलको पूछता हू, ने खुद इस्लाममें भाएं। क्यो भ्राए? थे 
इस्माममें भ्राए उसके लिए गुहगार में। प्रामश्चित्त घापको करना 
है, मुझको करता है। हा, प्रयर उन्होने भ्रष्छा काम किया पौर छि- 
धर्म भी दूसाद भर्म ले लिया तो पीछे हम भी उसके साथ नर्स भौर 


भ्द्थ प्रार्यना-अबचत 


जाता है। वे हमसे बाहर रहें। उसका खाना भी घसय। हुमारे बीभमग 
नहीं रह सकते उन्हें तो हमारा युवाम रहना भाहिए। रघमेंने पीछे 
थे मुसतमान बने। तो सब ऐने नहीं थे। पीछे तो काफी ब्राह्मण भी 
सुमसमान बने | काफी ठादादमे क्षतिय भी बने झौर बैध्य भी 
सेक्ति वे थोडो-योडी तादादम ही बने। श्राज करोडोकी 
जो मुसलमान बन यए है, उत्तका हिमाव हो यह हैँ 
बताया। ने भर्पृष्यतामेंसे मुसलमान बने। भाज हम कितना 
हिंपुस्तानमे करते है भौर कहने है कि मुससमानोकों यहासे मार-पीटकर, 
किसी-न-क्भी तरहते उनको रज पहुभाकर हटा दे | कहा हटाए, 
किस जगहसे हटाएं इसका कोई शमाथतक नहीं करा! हमको 
सोचना भाहिए जब हमपर कोई हमसा करता है भौर कहता हूँ ति 
सू इस्सागमें ग्रा, पीछे हमारा खात्मा हो जाता है! मे मानता हू कि 
इस्लामने जबरदस्ती मुसथमान बनाना कमी नही सिलाया | 
तो भूसलमानोंके साथ वैठनेवासा हू। मेरे जो दोस्त हूँ ये 
है कि इस्लाम कभी नही मिखलाता है कि किसीपर जुल्म करके 
बार शान दकिश शाह चेक ते हि कहर 
जा । नही कि 
देकर, पैसा देकर भा जाससे इस्साममें साना। लेकिन हमारे 
कि 


३.5 


। 


डॉ 


4 
| 
तह 
दट 
डे तर 
] 9, 
424०4 4444 


425 
॥ 
2 
्रै 
4 


है ठो प्रापने सब रुछ छोड़ दिया। में तो भापते एक ही 
हू, हम किसी मुससमानकों भारतेकी जेष्टा न 
सो भारे। गा गह बुरा है, उसको हम ब्रा 

धर यह बूरा है तो हम उसके भुरेका बदसा बुराई 
। बुराईका बदला ससाईसे दे सकते है। बह पराब पीता है तो 
पी? रढीबाजी करता हैँ तो रडीबाजी करे? गह थुवा 
तो हम जूवा खेले? एक पादमी तसवार चलाता है तो 
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हम भी तलवार शलाए, भौर वच्चोको मार जाता हूँ तो भी 
2 सम यह झगर लडकियोको के जाता बाहर जाओ 
क से जाय ? तो उसमे भौर हममें फर्क क्या हुआ ? में तो कोई 
नही पाता हू। मे तो कहता हूं, “ऐ मुख्णमान, हिंदू भौर सिख, 
हैए समझो तो सही, मजहव क्या सिखाता है?” इकवासने कहा--- 
088०4 सिखाता भ्रापसमे वैर करना।” इकवालते ऐसा कहा 
दांकय लद शलाका, वह वा कयि था। उस बषत बहू 
पर कानक्रेंसमें प्राया हुआ था। वहा उसके लिए सबने एक लाना 
#९ मुझको भी बृन्लामा गया! मे भन्ता धया। उसने कहा कि में 
कक हैं। क्यों ब्राह्मण हू? क्योकि मेरे बापदाबे ब्राह्मण थे। 
सके र । में तो काइमीरका हू। ब्राह्मण हु भौर भ्रव मे 
झा भाषो हु +भ्रभी नही बहुत पीछे हम इस्ताममे प्राए। तो भी 
है। बा सुन पडा है, भौर इस्लामका तमहु्' हमारेगें पडा 
पल मजहूद भद्दी सिखाता भाषसमें बैर करता |” 
करे कर दृतरा-तीसरा भी लिखा है। वह दूसरी वात है। इकबाल तो 
» लेकिम हम इतना तो सीख में कि हतको हमारा धर्म भही 

कै है कि हम किसीसे भैर करें। इसलिए मे ककूगा कि हम इन्सान 
इन्सान बनें तो हम हिंदुस्तानकों ऊचा से जाते है। भ्राज तो हम 


दि पा सह ईएबर करे कि हम शुस्तानकों कभी 
8 १०४ ३ 
कम अहम १ झवतूवर १९४७ ई॑ 


एक बहने मुझको कश् ख़त लिखा है, उसमे वह लिखती है 


* चत्तृहि। 
श्र 


३७० ब्रार्धता-मवधत 


कि में कूछ सेवा करना भाहती हू भौर मेरे पतिदेव सी कुछ ठेवा 
करना बाहते है। लेकिन हमको कोई बताता नही कि क्या करे। यह 
प्रल्‍्त यहुत घोग करते है, सेकिन भेते ऐसे प्रश्तोका एक ही चवाव 
दिया है कि हकूमतका क्षेत्र, सरकारका क्षेत्र, यह तो छोटा रहता है 
लेकिन सेवाका क्षेत्र बहुत बढा रहता हूं। इतने दुः्शी भौर पीडित भूले 
घौर भगे हैँ, लवा-बौडा सेवाका क्षेत्र पडा है। इसमें किसीको पुछने- 
की युवाइश् ही नही रहती है। भो सेवा करना भाहता है वह करे। 
लेकिन हम ऐसे प्गु वद गए है कि हमको किसीको पूछना पडता 
है। तो में बता दू गया करें? प्राखिरमें देहती स्मच्छताके घिए 


जाट 
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मिजारत गरना चाहता है, कोई धौर रुछ वरमाश्वाहता है वह नोजे 
है, बच्चो, विद्या तो रहेंगे, बहाने माग-जागयशर कहा जाए ? थो जहोण 
पनाह ले थी है पुराने दिलेमें, भौर हमायूकी कवर सजदीक यो बगीषा 
है उसमें। उनपर पानी भाता है, सब कूछ होता है । पूरी डाफ्टरी 


क्छ 
शाहिए, नव कूछ भाहिए। वह सब भाहिप्ते-प्राहिततं होता है। पे 
ऐसी हालतमें पड़े है तो क्यो पडे है? हिंदू कहते है कि हमे उन्हे 
निकाय दिया है उप्तमें हमने भोई युनाह नहीं किया। थोग गहते है 
कि उन्हें हम वापिस भी ला सकते हूँ क्‍्य, यव वे देशके लिए वफा- 


रहें माग सो कि थे प्रतसा' नी सही देने, क्या इस्रीसिए हन सृद्रस- 
मानोद्ों मार-कार्दें? भार करोष्ट या साटे चार करोड़ मूसलमान पढें 
है, धगर उम्तयें एक करोड या एक साख भी कहो, गह झपने भरोगे छुपा" 
कर श्रम्भ रखने हैँ दो भ्रापकी मिलिटरी है, पुथिस है, वह , प्र 
उनको बरसे बाहर वा नही उम्नी ? धान पुलिस भ्रश्येजोके जमानेकी नहीं 
है। प्रमर हम मुसलमानोंओों मारें, उनके गच्छोंकों कार्टे, बहतोको 
कार्टे, तो उसका नतीया कया होया, बह भ्राप देख सें। मेंने कहा 
है कि हम गिर गए है । जब १५ ध्यस्वको भागादीका दिद सवाया 
गया, हम झाजाद वत यए, तब वोन्चार विनके लिए तो सब भाई- 
भाई होहर रहे, तो उम गत कोई प्रस्वोे लिए कूछ गही कहता 
था। उस बता दफादारीडी भी बात नहीं थी। सब वितकृष ठीक था !/ 
धाय सब मूच यए हैं ह#ि ने भाई है। दे हमें, धापको मारते हूं, उसमें 
युनहयार तो सुस्चिम सीय भी। बिसने गृल्ता झरा या। खेण्नि ग्राजादीका 
एस सेंड भरा बया भौर प्रदीमर हम भूत गए कि थे कभी दुष्मत 


१ महाईके हथिंवार । 
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गे। कह गयारा मेत्रे कन्तकत्तेमे देखा। सारे हिंदुत्तानभरमे ऐसा हो 
पया। लेकिन दादसे मह गुस्सा लिकल श्राया श्रौर उन्होंने कहा कि 
प्रव हो हिवुप्रो, सिदोको काटना डाहिए ) काटो, निकाश दो । तो प्रव 
हैम क्या करे । हम भौर प्राप मुख्लमानोंके साथ धर्त करे ? हम करें 
८० 4 हमारा नही हैँ। लेकिन हमारे नामसे हमारे लिए, 

इमारे नूमाइदे' हकूमद भला रहे हे उनको करना है। ये नही 
करें तो ऐसा नहीं है। भाष देख लें, वे कोश्षिप्त कर रहे है भौर 
भोढे-बहुत भ्रसला ले भी लिये है। ऊंचे पहुचकर हम एकदम गीचे सिर 
गए ध्रौर रोज-भरोज गिरते था रहे है । मेने कहा है कि दोनो छत 
का सरल रखो लेकिन इसके साथ एक भ्रौर करत भी लगा वो तो 

भाप भ्रारामसे काम कर सकते हे। वह ध्त यह है कि हम कायूत 
भपने हाथोमें नही लेगे। उन्हे सजा करना हमारा काम नहीं था, हम 
इस करते हे कि हम बेवकूफ बने । से मानता हु कि मुस्लिम सीगते 
पहिले वेबशूफी की, सेकिन एक भ्रादमी घोडेकी सगारी करता है 


हेड प्रार्भनप्रवभद 


देनेवाले है? जबाव देगेकी कोणिज्ष करके हम जाहिल' बन जाते हे। 
हम कमी जाहिल नहीं बनेगे। यह प्राजादीकी बढी भारी निधानी है। 
उसमें हम बिलशु नापास सावित हुए है। उतका ततीया क्या हुआ? 
मेरे दिलमे पाता है कि हममेंटे थो सचभुच्त कातिल बने है, वे कौत हे 
यह धो मे यानता नही हु, सेकिन है तो सह्दी भौर ने तजवीजतसे काम 
कर रहे है कि प्राय हृतना खून करे, प्राय इतने घर जला दें, इतने मकान 


भए है उस सबको पाकिस्तास मिन्नत करके बुलावे शौर जिनकी चाय- 
दाद साहौरमे है, बह यायदाद उनको वापफ्सि मिल्ले। उनके मकास 
जो से लिए गए है उपको गापस देता है। कितने मुलद मकातात मैने 


दे भत्र उनको बरापस करता भाहिए। ५० मील सवा कारमः प्रा रहा 
है, बेहात पडा है। हृशूमतके हाथमें झगर हम भ्रपते डु खका बदला 
सेना छोड़ देते तो हम जाहिल नहीं बनने। वह मेने गतलागा। मेरे 
वास विदेशनें मुसलमात भाईका तार झ्राया है। सोग ऐसे क्यो बने 


मारा कक 


जूते." पिल्रमाततव 
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बए है, माई-भाई बसे, हम तो मुसलमाव है मगर हम नहीं भाहते है 
निवास तद, इलाप रेत करी शिकादा । मैंने कहा ही है कि भाप 
फल डा + झाप मेरी मे माने तो ने भार्नें, सगर मे 
शीबोका गगाह तो नही बनता भाक्वा हू। मे यह गिरागंट बेखना 
नही भाह्ता हू। मेरी तो यही ईश्वरते शरार्भना है कि मुझे इससे 
के रुठ ले। प्रगर हालत न सूमरी तो भेरे दिशसे ऐसा भयार 
बीज रथ कि दूचे शाप कर अषेस। ते दिन कहता है तू मह 
क्या करेगा । हितुस्तानकी प्राजादीके लिए पूरे भ्रपती जान कूए- 
बात करतेकी कोबिय की, जान तो नही गई लेकिन प्राजादी तो मिल 
गई। बेकित झालादीके साय-्ताण तू यह सतीया वेखनेके लिए निदा 
रहकर थया करेगा ? तो मेरी तो विन-रात ईपवरसे यह प्रार्ना रहती 
हैं कि मुझको तू यहाते जल्दी उठा से। था मेरे हाथमे एक वाल्ठी' 
रह हे तादि उसके मार्फत इस पगारको बुझा पू। 
न गहा एक प्रत्यदाल हूँ। प्रस्पतालमे वहुतसे भायत्त भुझलमात पडे 
बा सो कमी कई । उतको भागस भौर कत्स 
किसीने कोशिश की । ऐसी कोई पार्टी पढी है, वेहातसे भाई है! 
होने विश्कूल्र एक छापा मारा, बरवाणेते नही, लेकिन छोटी-छोटी 
दिडक़िया रहती हे उसमेंसे भीतर घुसे, भौर भार या पात्र भरीयोको 
कर्म करसे भागे। इससे क्यादा कोई भह्दालतकी बहच्चियाता' वाठ मे 
नही चानदा। किसी सडाईमे भी ऐसा नहीं होता। लडाइमो्मं काफी 
काल गोलिया चली है लेकिन इस तरहसे तो कसी नहीं 
भौर एक दात सुनाता हू । ट्रेत भाती है तो उसमे पात्र शादमी एक 
प्राइमीकों खिडकौमद्रे फेक देते हैं, चैसे छामान फेंक दिया! तो घह तो 
भर ही घायगा। यह प्राजको बात है सौर भरत्पवाशका किस्सा बह कलकी 
बात है था परदोकी होगी। इसमें शिंदा होता किसको है? सिर 
भूछाना किएको है? भापको, मुझको । जितने हम पढे हे हिंद, उतको। 


पानी को बालो. "मूझेता.* जगतों 


३७६ आर्षवामयषक्ता 


पीछे ऐसा कहते हे कि मुसलमान भी ऐसे हूँ। भें वह समभता हू 
वहा पश्चिम पावमे जो होता है उसका जवाब ह्यूमत भागे। 


+ १०४ ॥ 


२ ग्रक्तूबर १६४७ 
भाइयों भौर वहनो, 
धाय एक सिख भाई मेरे पास भाए ने। उन्होने कहा कि मुभते 
किसीने पूछा कि झापने गुर अर्जूमदेवकी वाली तो सुनाई, परत बसे 
24045 बच करदी, इस से: श्राप बया कहोगे ” 
बाठा गोगिदर्धिह तो मूसलमामोके दुश्मतकौ 
ईसियतसे पैदा हुए। लेकिन ऐसा मामनेका कोई सब नही, क्योकि बसवे 
गुर साहवते करीन-करीय बही कहा हूँ थो गुर प्रजुतदेवते कहा था। गुर 
नायककी बात ही क्या। गह तो कहते हे कि मेरे सणदीक हिंदू, मुसलमान, 
सिखमे कोई भ्रतर नहीं है। कोई पूला करे, कोई तमाज पढे, सब एक 
है। एक ब्राह्मण पूजा करता है तो दूसरे धर्मयाला भगवाभकों 
कोसता है, ऐसा गही, मृसलमान समाज पढते हे। पूजा भौर ममाण 
दोतो एक ही भ्रीन है । भानुदठ सब एक हे, वाणी दूसरी-नृपरी है। 
मानूस सब एक हूं प्ौर एक हीके 
माने लेता हू कि हम सब एक हे, धनेक है। 
भेष है, लेकिन बैते सब एक है। हक. 3 
गुर गोगिदर्धिहने कहा 
काम, एक देह, एक बैन ।” पीछे कहा, "देवता कहो, भ्रदेष कहो, 
वह सब न्यारेश्यारे है, वही गूद 
४ उसका प्रभाव एक 
है।” बैगऊ़े भाने वाणी है, बायी तो एक है, जवान एक है। भौर भातिण' 
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ैह ऐदवा थोड़े ही कहते से कि पगर कोई हिंदू जख्मी हो गया है तो 
गेरहम-पट्टी गा दे सेकित प्रगर कोई मुसलमान जबमी पडा है तो 
पेएक़ो बैठे हो छोड दो। उन्होने पूछा, शेकित गुर्बी तो भुतलमागोके 
जय से थे? दो जड़े दो सही, शेकिन उत मुससभानोके साय लडे मिन्‍होने 
ईल्तानियत भौर इन्साफके रास्तेको छोड दिया था, बिन्‍्होनें अपने 
उबहवकों छोड दिया था। बह दानी पुदप थे, नि्िष्त थे, इंवतारी पुरुष थे, 
सनक हिए मेरे-तेरेका स्वाश शही था। लेकिन हा, यह भपती रक्षा तो 
करे थे, डाई करते दे, इसमे कोई शक नहीं। सिस दावा करे कि गही, 
हम तो भ्रहिसक है हो वह तो गरत वात होगी। बहु कपाण रखहे हूं, 


न्‍ँ 
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छेकिन गृस्यीने सिखाया कि हृपान रसाके लिए है, वह कृपान तो 
मासूम ही रक्षाके धिए है। थो दूसरोको तग करता है उस जासिमके साथ 
झबनेके लिए वह कृपाण है। कृपाण बूदी श्रौदतोकों काटनेके सिए नहीं 
है, वच्चोको काटनेके लिए नहीं है, भौरतोको काटनेंके लिए भही है, 
जो निर्दोष वेगूनाह ध्रावमी हे उनको काटनेके लिए गही है। कृपाणकां 
तो वह काम नही है! थो गूनहगार है भौर जिसपर इल्माम साबित हो 
थया है कि यह गृूनहगार है, पीछे वह मूसलमान हो, कोई भी हो, सिख 
भी क्यो व हो, उसके पेटमें वह कृपाथ चली जाएगी । भ्राप लोग कृपाण 
जिस दरीकेसे भाव खोलते हे वह तो बहालतकी वात है। ऐसे घोगोंके 
पाससे कृपाण छीनी,जाए तो कोई गुनाह नही माना जायगा, क्योकि उन्होने 
धर्म हो छोड दिया है, सिखने कृपाणका दुरुपयोग किया हैँ। 
झाज तो मेरी जन्मतिथि है। मे तो कोई प्रपती जन्मतिथि इस तरहते 
भनाठा नही हू । मे तो कहता हू कि फाका' करो, चर्ला चलाप्रो, ईद्वरका 
भजन करो, यही जन्मतिथि मनातेका मेरे खयालमें सच्चा तरीका है। मेरे 
लिए तो भाय यह मातम मनानेका दिन है! में ग्रायतक विदा पडा हु। इस- 
पर भूमक़ो शूद ध्राएवर्य होता है, कर्म शगती है, मे वही शत्स हु कि 
जिसकी जवानसे एक 'भीय निकलती थी कि ऐसा करो तो करोंटो 
उसको मानते थे। पर भ्राज तो मेरी कोई सूपता ही नही है । मे कह 
कि तुम ऐसा करो “नहीं, ऐसा नही करेंगे/--ऐसा कहते हे! “हम 
तो बस हिंदुस्दानमे हिंदू ही रहने देंगे भौर बाकी किसीको पीछे रहनेकी 
जररत नही है।” भ्राय तो ठीक हूँ कि मुसलमानोको भार डालेगे, कतत 
पीछे क्या करोये? पारसीका क्या होगा झौर किस्टीका क्या होगा भौर 
पीछे कही प्रयेजोका क्या होगा ? क्योकि गह सी तो भिस्टी हे ” धालिर 
गह भी ऋाइस्टको मानते है, वह हिंदू थोढे है? भ्राज तो हमारे पास ऐसे 
भुसक्षमान पड़े ह जो हमारे ही हे, झ्ाण उनको भी मारनेके लिए हम 
ऐैयार हो नाते है तो मे यह कहृगा कि में तो ऐसे बना नहीं हू । जबसे 
हिंदुस्तान भ्ाया हू मैने तो बही पेक्षा किया कि खिससे हिंदू, मुसलमाव सब 


*विरप्राधथ "उपयास ' ोक 
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एक बन जाए। धर्मसे एक नही, लेकिन सब मिलकर भाईभाई होकर 
रहते लगे। लेकिन भ्राज तो हम एक-पूसरेको दुश्मनकी नजरसे देखते 
है। कोई मुसलमान कैसा भी छरीफ हो तो हम ऐसा समभते हे कि कोई 
मुसलमान छरीफ हो ही नहीं सकता | वह तो हमेन्चा नालामक ही रहता 
है। ऐसी हवालतमें हिंदुस्तानमे मेरे लिए जगह कहा है भौर मे उसमे 
जिंदा रहकर कया कडमा ? प्रा मेरेसे १२५ वर्षकी वात छूट गई है। 
१०० बर्षकी भी छूट गई हूँ भौर ९० वर्षकी भी । श्राय मे ७६ बरसे 
तो पहुच जाता हू, सेकित वह भी मूमको चूमता है। में तो भ्राप लोगोको, 
जो मुझको समझते है, भौर मृमको उमभनेवाले काफी पडे है, कहृगा कि 
हम यह हैवातियत छोड दें। मूझे इसकी परवाह भही कि पाकिस्तासमे 
मुसलमान क्या करते है। मुसलमान वहा हिंदुओोको मार डाले, उससे वे 
बडे होते हे, ऐसा नही, वह तो जाहिल हो जाते हे, हेगान हो भाते 
है तो क्या मे उसका मुकावला करू, हैवान वन जाऊ, पशु बन चाऊ, 
जड़ बन जाऊ ? में तो ऐसा करनेसे साफ इन्कार करुगा भौर मे झापसे 
भी बक्ूगा कि श्राप भी साफ इन्कार करें। बगर भाप सभमुच भेरी लन्म- 
तिथिको भनानेवाले है तो भ्रापका तो धर्म यह हो जाता है कि भ्बसे 
हम किसीको दीवाना बनने तही देंगे, हमारे दिलमे भ्रगर कोई गुस्सा हो 
तो हम उसको निकाल देगे। में तो सोगोसे कहूगा भाई, झ्राप कानूनको 
प्रपने हायमें न ले, हहूमतको इसका पौसला करने दे। इतती भीज श्राप 
याद रख सके तो में सममझ्ूगा कि भापने काम ठीक किया है। बस इतना 
ही में भ्रापसे कहना भाहता हु । 


3 १०६ ३ 


३ भक्‍तृवर १६१४७ 
भाइयो गौर बहुनो, 
में देख रहा हु कि हमारे मुल्कमे काफी जगहपर प्याज सत्वाग्रह 
चलता है। मूझको बडा दक है कि जिस जगहपर वह कहते है कि 
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नह्याउए करता है गहा सभनुष वह सत्याग्रह है या दुराग्रह है। ऐसा इसारे 
चुल्कमें हो गया है कि एक चीयका नाम ले लिया, लेक्ति काम उछने 
उत्टा किया। भौर भाव यब कोई नी घावनी, चाहे वह पोत्टभ्राफिएएा 
हो, देथीगराफ प्राफित्क्ा हो, रेसवेका हो ना तो देशी राज्यमें हो, गिर 
सयहपर वह सत्याग्रह करलेकी कोशिश कर रहा है इन उबकों इतना 
ममन्य सेवा भाहिए कि यह काम जो थे कर रहे हैं तत्व है या भ्मत्प। 
प्रयर ब्रतत्य है तो उसका भाग्रह क्या करना वा भौर भ्रयर सत्य है हो 
मत्मका प्रा्रह हमेमा भौर हर हालतमें करा ही चाहिए। हमको कुछ 
निद जाय, इम उहेश्यते जो उत्पाएह करते हें वह उत्पायह नहीं हो 
यक्‍ता। बह तो भ्रतत्यका भाषह होगा। सत्माप्रहके लिए मेने बहत-सी 
भी्थें बदला दी हूँ। दो भीें वो प्रमियार्य कतसाई हूँ। एक तो गह कि 
विस चीनछे लिए सबने हैं वह सचमुच उत्प है भौर दूसरे यह कि उसपा 
की समर उप ह्ठी हक हैं शत 
प्राय सत्याग्रह बला समन-जुफफर काम 

प्रगर मूल चीन भसत्य है धौर उसके प्रायहमें थबद॑स्ती की जाती है तो 
उसको छोडना ध्का होगा। प्रगर उसमें बहर मरा है, धरगर यह दुरापह 
हैं भौर भमत्य ईं, थो वह नागते है मह हक उनको मिल नहीं सकता, 
गो भी पह मायना घुरू करते है, तो मे दकूपा कि ऐसी चीज मापनेरें 
प्रहिंता इस्तेमाल हो नहीं मकती। वह भ्रहिया नहीं हुई; बह हो 
हिंमा हुईं। यो भ्रादमी एस प्रसत्य चीज मांगता है भौर पीछे कहता 
है कि भहियाये कर सेगा, बह कर नहीं सकता है। 

प्रसर केपोको चलानेका काम नेरे हायमें हो दो रूपोरे रहनेबादोको 
मे कहूया कि केपोकी सफाईशा काम तो भापको ही करता है। भ्या 
फेंपोरे थो लोग पडे है गे ताथ जेलेये, भोपड खेलेंगे, जुप्रा खेलेगे भोर 
पढ़ें रहेंगे था तो सोते स्जुंगे रे राता तो पूरा महीं मिलता है, पानी 
नही निषता है यह में जानना हूं। वो पीछे में स्यो काम करू? ऐसा 
करते है तो इन ऐवी दन जाते हैं। वहा कोई ५ या ७ भादमी थोडे 
ही है, हवारोही तादादमें पड़े है । कब पहुभेंगे श्रपने भरतें, मह भी पता 
नही। जाता तो हम उनहो देंगे, लेक्ति उत खाजेके लिए ने शूछ काम तो 
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करे। कम-से-कम सफाई करनेसे श्रुरू करे, पीछे कह दे कि हम दूसरा 
भी काम कर सकतें है, सृत कात सकते है, बुन सकते है, वढईका काम 
कर सकते है, लुहारका काम कर सकते है, दर्जीका काम कर सकते हे । 
या तो हम सटीकका काम करे गह निकम्मी भ्रीज नहीं है। इतने काम 
हिंदुस्तानमें पडे है। कल वह भले ही करोडपति थे, प्राथ तो करोड़ 
चने गए । ऐसा धुतियामे हो जाता है। प्रव सबको नए सिरेसे काममे 
जुट जाना ठीक है। कोई कहें कि हम करोडपति थे हम हयो यह काम 
करें, तो हमारा काम विगड जाता है। हम जो काम करना चाहते है 
बह वन नहीं सकता । में बड़े प्रदवरससे कहगा इस तरह हमारा काम अल 
नही सकता। हर दृष्टिसें जितना काम हमारा चलता है वह तो झावर्ध होना 
अआहिए। उसमे सफाई हो, गवगी विशकूल नहीं। भोग पडे हे उन्होने 
प्रपना सब काम सूद किया है। ऐसा करें तो मे भ्रापको कहता हू कि हमे 
प्राण जो तकलीफ हो रही है वह काफी हृदतक रफा होनेबाली है। भौर 
प्गर हम इस तरह काम करनेवाले बन थाते हे तो पीछे हमारा गुस्सा भी 
शांत हो जायगा। हमारे दिलोगें जो वैर-माव पथ है वह भी जात हो 
जायगा। मनाई तो इसीमें है कि धुरे कामको बुरा समझना भौर पीछे 
उसका बदला देना है वह मलाईसे देना। उसका नाम भवाई है । ऐसा 
नही कि कोई पागल बन जाय, तो हम भी मूरल वन जाय। भलाईको 
निश्चानी गह है कि हम दुष्टहाका बदला दुष्टतासे न दे, दुष्टताका बदला 
हम साथुतासे वे । हमारे मृल्कका तो इसीमें कल्याण है । हम किसीको रण 
नही पहुचाएगे लेकिन खुद दु खको वर्षाएत करके दूसरोको सुली करनेकी 
कोशिण करेंगे । प्रगर यह किया तो पीछे हिंदुत्तानका तो भला होता ही 
है श्राप जगतका भी भला कर सकते हे । भाज तो हिंवृस्तानकी भोर सोग 
देख रहे है कि हिंदुस्तान क्या करता है ? भ्रमी तो हमारे सच्चे इम्तहानका 
यबठ प्ला गया है| भ्राजादी मिली है। प्रव हम कमा करेंगे। 


बेघर प्रार्भभाअवचन 
$ २१०७ $ 


४ प्रवदूबर १६४७ 

भाइयों भ्रौर बहनो, 
में क्लाप सोगोकों कैसे मतवा सका कि झगर हुम 
नही बनते तो यह सब जो भाग हो रहा है होनेवाला 
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स्वान संभमुत्र भ्ाजाद बन गया है। लेकिन भाव तो बहू 
हो गया हूँ । रामराज्य तो छोठ दो, भ्राज तो किसीका 
एमी हासनमे मेरा-जैना भरादमी ब्मा करे २ ्गर यह सभ 
सजया तो मेरा हुइय पूकार करता है कि हे ईक़र ! तू 


'उपनानमा 


हि 
३५% 


प्रार्थना-अवजन इध9 


क्यो नही उठा लेता ? मे इस भीचको क्यो देखता हू ? प्रगर तू नही 
उठाता भौर भाहता है कि मुझको जिंदा रहना है तो कम-से-कम वह 
ठाकत तो मुझको दे दे यो मे एक वक्‍त रखता था। मुझे ऐसा गुमात 
था कि में सोगोको समझा सकृगा। जोगोके पास भागा भौर कहा, 
खबरदार, इस तरहसे न करना, तो वे समझ जाते थे। उनके दिसमे मेरे 
प्रत्ति इतनी मुहब्बत थी । में नही कहूगा कि प्राज मेरे लिए लोगोके दिलमे 
मुहब्बत कम हो गई है। भगर कम हो या बेची, उसके पीछे तो भ्रमल 
होता भाहिए। वह नहीं है। तो मे कहता हू कि मेरा प्रसर चन्ता गया 
है। जब हम गृलामीम थे तव तो मेरा काम प्रष्छा भलता था, लेकिन प्रव 
जब हम प्राणाद हो गए है, तब मेरा काम नही भलता । णो पाठ मेने 
प्रजाको उर्स बकत सिखाया था में तो बही पाठप्माज भी दे सकता हु। 
प्रगर वह पाठ प्राज श्राप से में तो हम खूब प्ागे बढ जाते हे | 


न 
तर 


? झ्रगर हम यह कहे कि यह तो हकूमतका 
है, हृकूमत उन्हें जाडेके दितोमे कबल दे थेनी, तो से प्रापको 


# 


कहता हू कि हरूमत नही दे सकेगी। हकूमत कोछ्चिण तो करेगी, लेकिन 
भ्राय हमारे पास वह स्टाक कहा है? हकहूमत कवण कहासे निका- 
लेगी ? छू-मतर करके उनके पास भरा जाता हो, ऐसे नहीं बनते। 
प्राज सारे यूरोपमे, प्रमरीकामे भी बह भीज नहीं मिल्॒ती। हमको 
बहादे कोई अस्तु भेज ही सकते। कृूछ रहम करके कोई भेजे भी 
तो वस्-वीस हजार कबतोते क्या होगा ? यहा तो लाखो लोग पढे हे, 
ऐसे हर एकको योडे “ही मिल सकते है। में जितने श्राप लोग हे सबसे 


|] प्रार्धतानावधन 


ब्जूगा कि जाडेके विनोग मे सर्दीको वर्दाज् करते रहें यह ठीक नहीं। 
इसके सा धाप भ्रपने सब कवस भी नही दे सकते। लेकिन से 
जानता हू कि हमारे पास बहुदसे लोग ऐसे पडे है जो प्रपने लिए 
रखते हे भौर बितने चाहिए उससे ज्यादा रखते हे। दिल्लीमे 
गरीब पड़े है, बिल्दे मुगीबतसे कमल मिलते हे। जितने कमल 
गया सकते हे उन्हे दे दें। 

मेने देखा है, मे दिल्लीमे रहा हू भौर चादेके दिनोनें रहा हु। 
समभता हू कि दिल्सीमें काफी गरीब शोस भी पडे है, सेकित मे 
इतना ही कहूया कि जो ऐसे गरीब गही है, जिनके पास एक कवससे 
काम रस सकता हो, भौर उनके पास दो हों तो एक गरुझे दे दें। 
इसी तखसे श्राप प्रायसे चीजे देगा शुरू करें। श्राप ऐसा न सोचे 
कि यहा हृददूमत करती है सो भ्ापको कूछ करता नहीं। ठड तो शुरू 
हो गई है, लेकिन प्रभी बर्दाश्त हो सकती हूँ। लेकिन १७ 
बाद मे बाइसरायक्षे भर गया था, तब बहा ध्राग खलती थी। क्योडि 
उड हो पई थी धौर यहाकी ठ|ड ऐसी होती है कि प्रादमीकी वर्दास्‍्तके 
बाहर हो भाती है। प्रक्तूव रखे यह जल्दी-यत्दी बहने घगती है भौर तेज 


395 


+ 


तर 


पास रूती कपड़ा ने हो, उनी कमदिया वही दो विद त्तौ 

शिहाफ काफी हो जाता ह्‌ं, भ्रपर कक शत अर त्ता 
सकते हे। भर भी रहती है, थो चार पुराने जमानेकी मोटे कपडेकी; 
मोर शदरकी रहती हूँ बह काफ़ी गरम रहती है, भुझे पौर कपड़े नही 
'ाहिए। चेकित यह भहफ़ी घक्सनें उसकी हो, सिश्ाफ हो, या तो मोटी 


प्रार्थनानावधन इृषाश 


झाप अपने-आप भुके दे दे। भ्रगर भ्राप भेजना शुरू कर दें तो इत- 
« जाम हो जायगा कि कौन उसका कब्जा लेंगे। में श्राप हो करनेबाला 
नही हू । ऐसा भी नही होगा कि चीज भा गई तो सब गोदाममे पडी 
सह जायगी या नालायक भ्रादमीको सिन्त जायगी। जितनी चावरे श्राप 
देंगे, जितते ऐसे कपड़े प्राप देगे, मे भ्रापको इतना कह सकता हू कि थे 
सब योग्य पुरुष भ्रौर योग्य स्तीके पाल जानेवाली है। मै उम्मीद तो 
कझूया कि श्राप मुझको ऐसा त कहें कि यह तो हम हिंदुोके लिए देते 
है, यह सिखके लिए देते है। इन्सान सब एक हे। पीछे कोई न कहे 
कि इसमेंसे मूसशमानोकों न देता। यहा काफी मूसलमान तो मारे 
गए, काफी भाग गए। हमने भगा विए। जो बाकी रहे है, उनके पास 
कितनी जायदाद पडी है बह मुझको पता भही। जो भूसलमान हिंदु- 
स्तानमे पडे है थे भी भ्रगर कवल वगैरह भेजे भौर न्कहें कि हम तो 


है उसको मिल जायगा। इसलिए मेरी उम्मीद हे, विश्यास है कि 
इतना भाप करेगे । तो मे यह कहूगा कि भ्रापने बहुत बडा काम किया 
है। ऐसा न करे कि भसो, थो टूटा-फूटा निकम्मा हो, मैला पडा हो, गह 
जाकर मुझकोदे दे कि मे घोर, रफू कर। मैला कपडा है तो श्राप धोनेकी 
कोमितय करे, इतनी भपनेको तकलीफ दें, घोगीको देनेकी कोई जरूरत 
नही रहती है। भारामसे थोडा पानी तो मिल जायगा, तो उसको प्रच्छा 
साफ करके लपेट करके भाप मुझे दे दें। तो मुझको बडा भ्रष्छा लगेया। 
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५ प्रकतूबर १६४७ 
भाइयों प्रौरबहनो, 
पहले तो मे भ्पनी तबिमतके बारेमे धापले कुछ कजू, कमोकि # 5 
भी भ्रसवारोगें मेरी बीमारीको बावह कूछ खबर धाई है। विश 


कूछ मेरी तदुदत्तीके बारेगें लिखें तो, क्भोकि में महात्मा भावा 
जाता हू इसलिए बह भोग सारी दूमिमामें फैश जाती है। पारी 
मर सामगा तो क्या होगा” सब मरनेवासे हे तो ग्राषीको भी भरा 
है। कोई प्रमृत-फ़न खाकर तो भाया नही है। मुझे कुछ दुर्बशता 
धौरतायी तो है, पर इठे प्रलवारोमें देनेते क्या श्ञाभ ? भें यह कहूंगा 
कि जिन्होंने यह खबर दो उस्दोने स हो मेरा सौर न किसी भल्मका 
इसमें कोई दकाबट तह होती हूँ । हा, थोड़ी दुर्बलता है, डाती 
हैं, लेकिन उसको जाहिर क्या करना था? मेरी इच्का है 
ऐसा न करें । 

छरे मै तो दस भाप सोपोने कहा यथा, पाता की थी कि 
दे धरने हो, तो गरीबोड़े थिए, श्रभो जाडेके दिन थ्राप्ते है, हो 
कबत दे, रस दें, प्रौर दूसरी भोड़ने साय चीडे हो, उनको भी दें। 
शराव शींग सर्जन कमत भेजे है। उनमेे दो सण्जन हैं में तो यही 
इईद-गिहने “ने है। नाम तो में उनका भूल गया हू । उन्होंने दो कब 
मुझे मेरे है, धच्छे-धामें हैं। एक" घष्म है, उनका भी नाम हो मे भूत 
पद है, छीन इस गबतर दिए है भौर थे हो नए ही हो सकते है। 
का यद "वा मंते धापरोी बह हूँ, सुरक्षित रपे था रहे है भौर भैता 
शापरों कदर पडा था उनका इस्मेमांस मोग्य भाई भौर बहनों 


प्रार्धता-अवचत दैघ७ 
देगेमें होरेवाला है। मेरी उम्मीद है कि भाज शझगर धाप सब सोग 


झायद तूम भी जिंदा नही रह सकते थे। यह यहुत बडी वात हो गई॥ 
मुझको जिंदा रखनेवाली कोई ताकत मे भानता ही नहीं हू, सिवा 
एक ईएमरके। बह जकतक 'भाहता है तवतक मे थिवा हु, भौर उस 
बबततक मेरा कोई ताक्ष नही कर सकता हूँ । जो भेरे लिए सही है, 
वह सबके लिए सही है। तो ऐसी वात ये क्यों लिखे”? भुमक़ों 


; 
£ 
। 


जृषद प्रार्थनाअवधन 


इरूमतको कहो कि इसका फैसला करे। ऐसा ही करें जैसा कि वे भाई 
कहते है तो उससे हो हम दोनो दुश्मन बनेगे धौर फिर उसका नतीजा 
डोगा दोनोकी सडाई। दोनो सब्से हे तो पीछे दोनोका नाई होने- 
चाला है या यह कहो कि हम पाई हुई प्रायादीका नाण करेंगे। कोई 
हिंदू दूछचरोके मातहत जाकर भपना हिंदूपत नही रख सकता है। भ्ग्रेज 
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प्रार्थताअवचन र ३८९ 
हिंदुप्रोके धर्मकी रक्षा करता, बुराइयो भौर बवियोको हटाना, 
उनका प्रपना काम हैँ। दुसरा थोडे ही कोई मिटानेवाला है? हम 
दूसरोको कहें कि भ्राप मेहरबानी करके हमारा धर्म बचा दे, तो इस 
सरह भर्म बचता मही है। मेहरवानीसे कही धर्म यचता है” यदि हम 
कहें कि हमारा धर्म वदाप्ो तो वह तो धर्मका सौदा हुप्ा। हमे जान, 
प्यारी है इसीलिए हम ऐसा कहते हे। हम कभी एक भोला पहिने, 
कमी दूसरा, तो यह भी कोई धर्म होता है ? इस कारण मे कह्ृगा कि 
मे जो तार देनेवाले है, उन्होने कोई बडा सयानापन नहीं किया है। 


दोस्त हू । मुझको किसीके साथ दुश्मनी तो है ही मही। उनमे बहुत भले 
धोम पड़े है प्रौर प्रभी उन्होने माखको प्ताजादी देकर ब्रह्मतुरीका काम 
किया है। पीछे उसका कूछ भी पझ्रसर हो, मुझे उसकी परवाह नही। 
अर्षित साहय उसपर हमला करते हे भौर कहते है कि जैसा उन्होने 
पहले भाषणमे भी कहा था, “मे तो हमेशासे मानता भाया हु। हिंदो- 
स्तानी ऐसे है, बैसे हे ”। प्रगर हमेशा मानते श्राए है तो भ्रव पीछे 
झसको दोबारा दुहरानेकी क्या जरूरत 

लेकिन ऐसा लगता हूँ कि उन्होने केवल प्रपनी पार्टके लिए 
ही मजबूर सरकारपर हमला किया है, ताकि सेवर पार्टीकी मिनिस्ट्री 
मिट जाम भौर फिर उनकी पार्टीकी हकूसत हो जाव। इस्लेडमे प्राण 
भजदूरीका राज्य है। वह एक छोटा-सा टापू है, लेकिन मजबूरोकी शवितः 
पर बह इतना वढा है भौर प्रपने उद्योगके कारण धुनियामे मषाहूर हो 


गया है। जो मजदूर सरकार शव वहा बनी है, दो, यह 
अधिल साहवकी मणा है । भौर उसको हटा देनेके कहते है 
कि इस लेवर मिनिस्ट्रीने बेबकफी की है, उसने किया, 


एम्पायरको' मजियामेट कर विया, हिंदुस्तान थो एम्पायरमे था. 





३६० ब्रार्यनाअवबत 


उसड़ो यदा दिया धौर धव बर्माफा नी वही होठ होनेगाला है जो हिईक 
हुपा। क्रद में कैसे कह चणिल माहवकों कि प्रापका इतिहास बहदे 
हेहा, वर्मा किस हरइने श्राप भोगोंनें लिया, हिंदुस्तानमे फैन 
श्रापने प्रद्नेडोड़ी हदूमस कायम को, उस इतिहासपर कोई प्रावमी 
प्रभिमान कर सके यह में नहीं मानता हू । 

हम भ्राज थो कर रहे है, गह गहमभियाना काम करते है, भौर हमारे 
हाथमे जो हरूमत प्राई है, उसको मिटानेकी भरेष्टा कर रहे है। मे कयूत 
करता हू कि प्राज धापके नजदीक में एक नाझिस प्रादभी बन गया हूं, 
मेरी प्रापक पास ग्राम नही सती, लेकिन मे भ्रापको कहू कि प्रगर अधिल 
साहवढ़ो बात प्रयेयोने मात सी, जिउको कि कजरवेटिद' पक्त गहते है, 
उसने मजधूरोको हराया भौर मजदूरोके राज्यक्ों शिकस्त दे दो तो वह 
बुरा होगा। में भ्रापको कढूगा कि हम रिसी घत्तिके मात धाजाद 
हुए है, ऐसा सारी दुनिया कहती है। वह छवित फंसी है? उस बक्त 
सत्ता मबदूरवर्गके हाथमें थी, स्रोगतिस्ट हुकूमत उस बरत इग्लेंडमे थी 
भौर उसने हमें प्राजादी दी | सोपसिम्मोको कौन मिटा सफता है 
उत्को भ तो अधित्त साहब मिटा सकते हे भौर न कोई भौर है 
मिटा सकते है। उनका राज्य दूसरी तरइमे चन्त ही नही उकता, यह 
तो मे देख चुका । लेकिन माना कि भ्रय्नेजी प्रयाने झ्पनापत गया दिया और 


गुलाम 
बनानेबाले है, हमला करनेवाले हे? दे तो सही! दिस तरहने ने 
दे भकते है, मेरी श्रक्त काम सही करती। कंसे भी हम हिंदुस्तानी 
पुरे हों; गधे हो, हम गधयार्भ वन जाते है, हम दीवाने बन जाते है, 
एो भी उन्ही लोगोे मुमक्ो सिखाया है कि धाणारी सबसे बढी भौन 
हैं। ऐसी बडी भाजादोमें जिहनी गल्नदिगा हो बह 





प्रार्थना-अवचन 


भ्राजादी न मिले। यह कहाकी वात है ? प्ग्रेजोके लिए तो बह 
शही हुआ । कोई भी प्रया-लितनी दुनियामे पडी है, इनके 
कानून नहीं था झौर प्रगर ऐसा रहता कि जो भला रहता 
पास ही झाजादी रह सकती है, तो भाव सारी दुनियामे यो हो 
उसे देखकर कही भी भाजादी कैसे रहु सकती है? प्रप्रेघोने 
सिखाया है कि भ्रायादी गूलामीकी भ्रपेक्षा सती हूँ। एक प्रग्नेज 
कहता है कि हम भादहे शराब पिए पडे रहे पर भ्रायाद रहे, 
गूलाम होकर सुधरना स्वीकार नहीं। पर हम उनकी वुराश्या 
लेते है, भलाइया नही । 

हिंदुत्तानमे तो सात लाख देहात पडे है, सात साल देहातके भोग 
तो प्राय पागल नहीं हो गए। सात लाल देहातके सोग भ्रयर पागल 


छ्क 
ब्र 
अब अ) हे 


थी तो पीछे दुवारा बोडे ही वापिस सेनेवाले है, मगर दुनियाके सामने 
तो सब है, गह तो देखेगी कि क्‍या हो रहा है उसको 
नही करने देगी भौर न हिंदुस्तान ही करने देया। लेकिन दूसरी 
ताकतें हे, जिसको यू० एन० ग्रो० कहते हे, जिसके पास बडी ताकत 
पडी है, यदि बह यहां जाभ-पडतालके क्षिए भाए तो हम उसे रोक 
नही सकेंगे। पीछे हम ऐसे पागल वन जाते हे कि श्रपनापन छोड देते 
है तो हम भ्रायादीको खोकर उनको दे देगे | 


सूनाएयी कि खबरदार, सारी बुनिया भी ग्राए, बह हमारा विलकूल नाक्ष 
करता चाहती है, तो कर सकती है, लेकित हमको दुवारा युलाम बनाकर 


4 भार्यगा-अवचन 


नही रख सकती । मेरी वो ऐसी प्रतिशा है कि हम दुबारा गुलाम भ बर्नें। 
उस प्रतिजाका ध्राप पालन करेंगे, उसको उच्चा बनाना बह तो प्राप 
शोगोका काम हैँ, मेरे प्रकेशेका नही है। में श्रकेशा तो मारतकों बचा 
नहीं सकता । मेरा क्या ठिकाना है? कौन जाने कबतक चलता हु। 
ईध्वर मुझे उठा लेता है दो हिंहुस्तानका व्या होगेवाला है? में प्रकेसा 
योडे ही हिदृम्दानकों कद्ता सकता हू । बह तो ईएवरपर भिर्मर है भौर प्रवर 
बह साय रहेगा प्रौर उसकी मेहरबानी रही तो हिंुत्तान वचन सकेगा। 
जव्ाक मे थिया हू मै समस्ताहू कि कोई ऐसा नहीं कर सकता कि 
भतो, हिंदुत्तानमे कूछ तूफान हो रहा है, इद्लिए उसको गुलाम 
बनाप्रो ध्ौर कब्जा करो । ईव्वर मेरी इम- प्रतिशाका पालन धाएडी 
भांग कराए! यहीं मेरी इच्छा हैं। 


8१०६ ३ 


मौनवार, ६ झकतूवर १६४७ 
बल जरा निरन पास 

हमारी जुराककी समस्यापर जानकारी होनी भाहिए 

थे हा० राजेंड््रमादके निमथणपर, उनको शुराकके बारेमे, सलाह देनेडे 
लिए यहा जगा हुए हैं। इस जहरी मामले गदि कोई भूल हो जाए तो 
उमा परियाम यह हो मक्ता हे कि उस भूषसे, जिससे क्या जा सदा 
कक पाक नरचाए। शिलानडे गे फहोदे, करोड गही दो 
प्परिधित (दी है. एन शचानके बनाए हुए दृष्कालते मरतेमे कूछ 
मही हूँ। मे कहता हू कि किसी प्रच्छे सगठित समाययें हमेधा 

पधानीछी बनीये भौर भनागकी फयल बिसडनेने होनेबाली प्ाय्तिगे बचने- 
पा वीमयाब इलाज पहलेने हो सोच रजा लाता है। इस भातकी नर्षा 
राजे यह मारा नही है। इस बतत दो हमें यही देखना है कि श्रावा' 


* बयदा। 


प्रार्थनाअवचन ध्श्डृ 


*इरका> खुराककी भयकर परिस्थितिसे बचनेकी उम्मीद रख सकते 
या नही । 

हे भेरा खयाल है कि हम ऐसी उम्मीव रख सकते है। पहला पाठ थो 
हमे सीखना भाहिए वह है खुदकी मदद शौर स्वाश्रथ। प्रगर हम इस 
पाठ्फो हथम कर ले तो तुरत ही भ्रपनेको विदेशी मुल्कोकी मददपर भरोसा 
रखनेसे भौर प्रालिरमें दिवालिमापनसे वा लेंगे। यह वात कुछ प्रभि- 
मानके तौरपर नही कही जा रही, बल्कि यह तो एक हकीकत है। हमारा 
कोई छोटा मुल्क नही है थो भ्पनी खुराकके लिए वाहरकी मदवपर 
निर्मर रहे। हमारी जनसस्या तो भासीम करोड है थो एक बर-पसाजमक 
हिल्‍्मेमे रहते है। हमारे देशनें वाकी दरिया है भौर भाति-भातिकी फसले 
होती है भौर भ्रमक्म मवेणी हे। यह दो हमारा ही कसूर है कि यह 
भबेभी हमारी जरुरतसे भी कम दूध देते है, मगर उनमे ध्तनी शावित झा 
सकती हुँ कि गह हमारी घरुरतके भूताबिक दुध दे सके । यदि गत भद 
शदियोगें हमारे देशको मुलाया न गया होता तो गह म सिर्फ भ्रपने लिए पूरी 
जुराकका प्रवध कर सकता यह्कि वह वाहरके वेघोको भी कूछ खुराक 
पहुंचा उकता, जिसकी कमी दुर्भाग्ययण पिछली लडाईके कारण तमाम 
भसारमे हो गई है। इसमें भारतवर्ष भी घामिल है। मुसीबत बटनेंके 
भाग बढती ही जा रही हैँ। मेरी तमवीजका यह्‌ श्र्य भही है कि भदि 
कोई देध हमे खुनीके साथ घुराक देना भाहे तो हम उसे नामजूर कर 
हं। मेरे कहनेका प्राभय तो केवल यही है कि हम मील भागते न फिरे। 
इसमे हममे गिरावट भाती है। इसके प्रजावा यह खयाल करो कि जुराकफो 
एक जगह पहुचानेमे कितनी कठिनाध्या भ्राती है। हमें यह भी डर रहना 
भाहिए कि विवेशते थो प्तनाज प्ावेगा बह घामद भच्छा सही होगा। 
हैम इस बातको लजर-प्रदाज सही कर सकते कि भनुष्य-स्वयाव हर 
भुक्कमे कुदरती तौरपर कमजोर है। बह कही भी न पूर्ण हुआ है न 
पूर्णदाके नयदीक पहुच्ा है। भव हमे यह देखना हूँ कि हमे विदेशी सहा- 
भरता बसा मिक्त सकती है। मुझे बताया गया हैँ कि जरूरतका केबल तीन 


हर महाहीप ॥ 


बश्ड प्रार्थताअवचन 


फी सदी बाहरते भा सकता है। यवि मह मात सच है भौर मेने पई 
निपुण जानकारोम इस सक्याकी सच्चाई मालूम कर सी हैँ, तो विवेक्षोपर 
भरोत्ता रखनेके कोई मानी नही रहते है, क्योकि निवेशोपर घोड़ा-सा भी 
भरोगा रखे तो इसका परिणाम यह प्रा सकता है कि हमें भपनी दर एक 
इंच योती जानेवाली जमौनपर जितगा ध्यान देनेको है, बह नही बेपे।. 
प्रगर हम स्पाश्रयी बननेका सिर्णय करें या धन पैदा करनेबाली फससकी 
बजाय खुराककी फसलपर ध्यान दें तो जो चमीन बेकार पडी है उप 
हमें तृरत काममे लाया भाहिए। 
खुराक कंद्रीकरणको में नुकतामदेह मागठा हू। विकेत्ीकरणसे काले 
बायारपर बडी प्राधानीरे भाभात पहुचता है तथा रुराकको इधर-उपर 
से जानेंदे जो समय भौर पंच कर्च होता है यह बचता है। इसके प्रसादा 
किसान तो हिंदुस्दावका झनान भौर दाले पैदा करता है । वह जानता है 
कि भ्पती फसेसको चूददो गरगरहये कैसे वचाएं। भ्रभाण जब एक स्टेभससे 
दूसरे स्टेशरगपर जाता हे तो भूहोको भुकसान करनेका मौका मिलता है। 
दैभकों करोडोका नुकसान उठाता पडता है भौर लाखो टन प्रभाजकी 
कमी पड़ जाती है जिसकी हर एक छटाक हमारे लिए कीमती है । भ्रगर 
हर एक हिलुस्ताती खुराक पैदा करतेकी, जहा-चहा गह पैदा किया भा 
सकता है, जरूरत महसूस करने सगे तो बहुत मुमकित है कि हम यह 
भूल जाए कि देदामें ध्रगाजकी कमी है। मेने श्रगाज अविक पैदा करनेके 
लिए सुर प्राकर्षश विषयको पुरी तरह वयान नही किया, लेकिन बितना 
मेने बयाव किया है उससे शृद्धिमान इस बातकी धोर ध्यात देंगे कि 
हर एक भ्रादमी इस घुम कामये किस पअकार मदद दे सकता है। 
झब में यह बताना भाहता हू कि जो तीन फी सदी प्रमाज' हम बाइरसे 
भागद हासिल कर सकते है यह भाटा कँसे सहें। हिंदू हर एकासशीको 
था पाह रोज बाद उपयास या ध्र्य-ठपवास करते हे, भौर 
बूसरे शोगोको इस बातकी माही नही है कि कमी-कमी मोजनका त्याग 
कप कप हक पहल है? जाए 
कला इव महमूद कर से तो हिंदुस्तान विदेणी 
भ्रवायही कमीको यरूरमे ज्यादा मिटा देगा । मेरा धपना खयाल है 


पार्यमाअवचत श्र 


कि राशनिगका प्रगर कृछ साभ है भी, तो वह बहुत कम है। यवि 
कासप्तकारीको उनकी मर्जीपर छोड दिया जाय तो वे प्रपती पैदानारकों 
वाजारते ले झाएगे भौर हर एकको प्रष्छा खाने लायक भ्रनाज मिलने 
क्षयेगा थो भाजकल भामानीसे नही मिलता । में लुराककी कमीके इस 
भुस्यगिर' बयानको ्तत्म करता हुप्ना प्रेमीडेट सूचनाकी शोर 
ध्यान दिलाता हू जो उन्होने भ्रमेरिकन लोगोकों दी है कि उन्हें रोटी 
कम खानी आहिए, धाकि यूरोपवालोके लिए भ्रगाज बचा सके, लिसकी 
उ्द सरत जरूरत हूँ। प्रेमीरेटने मह मी कहा है कि इस त्यागसे प्रमेरिकन 
धोगोफ़ी सेहत खराब गही हो आयगी। मे प्रेसीढेट टूमेलको उनके पार- 
मार्यिक गयानके लिए बधाई देता हू । में मही मान सकता कि इस दासके 
विभारक पीछे भमेरिकाको पैसा वनानेका क्षयाल रहा होगा। मनुष्यको 
उसऊे कार्यसे जाचना चाहिए न कि उस भावनासे जिससे वह प्रेरित हुआ 
* हैं। केवल परमात्मा ही भनृष्यके हृदयको जानता है। भदि प्रमेरिका 
भूले युरोपके लिए झुराकका त्याग कर सकता है तो गया हम धपने ही 
लिए यह छोटा-सा त्याग नही कर सकते ? भ्रगर बहुतको भूले मरना ही है 
तो कम-से-कम हम इतना श्रेम तो से कि हमने भ्रपनी मदद करनेके लिए जो 
वन सकता था बह किया। गह मेहनत हमारे देशको ऊभा उठाती है। 
हमे उम्मीद करती चाहिए कि डा० राजेप्प्रसाधने जो कमेटी बुलाई 
है बह जयतक कोई भ्रमसी' हल इस शुराककी स्थितिको सुधारतेका न 
निकाल लेगी, काम ने छोडेगी। 


॥ ११० $ 


७ प्रवतूवर १९४७ 
भाइयों भौर बहनो, 
कन्न जो मैतें कहां उसमें तो एक शब्द भी, धाज जो हिंहू-मुसलमानको 


सिसमयाकल्‍्-नन५८-कतकननननन+- नया. 


'शक्षिप;।.. ' व्यावहारिक । 


३९६ प्रार्थभा-अवजन 


बीचमें चल रहा है उस बारेमें मही था। लेकिन भाव ऐसा कृछ हो 
गा हूँ कि मुझको विलरृूल खामोश रहना नही भाहिए। यहा नही हुआ 
है, गह हुभा हो है देहरादूनमें। खासा सण्जन मुसलमान या; 

कत्ल कर दिया। जहातक मुझको पता है, उसने कुछ गुनाह नहीं किया 
था, भ्रौर कोई कानून हायमें सिया हो ऐसा भी नही है। लेकिन भूकि 
बह मुसलमान था, इसलिए उसको काट डाला। भुसको बुरा सभा कि 
ऐसा ही हम करते रहे तो भ्ाजिरमे हम कहा याकर ठहरेंगे। भ्राष तो 
में देखता हु कि मेरे पास काफ़ी मुसलमान माई-बद पडे हे। मेरा विस 
मिककता हूँ । प्रगर में उनको कह कि प्राज महासे जाधो, उस जपहपर 
भरता था--नहू कैसे जाए? श्राज मे पाता हू कि द्रेलसें मुसलमान सही- 
सन्ामत हूँ, ऐसा भी तह्दी । खिसको जो चाहे कपार्टमेटे उठाकर फेक 
देने हे था दूसरी तरह कत्ल कर डालते है। में मह समझता हूँ कि 
पाकिस्तातमे ऐसी ही श्रीज हो रही है, लेकिन ऐसा हम करते रहें तो 
उसमे हमको क्या फायदा पहुभनेवाला हूँ। भ्राखिरमें हम प्रपने-प्रापको 
पहचानें तो सही! धपने भर्मको भी तो पहिचानें। समका धर्म सबके 
पाप रहता है। हमारा बर्म क्या सिखाता है ? क्या हम धर्मको छोडकर 
काम कर रहे है? क्या कांग्रेस पागल थी? झालिर ६० गरसतक 
काप्रेस क्या करती भ्राई? झपर कापगरेसने ग्रायतक गलती की तो बह 
मूल्कफी दुष्मन थी, पर मे कडूगा कि पीछे का्रेसको हटा देना भाहिए। 
प्राज जो प्रपनेको कांग्रेसी मानते है वे भी साफ़-साफ कह दे कि हम 
कार्रेमको छोड देते है, दूसरी कोई पार्टी कया लेते है। उसमे कोई शिका- 
मत नही हो नक्ती हैँ। लेकिन कूछ भी करो, सारी दुनियाके सामने भौर 
हमारे सोगोड़े सामने, में इतता तो कह सकता हू कि हम भ्पने हाथों 
कामून न सें। से लेंगे तो हम भ्पवेको मार डालनेकी कोल्षिप्त करेंगे भौर 
प्रायादी गया बैठने , तो पीछे जब दूसरा कोई प्राकर हिहुस्तामपर 
कहना कर लेगा तो हमर हाथ मशना घुड कर देंगे कि हमने गया गजब 
हइ हिा। मह कोई अच्छी बात नही है। ऐसी बाोसे एक पाठ हमें 
सात मार डाता । उसऊा मुह धूनने खास हो गया। भा वो प्राती है 


प्रार्थन-अवचन ॥ 


बेजारी वाहरसे। सर॒पर पानीका बर्तन है। कुएपर गई थी, पानी लेने। 
मिट्टीका बर्तन था। बहु नेवला तो साचता-ताअता धाया कि मैने तुम्हारे 
धच्नेकों बच्चा लिया, पर वह समझी कि उसने बच्चेको मार डाला है। 
जह बतंन उसपर डाल दिया। बत॑नका पानी गया, वर्तेन टूटा, नेषता 
भर गया। भीतर जाकर देखती है गण्या तो पस्तनेमें पडा था भौर खेल 
रहा था । वह भी खुशीठे प्रपनी माको मिलना चाहता था। भौर सामने 
पाप मरा पडा है। तो वह समझ गईं कि नेवला उसका दोस्त था। भ्रफतोस 
हुपा। कहा, मेते खामखाह उसे मार डाला। तो ऐसा हम ते करे कि 
प्रालिरमे हम, जैसे उस माको पछताना पडा वैसे पछताए कि भरें, हमने 
प्रपनी हकूसतका कहता न माना। हूूमत हमने बनाई हूँ, क्या हम उसे 
विगाडेंगे ?, 

हमारे हाथोमे भ्राज हकूमत भा गई है, प्रपने प्रवात भ्रा गए हे। 
प्राण मुल्य प्रभान यहा जवाहरसाल हे। वह ऐो सच्ष्या थगाहर हे ्रौर 
उसने काफी लोगोकी सेवा की है। सरदार हे, दूसरे है । क्या ने हमको 
नापसद हे ? प्राय कहे जवाहरलाल तो निकम्मा है, गह ऐसा हिंदू कहा 
है, भौर हमको तो चैसा हम कहते हे ऐसा ही करनेवासा भाहिए कि 
जो मूसलमानोको छोड दे, उनको निकाल दे, तो ऐसा जवाहरमाल 
नही है, न मे ही हू, यह मे कबूल करता हू । में भ्रपनेको सनातनी हिल 
मानता हू, तो भी ऐसा समातनी नहीं कि सिवा हिंदूके प्रौर किसीको 
हुस्तानमें रहने तही बू। कोई किसी भर्मका हो, लेकिन हिंदुस्तानका 
बफादार है तो वह (हिंदुस्तानी है भ्रौर उसको यद्दा रहनेका उसना ही 
हक है जितना मुझको है। भले ही उसके जातिबालोकी तादाद बहुत 
छोटी हो। धर्म मुझको यही सिलाता है । बचपनसे मुझको सिखाया गया 
कि इसको रामराज्य कहो या ईश्वरीय राज्य कहो। कभी हो नही सकता 
है कि एक भ्रादमी इस बक्त विधर्मी है इसलिए वह लालायक है, नापाक 
हूँ। थो भ्राप समझे कि गाभी भी तो कैसा हिंदू है। गाभीके हायमे 
ताकत नही है, थह प्रधान नही हूँ। जवाहरलाल है, तो उसे शराहो तो 
हटा सकते हो। सरदार है। कौन सरदार ? यह बारदोशीका सरदार 
है। उसकी भागते हो? तो उसके भी मुसलमान दोत्स पड़े है। उनके 


शहद प्रार्यनाअवचन 


दोल इमाम माहव यो यूजरातमें हमारी काेसले सदर थे, मरयए। 
शब इमान पाहवके दानाद कहनदागदमें हैं। मेरा जयात है डे ० 
कारेत प्रषान हैं। खाया क्ादनी हूँ, बडा भदा है। में ठो उसे हु" 
झागता हू। उसने इनाम साहवकी लड़कीे भादी की । ने इनाम उाहट 
दो दक्षिय प्रमोषनने नेरे साथ घाए थे, क्पना कारयार छोड़कर ५ 
बीबीणे साय लेकर झाए भौर मेरे साथ रहे। वे भर नी.गए, ज्वप 
ज्बन मदणी वैठो हूँ। क्या ने उठे छोड़ दू भौर बहू कि अब तू हतार 
ब्यूमकी नहीं है. क्योंकि घाढिरन तू मूसवनानहूँ ? मुसधमान है इ७न 
कोई धर नहीं, लेकिन ब्ह नसी है अच्छी है ऐसा में कह उकता ह। 
उसभ्य प्ना मही है छिः उठको जाना पट़ेगा । शयर सरदार उसे जाने 
ई नो पीछे वह कहा रहनेणशली है? हम अपने हाथोने ल्ानून न थें। 
छौर वो व्यनूत होनेबासा है बह सरदार मा चवाहरलास करें, ऋथिन७ 
बनादे भ्रौर पीछे बह अ्रभापर छोड दें, ऐसा प्रवान प्राय हो नहीं उक्ता 
थाना हि पग्रेवोरे सनय जह सब पहले भत्ता था, उन्होंने जो दि+ 
मो हन नी ररे क्या? हम जिसकी दिक्ायन भाजतक करे रहे हू 
बही दिलादव हमारे विए की जाए ? ऐसा हम वर्दाष्त न करें। ब< 
में तो बहा बाला था । 


3९११: 


| अक्तूबर, १५४७ 

भाष्यो भ्रौर बहनो, 

__ एवं सज्जन मेरे पास भरते हैं, झच्छे है। ये देहरादुनमे भ्रा ग्हे णे 
दनमें णाफी भ्रादमी थे । तो क्नी स्टेशनपर, में स्टेघनका नाम तो वू 
भया उल्‍्के दिखने एक भादमी क्ला गया। बावी सो उध् डिख्केमे न 
हिंद थं, सिक दें। डहियीहे शायमें तमवार थी, श्मीशे करा भा 


अ९-माएकअल्‍००-पमाम्रइड नरक, 
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होने नए भानेबालेको देखा । किसीने पूछा कि भ्राप कौन है। बह तो 
बेभारा भ्केला प्रादमी था, उसने कहा भाई से तो बमार है! श्ेकित 
उनको शक हुआ । उसका हाथ देखते हे तो उसका नाम हाथोमे गुदा 
हैभा है। कमी शोग हाथोमे प्रपता साम लिखना लेते है ! तो वह तो 
मुसलमान साबित हो यया पौर किमीने उसके छुरा भोक दिया झौर पीछे 
जमूनामे जो बीचमे रास्तेमे ध्राती है उठाकर फेक दिया | यह कारबाई 
तो की एक ही भ्रावमीने, लेकिन इतने भ्रादसी थे, वे भी उनके गवाह रहे। 
मुझसे बाद करनेवाले सब्जन यह सब ठेख न सके भौर मुंह इृूसरी भोर 
फेर लिया। मेने तो उसको कहा कि प्रगर भ्रापके दिललमे रहम श्रा गया 
था भौर भाप उठ भीजको ठीक नही समझते थे तो धापने क्यो नहीं उस 
झ्रादमीको कहां कि परे ऐसी बहणियाना बात ने करो। पास साठ 
हिंद, सिख उस डिव्येमे थे; उनमें एक बेचारा मुसलमान । महू कहाकी 
इल्पानियत हुँ कि उसको कोई मार डाले भौर अमुनामे फेक दे । बहु 
विल्दुतत मर गया था ऐसा तो न भा, उसके छूरा भोका गया था धौर 
वैसा ही फेक दिया प्रा था । भ्रापमे इतना रहम था तो इतता झापने 
पदों नहीं किया, क्यों भही उसको भरनेसे बचाया ? उससे कहा कि 
मुझको दुख तो हुआ, सेकिन में श्पना फर्णभ भूल गया। मुझको यूका 
पही कि क्या करता भाहिए तो मेने कहां यह तो कोई भ्रष्छी बात नही 
हैँ, यह कोई इन्सानियत नही है । हम इतने जोग पडे है, एक हमारा भुसल- 
मान भाई प्राता है, उसका इस तरहसे खूम कर देते है, फेक देते हे, ऐसा 
करनेगालेका हाथ पकड़ो भौर रहमसे मुहब्यतसे कहो कि श्राप यह कया 
करते है, किसको मारते हे, उसने तो कोई यूनाह ही किया है, उसको 
भ्राप न मारें। भौर झगर वह थ माने तो उस साईकी जान बचानेके लिए 
शाप झपती जान रुर्बान कर दे, तो मूफ़े बढ प्रच्छा लगेगा। एक प्रादमी- 
को पत्रार साठ मिलकर मार डाले, इसमे कया बहादुरी है ? सेक्नि 
इतने भादमी जमा हुए है उसमेंसे एक भावभीको किसीने मारनेका इरादा 
कर लिया झौर बह उसको मार डाप्तता है वो सब बैठे देख रहे है, उनके 
दिलमे था तो मह सयात्त होता है कि भलतों, मार डाला भ्रत्छा है, इसमे 
बात वया है। मे ककृगा कि जो सोग इस तरह सोचते है मे बहुत भारी 


४०० प्रानानावबन 


गलती कर रहे है। थे मारनेवाले ऐसे भी थोन होते है जिनके विद्योमे 
रहम तो है धौर मे मारनेको भ्रन्‍्ठा काम नही समझते, लेकिन भूकि 
उनको श्पनी देह प्यारी है, इतलिए वे कुछ नही कर सकते झौर मे मूल 
जाने है कि उनको ऐसे मौकेपर क्या करना भ्ाहिए था। इसमें भूलना 
भया था, एक प्रादमी इस तरइकी बहणियाना हरकत करे तो प्राप उससे 
कहूँ कि ऐसा मत रूरो । यह कितनी थुरी बात है कि लिन श्रादमियोको 
यहू काम पनमद नहीं था मे भी उसके गयाह होते है । में भ्ापको कहना 
चाहता हूं, क्योकि मेने तजरोसे देखा है कि एक भ्रावमी ऐसा बुरा काम 
करता है तो दूसरे भ्रावमी यो जड़े रहते हे ये उतको पसद भी नही करते 
सेकिन हिम्मत नही कर सकते कि श्ागे बढ़कर रोकें। एक भी भाई 
हिम्मन करके उठ खटा होता है भ्रौर उठे रोकठा है भ्रौर कहता है कि 
भ्रगर उसे भारोगे तो मै तुम्हारा हाथ पकड लूसा, नही मानोगे तो खुद 
मस्या लेकिन उसको नही मरने दूगा, तो गह तो से समभूूगा। लेगिय 
अगर मेरे जैसा भ्रादमी है गह तो प्रहिसापर रहेगा, जुद मर जायया, मार 
तो भहता नहीं, लेकिन उसकी जान भ्पनी जान देकर बचाएगा। मुझे 
तो इसमें कोई णक नही है कि भ्रगर कोई इस तरह हिम्मत करता तो व्ह 
भ्रावमी बच जानेबासा था। और भ्रगर उसे बचानेकी कोशिक्ममे प्रपना 
'मून हो याता तो बह तो सच्चा गहादुर भ्रादमी सावित हो जाता । इसीका 
नाम सच्ची भहिसा है। उच्ची प्रहिसा मह गही है कि बलवानके सामने 
तो हम प्रहिसाका उपयोग करें, लेकिन कमओोरपर हिंसा करे । 
झग्रेजोक़े लिए हमने प्रहिताका इम्तेमाल किया लेकिन प्राज हम 
हिंसा भपना रहे है। दिमके साथ ? श्रपने भाइयोक़े साथ । तो श्रग्रेजोकि 


उनआ मतीजा हिंदुम्ठान प्राज पा रहा हैं भौर उसका भहीजा प्राण मे 
भी पा रहा हू, भ्राप भी था रहे है। में कमल करठा हू कि में भरापको 
मच्ची प्रहिता नहीं निष्रा सका । में तो ग्रापशों बहादुरकी भ्रहिसा बत- 
तागा हु। झ्ाज यहा मुसलमान परे है, पाकिस्तान बहा हिंहुपंके साथ 
दुरा भरता है, तो हम भी यहा वही करें ? थे क्या कोई महादुरीका काम 
पण्मे है! में लो कहता ह़ कि पारिभ्तान जो बर्ता है वह बुरा करता 
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है भौर हम मूनियनमे भ्रगर उसकी सकल्न करते है तो गह भी बुरा है। 
पीछे यह कहना कि किश्वने,पहले किसा, किससे वादमे किया, किसते कम 
किया, किसने ज्यादा किया, गह तरीका दोस्त वनानेका नही है ! सच्ष्या 
तरीका दोस्तीका तो यह है कि हम हमेजा इन्साफपर रहे धौर घरीफ बने 
रहूँ। इस तरह करनेसे जगली भ्रौर दीवाना भी भादिरमे सुधर भाता 
है। हम इसमें नहीं जाता भाइते कि किसका गुनाह बडा है भौर किसका 
छोटा भौर किसने पहले भूक किया। ऐसा कहें तो यह सब में बहालत 
समझता हूं! वह दोस्तीका तरीका नहीं है। रो कशतक दुइमन थे 
उनको दोस्त बता है तो भले ही कलतक उनमे दुश्मनी रही हो, लेकिन 
श्राय अब उन्होने दोस्ती कर भी है तो पीछे वे सव कश्की वात भू जाते 
है। उसको याद बया रखना था ? दोस्तीका यह तरीका गही है कि 
श्डना होगा तो शड़ेगे, उसके लिए भी तैयारी कर लें भ्ौर भगर दोस्ती 
हो गई तो दोस्त वनकर रहेंगे । इसमेंसे सच्ची दोस्ती पैदा नही हो सकती। 

प्रव में दूसरी जीजपर भा जाता हु भौर इस बारेमे भोडसा कह दू 
तो अच्छा है। श्राज दुनियामे अ्रखवारोकी ताकत बहुत वढ़ गई है 
अद एक मुह्क भ्रायाद हो जाता है तब पीछे उसकी ताकत भौर भी बढ़ 
जाती है। भ्राजादीके जमानेमे यह नहीं हो उकता है कि थो प्रखवार 
मिकासनेबाले है उनको सिर्फ इतनी रिपोर्ट वेती है भौर यह खबर नही 
देती है, वह उव बन नहीं सकता । संगर शोकभत ऐसे बकतमे बडा काम 
कर सकता है। अखवार जो गदी वात कहते है या कूठी बात कहते हे या 
इूसरोंको उकसानेगाली वात लिखते है या तो हूमत उनको बद करे भौर 
उनपर कानून लगाये, कोर्टयें चली जाय। लेकित बहा जानेसे हल्सड मत 
जाता है, भौर काम बढ जाता है। हुकूमत ऐसा भी नहीं कर सकती। 
फ्रोघोका जमाना हूसरा भा । उनको क्या पडी वी ? तिलक महाराण-बैंसे 
प्रावमीको पकड़कर छ' बरसके लिए सजा कर दी। भसवारमे उन्होने बुछ 
दिया था। ऐसी कोई खास बात भी नही लिसी थी। तो भी उतको 


बहुदोको जेल जाना पढा। मुझको भी छ बरसकी सजा हो गई थी। 
छ वर्ष रहा नही मह दूसरी वात है। लेकिन सजा हुई छ बरस की, क्योकि 
ड़ १६ 
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नंगे ०्य इडिदा से एक थेद सिस ण। सो बद्य नहीं लिनग थ्य, सेम्नि 
सजा नुझूशो की नई । भाऊ प्राजादरे जनानेन यह सूब नही हो सब्या। 
भाव तो यो प्रववास्नवीय है एशेटर है ऋ्ौर जो 8सवारोके दावि|क 
है उनको सक्त्दा ढनना है, सोगोला सेवक तनना है । झलवारोम गलत 
प्रौर जी खबरोही न पाने देना चाहिए बोर न सोगोबो उक्सानेशली 
बाते छापनी चाहिए । क्राय क्ायादीरे उनानेमें नो णह पब्लिश्श फडे 
हो गाता हूँ लि यदे प्रखवारोको न पटे, उनको फुकऋ दें । जब उन्हें लो 
लेगा नहीं तो ढे प्रपने-प्राप ठीछ राग्तेपर चसये सगेये । भार मुभ्े बई 
शर्म लगती है मह देख#र कि गदी धौर गनत खबरोंभों एटमेकी सेगोणी 
झादइननी हो गई है । ऐसे प्रकशर झाय चनते हैं ! एक भीय मंने देखी, 
बह रिवाडीण्ा वश्थ्या है। एक अखबारने लिख दिया कि रिवाड़ीके 
मैद लोनोने, यो ज्ह पढे मे. सारे हिंदुप्तों को नार डाला, मदन झा 
शाले भौर रास म्वेणी सूट लिए । मेबोने इतना बृरा काम किया यह 
ख़बर देखकर मुस्के बढ़ो चोट मगी। दूसरे रोग प्रततगारन रिजर्डीके 
बारेगें कोई खबर ही न थी । यह सब बनाई हुई बात डी । में परेधान 
या कि उम प्रदगरऊ रिवाडीटी बात ईंसे भा गई । से तो कहुगा कि 
जिस सज्बनने रिशडीशी जाते धिकी थी उसे यह छाफ करेगा चाहिए । 
प्रगर पसती वी थी तब भी भौर धगर जान-बूल्कर ऐसा लिख दिया था 
तो भी उछ्ण्ते सार होगा जआाहिए। उसने खुदाके सानने बडा गुनाह 
जर लिया है, ऐमा नही होना भाहिए था। ऐसा वह «रे दो हमारा 
काम झापे नहीं बट मक्‍गा है । हकूनद तो भ्राज भखवारबातोकी शौस्पी 
यहीं कर सब्ती वह क्रौओपी तो मुर्कों करती चाहिए, झ्रापदो करनी 
श्राहिए । हम प्पने झुद॒रणों साफ ह७रें गदी चीवमों पत्द मणरें। 
गदी कीयफो ण्टमा छोड दें। भ्रयर हन ऐसा करेंगे तो ऋलवार घना 
सत्ता धर्न पालन ररंगे। एल बान शौर कहकर में खतम क्ख्या। 
जैने सवार हे बने ही हटारी निसिटरी है भौर पुलिम है । मिधिटरी 
प्ररपूलिस उबसे दो हिप्मे हो गए । वह उन्होने नहीं श्थिा। यह में क्यूस 
ररवा ह सेम्नि हो गण । तो यशाकी थो दिलिटरी है, उममें हिंद है 
मिल हैं। घोर मुमतयान णौग पाब्प्शानमें शरदी गई हैं। शगर 


का ऑऔ 
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हिंदू, सित फौज भौर पुलिस पपने दिलमे ऐसा समझे कि हम तो हि 
हूं, सिल है, इसलिए हिंदूकी ही रक्षा करेंगे, हिंदू है, उसने एक गुनाह 
किया है तो उसको,छिपाएगे, जो मुसलमान है तो उनके लिए हम सिपाही 
कहा है, मिलिटरी कहा है, उनकी हम रक्षा क्यो करें ? ऐसा हमारे लोग 
समझ सें, और पाकित्सानमे जो मुसतमान फौज है, पुलिस है वह ऐसा 
समझे कि जो हिंदू है उसको मारो, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म नहीं 
है। ऐसा भ्रगर हो तो हिदुस्तातका भला नहीं हो सकेगा। हकूमतके 
पास तो पुलिस है, फौज है । लेकित मुझे न तो पुलिस भाहिए न मिल्रिटरी 
शाहिएपु। मे तो सोगोसे कहुगा कि झ्राप हमारी पूलिस बन जाइए, फौज 
बन याहएं। हिंदू भ्रगर यहा मुस्ललमानोको मारते हे तो उन्हे बचाना 
हूँ। हमे उस कामसे हटना नही है । मे मर भी जाऊ लेकिन पीछे नही 
हंदूगा | तो मेरी हक्ूमत तो ऐसी है । यह कोई मे हवामें वात नही कर 
रहा हू, सच्ची बात है सो कहता हू । तो वही वात मे हकूमतकी सिखिटरी 
प्रौर पुलिससे कहता हू । उनका पहला धर्म यह हो जाता है कि मुट्ठी 
भर भी मुसलमान धर यहा पडे हे तो उनकी रक्षा करती है। भ्रगर 
उनपर, जो यहा पडे हे, हिंदू हमला करते हूं, सिख हमला करते हे, तो 
पूलिस कौर फौजको उनको बचाना चाहिए। प्रपनी जानको खततरेमे 
डालकर भी उनको बचाना भाहिए। तब वह सच्ची पुलिस है, सच्ची 
मिलिटरी है। हिंुस्तानको थो प्राजादी मिन्ती है, वह भी एक प्रभीव 
किस्मकी है। सारी दुनिया ऐसा कहती है भ्रौर मे भी कहता हर कि इस 
तरहसे किसी भी हरूसतने किसी मुक्ककी प्रायादी बहाके लोगोको नही 
दी है। बिना किसी शडाई-ऋगडेके भ्ौर खूनलरावीके हमने भ्रपनी 
प्रायादी पाई है । तो जरूरी है कि हमारी मिलिटरी हो, पूलित हो, वह 
ऐसी न हो कि जेब भरनेके लिए काम करे। उनको लित्नना मिलता 


मिले, जण्लेवी मिले भौर दूसरे स्वादिष्ट मोजन मिले । सिपाही तो वह 
है भो दूखी रोटी नमक मिलता है उसको खाकर पेट मर लेता है भौर 
प्रपने धर्मका पालन करता है। लेकिन भ्रगर बह समझे कि दूसरे ्रादमी- 
, * लड़का तो कासिय-मदरतसेमे जाता है, उसके लिए तो भोटर रहती 
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हूँ बाईमिकथ रही है भौर क्या-क्या चीने नही रहती हैँ, भौर हवा' 
पान तो कूछ सी सही है, इसलिए रिव्यत सेना है, प्रयाको छाता हैं, 5१ 
बह अजाके सेवर नही रहते । इस कारण मे कहता हू कि रोटीका दुनर। 
शाकर यो निम्ते उसमें रानी रहकर अपना काम बिना धर्मके ह१७वक 
करे वही सच्चा फौजी भौर मिपाही है। वह कमी ऐसा ते सोचे कि भे 
हिंदू हैं इमलिए मुसलनावपरों मारु। मुससमाम श्रगर बदमाक्षी करे तो 
उये पकड़े धौर रया दिलनाए १हू दूदरी वात है । शेकिल क्या जो बेचुवाह 
ध्रादमी हैं मबर मुमचमान है, उसको हम गहा इसलिए मारें कि हर 
मुसलमान जो बहा हैं दे विसकूल गदमाश्त है? भ्गर कोई भी हिंदू (४ 
करता है तो सिपाहीका धर्म हो थाता हूँ कि बह उस मुसलमानकी रक्ता 
करे। रद में कहूया कि वह जो हिंदुलानका नमक खाता है उसको उही 
दा बरता है। भौर प्रयर हमारी पुखिम भौर मिलिट्रो ऐसा नहीं 
करनी तो बहु नमक्हुराम बनती है। " 

ऐसा मे पराकिस्वावकी मिलिटरी भौर पुछ्ितके लिए भी कहूंगा ! 
लेकिन गहा दो मेरी »ुछ चनती नही है। में किसके कक किसको से ककू । 
सेक्ति मे यो यहा कहता हु प्रर यहा वैसा होता है, वो बहा प्रपनेआप 
बादमें बैसा होगा है, इस बारेंमें मुख्झे कोई धक नही है । हो भाज ठो 
लोदोक दिमाग वियड गए हे, दे कहते है कि गहा हमारे माइयोपर ऐसा 
होगा हूँ दो हम यहा भी बैमा क्यों न करें ? लेक्लि ऐसा कहना इस्सा- 
लियन मही है। इसमिए में तो जबतक मेरेनें मास है, भीख-बीजगर 
पही छहला सागा हि हम अ्पनेकों माझ रकखें, धरीफ बने रहें, हमारे 
#रददारोरी गरौफ रहना है, शिविटरी श्रौर पुलिस है उसको घरीफ 
गाता है । 0४ किलही# आफ रक तो हमारी हसूमत बन मही सकती 
हैं भर पीछे हुप वेहाप ही जायगे। पाम्ण्णानये बछ भी हो, हमें शरीफ 
शान है। बह दीवाना बनें, नो भी हमे तो धरीफ़ हो रहना है । तो 
में अपना हु हमें मपफन हर हालगमे बपनेसें रजनी है। इसना तो करो। 
पा: मेरी मे मुरी, नो में रहता # डि सत्र बेहाल होनेगाने है। 
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+ ११२: 


६ भ्वतूबर, १६९४७ 
भाईयों भौर बहनो, न 

हमेणा से किसी न किसी डुपने बही वात कह देता हू । लाचार 
वैठा हु। इसी फामके लिए हो यहा पडा हू । मुष्ते कहना बाहिए कि 
क्योकि भाप उदार है, भले हे, इसलिए णातिसे मेरी बात सुन लेते है, इस- 
लिए भे प्रापका उपकार मानता हु | धन्यवाद ही दे सकता हु । लेकिन 
भैरेमे ऐसा तो है नही कि चलो मेने सुना दिया भौर शोगोने भातिते सुन 
लिया और खतम हुआ । उससे भेरा पेट नही भरता। हमारे इतने 
सोग परेणान पडे हे, हिदुस्तानमे वहत जगह पडी है, उनके लिए क्या करना 
शाहिए ? उन लोगोका धर्म क्या है ? हृकूमतका धर्म क्या है? जो 
सोग एक किस्मकी झूराब भरावोहवा पैदा करते है उन्हें हमे समभना है, 
समझामा है, हव तो पीछे जो शोग दूसरी जबह पडे है उनतक भी मेरी 
भावाज पहुचेगी । हु 

मेरे पास कूछ सोग, जो णोग परेणानीमें हे, दे भ्रा गए थे | वे लोग 
बड़े भ्रच्छे हैे। पाकिस्तानके पश्चिषमी पाकिस्तानके है। मेरे पास दस- 
बारह रोज पहले भ्रा गए थे। पहले मैते कहा, मुझे सब कूछ सिखकर वो । 
उाहोने लिखकर बयान दे दिया, ताकि मुझसे कुछ हो सकता हैँ तो करू | 
उनका कहता यह था कि थो पाकिस्तानमे पडे हे, उन लोगोके प्रानेका 
कृछ प्रवभ हो, नही तो थे भ्रा भही सकते। रास्तेमे रूतरा रहता है। 
उनके पास ध्नाथ है, पर भ्रनाज साथमें कैसे शा सकते है ” रखने कौन 
देगा ? हवाई बहाजमे धरा जाय, मोटरसे भा जाय ऐसा ही रास्ता माय 
हो सकता है। ट्रेनमें प्राण वड़ी दुष्बारिया है । जैसे पहले चलती थी 
ऐसे ट्रेनें चलती भौ नहीं । थो भ्रवतक प्रा नहीं पाए है उनका पीछे क्या 
हाल हमा वहू भी पता गहीं। ऐसी हालतमे वे भ्रा जाय तो 
पण्छा है। सेकित मे सोचता हु कि हम है कहा, भौर कहा जा 

१ 


झाब में खरा मनको वयासकी शोर ले याऊ । वहा भी तो मेने काफी 
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काम किया है। पूर्वी दयासमे भी भौर पश्चिमी बगालमे भी) १ 
बगासमे तो सवास्याती है, यो ध्राज पाकिस्तानमें है। वहा मे बसा ५ 
था और वहा बडी तवी पैदल भाश की। रोज प्रतग-प्रतण ५५ 
श्ता जाता था। बहाके ख्रोगोंसे कातबीठ करता था। हिंदू हल 
भाईयोमे जो डर भरा भा उसे मिकालता था। राम मामसे (४१७ 
ढहरा। राम नाम नेते हुए पोई मार डाले तो मर जाए। ऐसा ६ 
क्या मीतेका मोह पडा है ? प्या निदा रहनेके लिए राम नामको ७. 
दे? डरके मारे राम नाम न सें ? भौरतें श्गर कुमरुम लगाती हे 

गह न लगाए ? वहा जो भ्रौरत विभगा नहीं होही गह भखरी चू व 
पहनती है, यह सौभाग्यकी निझ्नाभी है। यो विधवा यस जाती है मे 4६ 
पहुनती । तो क्या डरके मारे कखकी बूढ़ी म पहने, हालाकि ये ।बबब 
गही है ? थो सम भिन्हूके रूप भलकी भूडियां पहनती थी मे ध्ाज ५३० 
फिककनी थौ तो मैंने उनको समझाया कि ऐसे नही करना चाहिए 
थे समर गई भौर कहा कि भ्रव पहनेगी । भ्रव मे सुन रहा हु कि १९४ 
प्राहिस्‍ते-प्राहिस्‍ते लोग चले शाते है । इसका मुझे पता नही भला, बह! 
तो मेरे प्रादमी पडे हे । धागद मेने प्रापको कहा है कि थो प्रक्ते भाषधी 
मेरे माय थे वे सब वहा पडे हे । प्यारेसाल बहा पड़े है, शादी भतिब्णनक 
लोग बहा पड़े है, कस गाभी वहा पडे है। ऐसे काबिल सोम नहा पढ़ें 
हूँ। भतीमभम् भी वहा पड़े है। थे सब लोगोको हिम्मत देते है| 
लेकिन फिर भी सोग भागे अले पभ्ाते है। बहा घोगोको परेशाती है। 
होगी भी चाहिए। सेकिन बहासे भागता क्या था? कहासे भागेगे 
शीर भागकर दे करेंये दया ? दे सोचे । हमारे यहा क्रकेतमे २५००० 
घरषारयी पड़े है, भौरतें है, मर्द है! शुछ पीरतें हे जिनके बच्चे होनेवाले 
हैं। उनमेंसे कोई मर जाय तो बड़ी बात मही होगी, क्योकि बहा उतका 
इवाज श्राज भौत ररेगा २े बहा सक्तान भी नहीं है, लोग परेशान है 
व्योरि मे पयावसे भागवर पाए है। तो में अपने दिलमे सोचता हु कि 
मुझे उस खोगोरों बंया सलाह देसी चाहिए? जितने धाएं हे इनसे 
रयादा नो घर भी पहे है। हम गोई दस-भीसकी तादादमें हो, साथ 
दी शापरी नादारमे हो तो उत्हें समन्‍्स सके, समा सके । द्रोडोडी 
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तादादमे, इस बढ़े मूल्कम लोग पडे है, बहा भोगोको तवदील' करना, एक 
अगहने दूंछरी जग्रहपर ले जाता छोटी वात मत समझो । इसमे परेक्षानी 
इतनी है कि ने विचारे बगैर मौतके मर जाते है, भूखो मर जाते है ) हकू- 
मत सबको सध श्रीज पहुचानेकी कोभिन करे तो भी पहुचा नहीं सकती 
हैं, भाहे कितनी भी कोथिश्व करे । हरूमतके पास भाव भो सिपाही 
हैं, मिलिटरी है, सबका इतयाम भ्रग्रेजोंके पास जैसा था वैसा तो हो नहीं 
सकता। होना नहीं वाहिए । हशूमठके पास जो फौज है गह सोगोकी 
मारफद काम चला सकती है। लोग भाहें तो वे हर्ूमतके हाथ है, पैर 
हैं। भ्रगर दे उन लोगोको मदद मे दे भौर उनके पाससे मददकी उम्मीद 
करे तो वह मिल नहीं सकती । यह में बजीरोसे भी कहता हू । भें देखता 
हू कि हुकूमत बेफिकर तही है। में करीद-करीब हमेशा उनको मिलता 
हूँ। वें सोग भी परेशान हे यह में भ्रापकों कहना भाहता हू । मगर ने 
करें क्या ? भातिरमे हुकूमत तो ने चानते दही वे । कांग्रेस घल्ताड़े मगर 
बह तो मृद्ठी भरकी थी। हमारे दफ्तरमे जितने माम रजिस्टर है उतने 
भी तो रूमी हाजिर तही हुए भौर हमारे दफ्तरमें जितने है वह तो मुद्ठी- 
भर झावमी हूं, थोडे पैोमे काम करना रहा । भाज करोडोका काम 
करना है। करोडो रुपया पडा है भौर हमारोकी तादादमे जो भाषभी 
पढ़े है उनका थोडोकी मारफ़्त काम करना है। 

यह काम ते हो सकता है। भौर रँसे पद्चीस हमार प्रावमियोको 
हममपर ख्षाता पहुचा सकते हे, वह सोभता है। हमारो नए भादमी 
रो भाते हूं, तो थे भूखो रहते हैँ । कपडा पूरा गही है धौर जाके दित 
पा रहे है। थो हा यहाका है ही हास भाष समझें कि पाकिस्तानमे 
है। पाकिस्तानमे कोई जभत है भौर हमारे महा दोयस है ऐसा नहीं है । 
था यह कहो हमारे यहा चत्नत है तो गह है नहीं, यह में सथरोसे देखता 
| भौर पाकिस्तानमे दोजज हो ऐसा भी गही। धाजिरमे दोतो घगहोगे 
इन्दान है, कोई प्रच्छा है, कोई दुरा है लेकिन, उस भच्छापन भौर बुरापन- 
का हिसाव कौत निकाले ? तिकालकर हम स्या पाएगे ? मेरे सामते 


मप्र काका, 
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तो बडा प्दन हो यह हो थाठा है भौर भापके सामने भी मही होना बाकि 
कि ऐसे धोग जो पड़े है, किरहें भाता है या थो मरा पए है, उनकी जोर 
भके हिफायत कर । सेकित थो झाए हैँ उतके लिए भो हमारी का 
गही होती भाहिए हि थे ध्रािर अपने घर चले जाए। ने भापको कह0 
हू कि उन्हें प्रपपी यगहपर जाना है। में तो जानता हू कि जो ३६ 
रहनेवाना भादमी है वह अपने देहातको छोडकर सही जायया। . 
एकड जमीन हो तो उसके पीछे वह श्वार हो यागगा ! हयारोकी तादावस 
लाखोक़ी तादादमें सोग चले जाए तो कहा जाए, कैऐे रहे । जाते-ब 
हो रास्तेमे मरते जाते है। इसलिए में कहता हु कि हमें मरना है तो ६० 
मरेंगे । किसी जगहपर पड़े हे तो गहा पड़े रहेंगे । पीछे क्या होता ह 
देखेंगे । पाकिस्तानमे रहते हे तो वह वेखनेवाला नही है, ऐसा नही है 
देखनेबाला ईम्गर तो है भौर दूसरा कोई है या नही, हुकूमत तो है। 
मी बात है बज पषाश हतणमी कि, कि कह का 
बह पूर्वी वयाखकी हकूमतको लिखे, कि यहां गया 
सेक्नि यहाके लोग, बहा भी क्या, हर जगहपर, थो हकयूमत कहे उसकी 
तामीस' नही करते। ध्फसर सोग उसकी तामील नहीं करते। उपके 
दिश-दिसमें ऐसा गुमाव भा गया है, भ्रव तो भरावादी भा गई है पद कौत 
है हमें पृधनेबाला । प्रयेज थे, वह तो गए ! उनकी साल शाले पेककर 
तो यह काप उठते थे । श्रम क्या हो यया है ? ध्रप्रेयोंके सामने कापते 
थे इसझा में गगाह हू । लेकित प्राण सबको लगे कि हमको कौस पूछनेबासा 
है, हम भपने जनरल है, मिपाही है, ऐसी भ्राजादी हम पा गए है, उठ 
प्राजादीमें प्रण्छा सगे मो करेगे, तो में भ्राषो कहता भाहता हू कि इस 
तरह वाम गहीं चल सकता । 
दोनो हकूमनें मानती हे झि हमें इस्पाफ करना ही है, तो पीछे घोर 
प्रा जाता है। सेकिग माना कि हकृूमत इन्माए नहीं करता भाहती तो 
गया होया ? प्रारिर हो पया सकता है? में तो लडाई करनेबाला भ्राइमी 
है नही, में शो लडानि भायूगा। लेस्न गिसकके पास इथिमार रहे 


ववालन। 
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है, सिपाही या पुलिस रहती है, मिल्लिटरी रहती है, उसको लडता नहीं 
तो दूसरा क्या करना है ? मे तो शुछ कर नही सकता हूं, लेकिन जिसको 
करना है उसे तो करना ही है। तथ लड़ना होगा । मेरे धर्मके प्रावमी 
जहा पड़े है, वहा वे परेक्षात पढे नही रह सकते है । तो हमको कूछ करना 
होगा। वह तो दोनो हकूमतके लिए में बाद करता हू। दोनो हकूमतके लिए 
होता है। उसमे जो जालिम है उसको यह हक नही कि दूसरे जाधिसको 
मजा दें। जो हकूमत लोगोकों भ्रष्छी तग्हसे नहीं रखती या नहीं रस 
सकती थे दूसरी हकूमतका इसी दोपके लिए सामना करेगे क्या ? ऐसा 
कोई कर सकता है ? इन्साफके लिए लडते-सडते हम मर गए, हदूतत 
भर गईं तो में समझ सकूगा । शेकित हम भाज इस तरह डरके मारे मर 
जाए भरते-मरते वहासे भाग भावे ? श्राणे तो धाहे-प्राते भर चाते 
हैं, पीछे भाव है तो, लेकिन रखना कहा ” उनको खाना कहासे दोगे ” 
ये कया बेकार बैठे रहेंगे ? धेकार न बैठें तो उनको काम-बभा बेना होगा। 
इस देममे पापके करोडो शोग मूखत्रे मरते है, करोडो बेकार बैठे हे, उनके 
लिए हो हम कूछ कर नहीं पाते, तो थो लोग बाहरसे भाते हे, बाहरसे 
नही किसी पूसरे प्रातसे झाते है, परेशानीमे पडे है, उनके लिए काम कहाते 
क्या करेंगे ? ऋशट मह बडी है, इसमेंसे जरानी पैदा होती है, वह खराधी 
थो में मताता हू, उसमें हो नही सकती भौर पीछे लोग वहाहुर बनते है । 
भोग मरनेका इस्म सीख घाते है! मरनेका इश्स सौख ले तो हमारा 
भी भसा हूँ भ्ौर जगतका भी भला है| मैने प्रापकों भो उपाय बताया 
है वह हम हिहुस्तानकों समझा थे तो सबका मंला है। हम बहादुर बनते 
है भौर पीछे सारा जगठ हमारी तारीफ करनेबाला है, उसमे मेरे दिशने 
कोई संदेह नहीं । 
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१० अक्तूबर, १६४४७ 
भाइगे प्रोर बहनों, 

झाज भी काफी क्यसिया बगेरह झा गई है। बोडे माई पैसे भी 
गए है। बड़ौदाते एक तार भी भ्राया है कि हम काफी कबलथिया ५६ 
नेम सकते है। मेरा छाल है कि उन्होंने खिला है कि भाठ सौ प५ 
दो तैयार है, लेडिन यहा रेलवाले ले नही सकते । ठीक है लि भाज २७५ 
इतदा बोर पडा है कि हर कोई कुछ सेजता भाहे तो बह नही हो सकता 
हो सकेगा तो मे यशकी हरूनतके पासरे चिदृठी से लूया कि बहुंसे व बलि" 
था जाय। तब हमारे पास ठीक-ठीक प्तामान तैयार हो चाबगा। 
तो ध्रभी नहीं हुआ है, लेकित मेरी उम्मीद ऐसी है कि ससवाव विच्ची 
किसी तरह से मह पूरा कर देगा भर कोई ठाके मारे परेभाव न होगा 

प्रनी एक बहनने भरगूठी सेदी है, उसका भी भाव तो में यही ४५१७ 
कर मक्‍ता हू कि ब्रपूठीकी इसी काममें लगा पू प्रौर ऐसा ही फर। 
चेष्टा होगी । 

प्व हमारे सामने एक पहरा प्रष्ण है बितके बरेमें मैने तो का 
कह दिया है। शूराककी तगी है भौर इसलिए परेशानी होती है। भाजा" 
पो मिली लेकिन भाजादी मिलते ही हमारी परेशानिया बढ़ गई है। ५७ 
हम महयूम करते है। मुझे लगता है कि भयर हम मच्ची भाजावीको हक 
कर सेने है तो ऐसी परेशानी नही होदी भाहिए। मच्चे श्राथाद थो। 
श्मि हरहूमे चने ? हमारी झ्राचादी भी कसी कीमती भराजादी है। 
जिममें हमको क्तीडे साथ मोत्जर' जैसे लड़ते है ऐसी सडाई नही करव 
पड़ी । सशाई तो एक रिप्मकी श्री, सेकिन रत सहाईकी सारी १५ 
धारीफ़ करती है। उठ शड़ाईमे श्रतमें हमको भ्राजादी मिली तो ७ 
भाजादीरी कीमत हमारे पात बहन ज्यादा होनी भाहिए। सेफित ह₹ 
गही । यह हमारी कमजोरी है। त्ो में क्या पाठा हू कि जो मैंगे 4७ 


*(भपाही। 
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कही है वह तो वडी सीधी है भौर विल्कृल व्यवहारकी बात है! यानी 
वाहरसे लूराक गही भगवाना | ऐसी व्यवहार की बात सुनते ही छोग 
काप क्यों उठते है ? कहते है प्रादत पड गई है । प्रादत तो पडी है पर 
वह तो कई वरसोकी नहीं। वहूं हमारी झ्ादत कही भी नहीं था सकती 
है कि हमको कोई रोटी खिलांवे प्तो हम खाए। हमारे लिए ऐसा इतयाम 
बने कि हमे छ भ्राउस, भ्राठ भाउस, बारह भाउस प्रभाव, थो कूछ भी 
हो उतना प्रनाज, हमे मिले तव हम शा सकते हे, भ्ौर उसके लिए गई- 
नई चिट्ठेया लिसे। वहु तो ध्यवह्ारके बाहरकी बात हो गई। जो 
में कहता हू बह विल्कूस व्यवहारकी बात है। भौर उसमे परेशान क्या 
होता भा । हिंदुस्तान जैसा बढ़ा मुल्क जिसमे करोडोकी तादादमे हम 
पढे है, जमीन भी हमारे पास काफी पडी है, एप्वरकी कपासे पानी भी 
बहुत है। ऐसे स्थान हे हिवुस्तानमें कि जिस जगह पानी नही मिलता । 
ऐसे रेगिस्तान पड़े है यह मे जानता हू, लेकिन ऐसा नही कहा या सकता 
कि हिंदुस्तासमे किसी जगह पानी मिक्षता ही नही है। तो हमारे पास 
४-३३ जमीत पडी है, करोडोकी तादादमे लोग पडे हे, हम क्यो 
। 


मेरा तो कहना इतना ही है कि लोग इसके लिए तैमार हो जाय 
कि हम झ्रपने परिभ्रमसे भ्रपनी रोटी पैदा कर लेगे। रोटी खानेके लिए 
प्रभाव पैदा कर लेगे। इससे लोगोमे एक किस्मका तेज पैदा हो जाता 
है भौर उस तेजसे ही ्राधा काम हो जाता है। रहा जाता है प्रौर वह 
सभ्षी बात है कि मौतके डरसे जितने प्रादभी मरते हे उससे बहुत पम 
रच्ची मौतसे मरते है। एक प्रादमीको ऐसा हो गया कि मै तो भाय भता 
कस चला । किसी भादमीको क्यो, मुझको ही से सो । मु जासी हो गई 
तो साहीके कारण मे समझ लू कि में तो भव मर जाऊगा, तो मरना तो 
जव है तथ मस्या, वह तो भगवानके हाथमे पडा है, लेकिन में भगर भाजने 
परेशान हो भाकू भ्ौर ऐसा मान लू कि में तो पथ मरा तो वह बेगीत 
भरता है। भौर रोज मरता श्रप चला दाम | प्रव क्या होगा, तो रस 
तरह जो मेरे समीपमे लोग पडे हे उनको भी परेपान करगा भर में की 
परेशान हुगा भौर हमेशा सूजता जाऊगा। हमेथा रोता ही रहगा णि 
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प्रव में घला। उसमे भ्रच्छा तो यह है कि यवतक हमको मौत नहीं ७ 
तवनक हम आारामसे पढे रहें भौर सम््दे कि कोई हमको ४" 
नही है कोई मारनेवाला है तो ईष्वर है। यब उसका जी चाहेगा 
लेगा। एक तो यह भीय कि हम मौतम्ग डर छोड़ देते हें तो ह4 
हमारी परेधानी भी छोड देती है। इस ठरहमे में कहता हु कि छब € 
यह करेंगे, तब हम परेशान व होगे। क्सीकों यह नही सोचवा भाहिए 
हन किसीकी मेहरबानीनसे प्रपनी खुराक पा । बल्कि हम प्रपनी भटाण 
उमे पैदा करें | ठभी मे कह रहा हू कि हम बबेर मौतके से मरें। भे 
सो चिटें मिलती हैं. राशनिग होती है धौर इसी तरहके जो तरीके € 
बेमौत भारतेंगे हैं, उनको हम छोड दें ! यह तो खुराबकी बात है । 
ऐमीही बात क्पडोवी है । मेने तो कह दियाहै कि प्रव जितना व ५३ 
मिलता है, उससे शरौगूना मिल सकता है। हमारे मृल्कर्े कपडोकी ७५ 
कैसी २ मेरा नो ऐसा विश्वास है कि खुराक्‍्की तगी तो थोडी-सी ₹ 
भी सकती है, लेक्नि कपडोडी तगी इस हिल्दुप्तानमें नहीं होनी भाहिए 
ज्यों मही होती चाहिए ?े गर्योकि हिल्ुस्तानमें जितनी रई पैदा होण 
है बह हमको जितनी छपडोंके सिए रई चाहिए उससे बहुत झविक है 
हिहुस्तानमें कातनेबाले, बुननेधाले, इतने वाफी पडे हूँ दि श्रपने-आाप क. 
भकने हैं भौर सूतको बन सकते हूँ भौर भारामसे पहन सकते है, तब प 
पीछे हम बिल्यूल भ्रायाद बन जाते है खानेके लिए, कपडेंके लिए, मी * 
मिनमे भी हम धाजादी था सेते है । झाज तो नहीं पाई भौर श्रमी ५ 
नहीं मरते तो उसमें हमारा भ्रनजानपन है। मेरा खयाल था कि € 
ऐसा गरेंगे। सेम्नि भ्राय तो बह नही है, बह जमाना तो भवा गया ।* 
रब में मारे हिंदुस्तानमें भूम-मूमव र सहरका प्रभार ७्रता था। बहुपार 
छहनता भा रि कातो, जितना काल सकती हो उतवा काठों! घण्४ 
ज्या् की भी, पेषिन काता बिया समस्के। उत्हें ममदूरीवी 4६० 
महे थी, बह कासती थीं भौर कपड़े बनवा सेती थी। यह होता था 
सेंग्गि भा> तो घकन दूसरी है| धाज तो तुम्हारे पास बपडा ही नह 
हैं। सो ने तो कहता ह्‌ कि भव हम घपने कपदोरे लिए सत पैदा गे 
काने भौर उसरो युतया लें धौर बुजें। अपने-आप बसनेसें कोई प्रन चो“ 
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तो है नहीं। लेकिन वह भी न करें तो या करें ?े हा, तो जो मे वात 
कर रहा या उसमेंसे नतीजा यह भ्ाता है कि लोग तो थो कपडेकी बृकानें 
पढ़ी है बहा भल्ने जाय, फपडा से लें। हकूमत है वह भी मि्रोकि पाससे 
कपड़ा से भौर पीछे लोगोमे वाटना शुरु कर दे। इसके प्रलावा थो 
लोग कर सकते हो बहू एक, दो महीनेके लिए, भार महीनेके लिए, यह #त 
से में कि हम कुछ कपड़ा सेनेवासे नही है । कपडेके लिए शहर भाहिए। 
डोट कर्यर॑ह जो महीत कपडे हे बह ते थे । हम इहते महीने तक बह ते 
लेंगे, इसका, मतलब तो यह होता ही नही कि हम गगे रहनेवाले है । 
इतनेगें शादी तैयार कर सेये तो जाडेंके दिनोमे ऋम्ध्टसे छूट जागगे 
गद्दा कवलकी वात तो नही है । महा तो इतनी ही बात है कि हमे पहलनेके 
लिए थो प्रहर चाहिए वह खुद वना लेंगे, वाजारसे नहीं खरीदना चाहते 
है। इतना हम करें तो कपडेका दाम एकदम गिर जाता है। प्राज 
तो कपडेका बाजार भी गरम होता जाता है। उभी बाबार गर्म होता 
बाता है। थोडा कपडा तो हमें भाहिए, कमीज बनवाना है, कुर्ता बनवाना 
है, उसके लिए थोडा गज कपडा तो भाहिए। तो खह्र शो । भ्रौर मैने 
कहा है कि भाहिए तो यह कि बह लटटर हम प्रपन हाथसे थना में। तय 
कर लें कि कपडेकी दृकानपर न जाएगे। ऐसा हम द्रत लेकर बैठ चाय 
कि इतने महीनेतक नही खरीदेगे, तो मै कहता हु कि सब ऋमट निकल 
जाता हूँ भौर कपड़ोके लिए भ्रौर खुराकके लिए हम श्राजाद हो जाते 
है। दूधरा क्या होता है कि लोगोमे मेरी समझामे भ्रात्म-मिष्वास प्रा 
बाता है भौर लोग स्वायलवी बन जाते है भौर वह समझते हे कि कपडेकी 
6गी हमे क्या होनेवाली हैं। हम तो कपडा प्रपने लिए खुद पैदा कर लेंगे, 
करवा लेगे। हमारी भपती खुराक है गह पैदा कर लेगे था तो करवा 
लेंगे । यह उव करे तो उसमेंते एक वडा भारी भुसद नठीद्ा भा जाता 
है। हम भ्राजाद तो बने मगर राजनीतिक ध्रभोमें भायाद बने । हमारी 
करोडोक़ी प्राधिक स्थिति भ्राण सही नही हो पई। बह हम महू नही 
करते। पीछे महसूस करेगे जब यह समझे कि भव हमारे यहा हम युराक 
पैदा कर लेते हे, उद्का दाम हम जितना भाहें उतना खें लेते है, पडा 
हम प्रपने-साप बना लेते है। रूई तो पड़ी है। या तो कही मिलते ले लेते 


५ ग्रार्नाअध्षत 


है। कपड़ा मिलो मिलनेशी कोई मृयाइद नही है ऐसा समर सेना भघाहिए। 
रूछ भी हो, सेकित कम-से-क्म इतना तो समझे छि हम परेशानी उठानेवाते 
नहीं हैं। तो हम कृम-मेन्‍क्स झाधिझ झाजादी पा जाते हैं। भौर जो 
गरीब शोग हे उनको भी पता चलता है कि हमको प्राजादी सिख यई है । 
एसना काम हम करें पीछे इसका दूसरा नतीजा खुद ही भा जायगा। 
भ्राय हम प्रापप-हपसमें भगदते हे लेकिन झगड़ा करनेके लिए 
णरंत तो होगी भाहिए। अब हम काममें पिरफ्तार हो जायगे धौर 
मद मजदूर-जैंसे बन जाएंगे हद एक मिट भी हमको न मगश करनेको 
रहेवा न किदीसे मार/सीट करनेको | खाना तो हमारे पात है। पहिलया, 
उमका भी हमारे पाउ इतबाम है । हम घरावसोरी छोड दें, जुघा छेसना 
छोड दें । इस तरहते सिलसिलेगार हम सीने चलते जाते है तो में कहता 
ह पीछे कोई दोप ही हममें नही रहता। ऐसा प्पने-भाप हम महसूस कर सेते 
है कि भव हम भापद-भापतर्मे लड़ेंगे ही नही। से कोई मुसलमान रहा नह 
रहा। कोई गदमाभी करेगा तो उसका जवाव हम दे देंगे । उसके साथ 
धरना हूँ तो सडेये। शेकिन प्राय हम गयो बगैर भौतसे मरना शुरू करें ? 
इसलिए मे तो ककया कि जो भीज मेने धापको सिखा दी है भौर 
सुनाभेकी भेष्टा की है नह अगर प्रच्छी तरहते भापके दिशोनें जम जाम 
धौर उपर पश्नेका फैसला हम छरें तो मे कहता हु कि हम बहुत उने 
अहनेगाले हैं। झौर हमें किमीकी भोर देशना मही पढेया कि कौत हमें 
भव॒द देहा ह। हमें मदद किउकी भाष्टिए ? मदद तो हमको ईरहवर 
वैनेषादा हैं भौर गह किसको मदद देता है ? भो भादभी अपने-भाण्को 
मदद देनेक सिए चुद तैयार रहता है उ्ीकों ईश्वर मदद देदा है। 
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११ प्रवयूबर, १६४७ 
भादत्रों भौर बहलो, 


धान भारदती हृष्पपक्षण दादती है । यह दिन गुथरादमे यागी 


प्रोर्थना-अवच्न । 


करव्यिवादने कक्छमे रेंटिया बारठके मामसे समझा जाता है ध्ौर उस 
वक्त लोगोका ध्यात रेटियाकी झोर यानी भर्की भोर भौर भरषके इ्द- 
पिर्दमें थो चीझे समस्त छाती हे उनकी भोर शित्र जाता है। एक सिल- 
पिला बसता है तो पीछे उसको कोई छोडता नही, लेकिन मे भाण ऐसा 
गही पाठा हू कि रेटिया द्वावक्षीका हम कोई उतसाहसे पालन करें। रेंटिया- 
का विस्तृत श्रथ भी मैने दिमा है भ्ौर हिदुस्तानने मास लिया है कि चर्चा 
प्रहिंदाका प्रहीक है । उसकी निश्चानी है! भ्राज वह निभानी तो गम 
हो गई है । प्रमर बह मिशानी रहती दो प्राण हमारे सामने जो चीजे 
कय रही है वह बननेगाली नहीं थी । लेकिन बनती है तो भी उस निशाती- 
का स्मरण तो मै भ्रापको करा दू। मेरा जत्म दिन दो ध्वतूवरको सतागा 
पा सो काफ़ौ था। सेकिन कई वर्षसि प्रग्नेजी तारीख भी मानी जाती 
हूं भौर जो हिंदी हियि है उसको भी माना जाता है। इस हरहठे बह 
दो दिन है भौर उनके दीचते बितना फके रह जाता है बह सबका सब 
दमय सत्पाहसे भर्खा उत्सव मनानेमे दिया जाता है। लेकित भा जैसा 
मेने कहा ऐसा कोई भौका में पादा नही है। तो भी भ्गर वैवमोगसे कोई 
भी अरको भौर जिसपर मह निशानी है उस भहिराको मान से तो प्रच्छा 
ही है। पात्र भ्रावमी भी इसे मान लें तो अच्छा ही है। भौर करोड़ 
करें तो भौर भी भ्रच्छा है। लेकिन एक ही करे तो भी गह प्रष्छा है। 
इसलिए मैने भ्राप लोगोका ध्यान इस शोर लीचा है। 

कराचीमे हमार मडल साहब है भौर थे पाकिस्तानका थो प्रभान 
भदल हैं उसने कोई प्रधान है । ऐसा कहा थाता है कि वे हरिषन है भौर 
भैयाश्के हैं। हो भी कायदे प्राजसते उन्हें पाकिस्तानके प्रभात मडलरे 
जगाने दे दिया है। उन्हीकी सूचतासे एक दाद बन गई है । रधमे हूसरे 
दो-तीमका नाम मे मूल गया हू, वे भी छरीक हो पए है | सबके सब दारीक 
है, ऐसा दो नही हो प्रकता । सेकिन दो हुए तो भी क्या, एक हधा तो भी 
पैया। लेकिन एक सरक्युशर निकल गया है कि जितने हरिजन भी सिंभमे 
रहे है उनको हाथपर एक पट्टी रखनी बाहिए। उस पट्टीपर ऐसा लिखा 
जाया कि यह हरियन है, बाते प्रहूठ है भर्पृष्य है। जिसमे उन्हे कोई हलाक 
मे करे, कोई निकाल न दे ) उसका लालमी नतीभा मेरी उमभमें यह 


४१६ प्रायना-पअवधन 


धाता है-- (नह धगर मेरे धकफी ही बात है तो भन्‍्छी ही बात है वेतन 
वैसा एक भा ही जाता है) कि वह हरिजनोको प्राज तो सौकरी ।4० 
जायगी शौर पीछे मान से कि थे हरिजन वहा ही रहें हो (सबके न 
रहुतेवाले तो नहीं है बाज तो बहासे निकल भी यए हैं और ।वद धववाच 
है, ऐसा मैने मुदा है। मेरे पास बहन खत प्रा गए हैं, सेडिय खितते बहा 
रह जाय) उनको पीछे प्राजिस्में इस्पाम कबूल करना है। ऐसा बगोण। 
प्रा चाता है, मेरे सामने तो यह भगकर नतीजा है। एक भादमी ५७। 
मानकर कि वह सती भरीय है भ्रपता मजहब छोड देता है भीर कोई थी 
धर्म कबूस कर सेता है तो उस भीवका में कहूगा कि सबको हक है। ॥/ज 
में अपनेको उनातनी हिंद मानता हू, क्त मुरुझों ऐसा लगे कि कपापत 
हिंद कया हैं इस धर्मकों में पमद नहीं करता, तो उसे छोड़ सकता हू। 
लेकिन बह बहुत भारी वाद है। में झपने भर्मको कबूल नही करू तो 
मृझे कौन रो सकता हूँ ? मेरे दिलमें कोई लाल नही है कि मै विस्‍्टी 
हो जारुया तो मेरी प्राविक ग्पितिकों दुद॒त्त करा या भौर कोई भी 
फागदा सठारूया। मैने तो प्रपये ईप्यरके साथ हिसाब वर सिगा शिर 
दुनिया इसकी मृजालिफत' करे तो भी में वही करा । में मानता हू 
४०28 अत + न अं ४०2० 3 यह बात में श्बेमे 
कहना चाहता में हरिजन बन गया हू, भ्रद्दृत बन गया हु, उनका 
धर्म मंने छबूल कर सिया हैं! ये यह उम्मीद करता ह़ कि प्राज पाकिस्तासमें 
जिएने हरियन पड़े है या कोई दूसरे पडे है उनके लिए इतना ऐसान कर 
देगा चाहिए कि दे सुरक्षित है। पीछेंसे यह विल्या लयानेशी जकूत 
गहीं रहती | मबके लिए ऐसा ऐलान होगा काहिए कि कोई भी मरर 
भाव ऐसा कहेगा कि मैने बर्मका परिवर्तत राजीसे कर लिया हूँ ठो गह 
माना भही जायया। धर्म अपने दिलकौ आत है। इस्तास जाने झौर 
उप्का प्वर जाने। लेकिन परारिस्‍्तातरी हकूमतमें कोई भी भावमी 
ऐसा दादा आय नही कर सकता कि उसने अ्रपने धर्मका परिवर्तन जान- 
चूप्कर शिया है। ऐसा ही माता जायगा कि उच्ने किसी डरकी बयहंसे 


न्‍अरपालमबअ«नकनन7?-सकमतामषधयाापननय, 


१ विरोध । 


प्रार्धथना-अवचन ४१७ 


हज कु इसलिए भाज ऐसा उनको कहना है किसीके 

दूसरी एक बात रह जाती है। हमारे सामने इसी महीने वो त्योहार 
भा रहे है । एक तो दणहरा है । यह बड़ा धुलद त्योहार है! उसको 
बहुत लोग मानते हे, सारे हिंदुस्तानमें हिंदू लोग मानते है। लेकिन उसकी 
महिमा बगासमें बहुत प्रधिक है। मे बगालमे रहा हू, इसलिए मे जानता 
हैं कि दछ्नहरेकी क्या महिमा वहा मानी जाती है। वह त्योहार भाता है 
उससे ठीक दो विनके बाद बकरीद धाती है । पहले जब वकरीद होती 
थी तो हिंदु-मूत्॒लमानमे कोई वडा बैमनस्प नहीं था! श्रायकी तरह 
लड़ाई नही करते थे तो भी दिलमें सटका रहता था। शौर यो भ्रग्नेथी 
सलतनत थी उसको भी झूछ तैयारी रखनी पडती थी कि बकरीवके दिल 
कूछ हो मन जाय, हिंदु-मुसलभानोके बीचमें लडाई न भल जाय। कोई 
भी मौका मिल सकता था गाय को काटे, गायको सजावटके साथ ले बाय, 
भौर दविदुोकों उकसानेके लिए ऐसा करें। दक्षहरेमे तो सव जगह सजा- 
बट करते हे बाजा तो बजयाना है, भौरतो-मर्दोकी सजावट होनेवाली है, 
नए कपडे पहनकर कोई गाडीपर सवार होगे, कोई भोडेपर सवार होगे, 
यह सब करेंगे तो कया, बह भी एक लडाईका मौका हो जायगा प्रौर वकरीद 
भी क्षदाईका मौका हो जामया । मे तो कहगा कि जो हिंड्ू भौर मुसलमान 
दोस्ताना तौरसे साथ-साथ रहता चाहते हे उनका यह भर्म हो जाता है 
कि मे मर्यादासे इस त्योहारोका पालन करे । ऐसी चीज कोई न करे 
भिससे सामनेका भ्रावमी गृस्तेमें श्रा जाय । बेर इस सबके प्राथ हम 
गृस्सेंते भरे है भौर गुस्सेमे बव भ्रा जाते है तो एककी दस बना देते हे । 
ऐसी हालतमे ऐसी कोई वात हम तन करें जिससे गुस्सा बढें । 

अग्रेणी हकूमतने जाते हुए जो काम किया उसमे एक दोष रह यया। 
हिदुस्तानके दो टुकड़े कर डाले भ्ौर वो हकूमतें बन गईं। प्राण तो दोनों 
धुएमन-जैसे वन गए है । सभव है कि प्रापस-झापसमें कमी भी लडाई 
न करें। लेकिन ऐसा सामान वन रहा है कि खिससे यह कोई समझ ही 
सकता हूं कि पझ्ागे क्या होगा। लेकिन भाक्षा रखें कि हम दोनो समझ 
जाय झौर प्रमर नही उमझेगे तो भ्रपनी प्राजादी हार वैठेगे। भुल्कको 

२७ 


ड्श्घ ब्रार्यवाडाबचम 


हार बैठता धर्मकी वाजी है, उसको गबाकर बैठ जाना गह बडी 4६ 
गलती होगी। मेरी तो यह प्रायना है ईश्वर सबकों श्ञात वे भर हम ४ 
झूद हो जाय। गह बड़ी प्रष्छी वाद होगी। 

एक झौर चीज मेने कह दी है, दक्षिण भ्रक्रिका्मे हमारे जो भो 
पड़े है उन्हे सावभान होकर काम करना है भोर गहा जो दो हकूसतें 
उन दोनोको हमारे थो भाई वहा पढे हे उन्हें पूरी सहायता देना भा 
झौर उनका उत्साह बढाना भाहिए | 
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१२ भक्‍्तुवर, १६४७ 

भाइयों भोर बहनो, 

प्राय भी काफी कवलिया भरा गईं। रमाई भी। भौर वाई 
बारेमे तो म॑ यहातक कह सकता हू कि मिल्तोषी तरफ्से भी <थ इन 
तैगार हो रही है। वह रमाइया भी भा जाग्गी। मेरे विशमे इएंव 
था रही है उससे इस जाडेके दिनोगे जो लोग महा इकट्ठे हो गए है ५६ . 
माने दिल्लीमें भ्ौर उसके इ्दगिर्द, उनको तकलीफ नही होगी भाहिए 
यह तयवीज भी हो रही है कि वह सवकी सब रजाइया जिनको मिलनी 
चाहिए या कवसिया या जो दूसरी भीजबें पहिननेको क्षा जाती है वह ८ण 
जदूरतमदोको मिले । एक बात उसमें समभनेके लामक है कि लो कवाल । 
जाती है गह भ्राशिरमे फट जायगी, मगर प्राण बह पानीसे भौर भोध्वरे 
बचा सउती है। लेकिन राई भा भई तो खतरा रहता है कि बह नी 
गही बचेगी । बाकी हो ईशवरकी कृपा रहेगी तो जाडोके दिनोनें पानी 
नही प्राता चाहिए लेकिन धोस काफ़ी पढ़ती है भौर सबको कवलिया 
घाथद न मिल सर्प, सबको तबू भी मिल सगे या मही सो मेरे दिलमें 
भा है। एक चौज है, मे भ्राय बात कर रहा था व बता दिया था। 
यह में यहा भी बहा देगा भाहता ह कि जिन लोगोके हाथों रजाह्या 


प्रार्नाअवचन ४१६ 


घत्री जाती /£ 47 सम्के कि न्यूज पेपर काफी पे है, पद मिल जाय तो 
कजा्पर भ्गर न्यूज़ पेपर रत तो पीछे भोस रजाउमे से होफर नही 
था माती | दूगरी गृदी स्थादीी यह हैं कि उसमे फाफी रई मा जाती 
| प्रौर उससे काफी गरमी रएजी ६। जब रर्ई टूट थाती है तब रजाएको 
चोद महने | । रजाईा पषटा धोकर फरईको धनकर फिरमे भर सकते 
| । सो पर सर चीन बत सती है। जो देशभान करके उस प्रीजको 
दस्तेमाल 7रनेयाले / उनके लिए घड़े घटी कामफ़ी चीज है । हमारेपर 
यर एफ घटी भारी भ्रापत्ति भरा पटी है, लेकिन जो ध्म्वरका स्मरण फरते 
हैं भर इव्मर्का फाम् फ़र लेते हैं उनको ऐसी प्रापत्तिसे भी सीख मिल 
जानी है। दो पिस्मागे वानें हो सवती हैं। एक तो जय ग्रापति प्रा 
गई तो भ्ादमी धबराहटमे पड जाता दै या तो गुस्गेमें भरा बाता है, तन 
पीऊ़े पह ज्यादा दुस पाता है। सेपिन प्रापत्तिमे यह सोचे कि हम बेगुनाह 
हैं तो भी प्रापत्ति भाती है, लेकिन तो भी हम इस भगत ईएवरको भूसने- 
बाते गरी हैँ, उततकी मदद भागनेवाने है । ऐसे स्लोग उस झ्ापत्तिमेंसे 
भी सुपक्तो पैदा कर सकते हैं । काफी छोग जो इधर प्रा गए है भौर 
भ्राश्नित बन गए है बह ताजिर सोग थे, उनके पास काफी पैसा था, दूसरे 
प्रारका धन था। बडीन्यठी हतेलिया थी थे सब चली गईं, यो गईं । 
मेने तो कट दिया हूँ जो चट्टासे भ्रा गया है जदतफ घद्दा वापिस पहुच नही 
मवसा हैं, भौर वहा सह्दी मलामत नही रह उकता है तथतक हमारी दोनो 
हकूमतोक़े लिए कप्टकी भात है। प्रमर हम लोग जिंदा रहना भाहते 
है, भाजाद रहना भाहते हूँ तो कभी त॑ कभी हमे इस तवादलेके पापका 
पण्चात्ताप करना है। पन्चाताप उसका ताम है कि हमने जो भूल की 
उसको दुरस्त कर । तब वह सच्चा प्रामण्चित् है । दूसरा तही हो सकता। 
जो सपमूच गलतीको दुरुस्त कर सेता हैँ उसका पश्वाचाप काफी हो 
धया । गलतिया दुत्त्त करना है तब तो थो लोग प्राण भाए है जान लेकर, 
जान बचाकर भाग भाए है, उनको धापस जाता है। वह जब होनेवाणा 
है तब होगा, लेकिन दरमियानमें क्या करोये ? भे यह कहना भाहता हु 
कि दरमभियानमे लोगोको भ्रगर प्रक्छे डावटर लोग मिल जाय--बो 
मिराभार घन गए है उनमें टाक्टर भी रहुते है, वकील भौ रहते हे सब किस्मके 
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लोग रहते हे---पे डाक्टर सेवाका ही काम करे धौर दूसरे भी जो उन 
भातहद पड़े हूं थे मी ऐसा करें, तव बहुत बूसद काम कर सबते है भो 
हम उस झापत्तिमेंसे एक नया पाठ भीद लेते है। 

में दरणावियोंके बीच गया तो मुफ्टे बताया बया है कि उसमें कर 
उप्‌ फी सदी धादमी ताजिर थे। तो में चौंक उठा कि इतने ताबिर थे 
महा तियारत बसे कर सकेंगे। लाखोकी तादादमे ताजिर भा गए “ 
मे सद एकाएक तियारत करने लगेंगे हो सब जगह योलमाल हो जायगा 
प्रगर ऐसे मनमें जलें कि हम तो कुछ-न-कुछ मेहनत करेंगे, हम नई थी 
सोखंगे भौर वह सीख सें ठव तो काम चल सकता हूँ । गपोंसे थो ७/णि 
रहे हे ये भ्रपनी तिजारत भूस जाय । जगतमे ऐसा होता हू भ्रगर एक भी 
नही मिल सकती है तो पीछे दूधरी भीण दृढो। हम बेकार पही 43 
जुप्रा नही खेलेंगे, घ्रावर्म भ्रपना समय गनाना नहीं भाहते है कुछ +। 
तो करेंगे ही। मेहनत करेंगे। थो ताजिर है लेकिन जिसका करी 
इ्रच्छा है, हाव-पैर प्रन्‍्छे चल सकते है ये थोडी मेहनतका काम करें 
ऐसी मथदूरी काफी रहती हूँ बिसयें बहुत सीखनेकी जरुरत तही रहती 
ऐसी भीये बह करें भ्ौर सद मिलयुलकर काम करे। साबमें कैसे क। 
होठा है गह सीछ सें। तब हमारे लिए जो यह एक भरक-वैसी नो 
पैयार हो गईं उसमेंसे हम स्‍्पर्य बना सकते है । 

में समझा रहा था भ्रौर मेने सोदा कि भाव तो गह चीन ४८ 
तरारे श्राप सोयोके सामने रखूया भौर झापकी भार्फत सबको _ 
दूया | जो गिराभार भोग पडे हे ये मह सुनंगे झौर करेंगे तो उनको व 
फायदा होगा भौर मूल्कको भी बडा फायदा होगा । भौर जो हमारे » 
इच्च भा थया है उस दुमेंसे हम सुश् पैदा कर सेये। 

इस सिलसिलेमें मे यह कहता भाहता था कि थो रजाइया ६५। 
पा भ्रभी मही भाई है लेकिन हर जगहते प्रानेबाली है उसका हम ५ 
करें? उसमें जो कपड़ा रहता है वह मैसा बन गया हो तो उसको निका- 
फर थो सकते हे। उसको थो रई पढ़ी है उसको हम रख लेते है। - 
यो बियहती ही गही। उसको सुदा लेते हे श्रौर उसको हायसे ४। 
कर येते हे, भुनकौकी भी जरूरत नही । हा, उसे कातना हो, तब हध< 
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बात है। उस यईके दुवारा गदेले बनाना है या रजाई बनाना है तो बहू 
शारामसे हो सकता है । मेरी समभमे हाथोसे वह सस्ते दाममे वन सकती 
है, भौर जल्दी बन सकती है । मि्तोंके पास काफ़ी कपडा पडा है। यहा 
में खानेकी चीयकी बात नही करना चाहता । काफी कपास पडी है| 
ससमंत्ते रजाई बहुत क्षीक्रतासे बन जाती है भौर लोगोको वह दे दी हो 
जाडेसे वे वष जाएगे। इसलिए यह भीय किस तरहसे हो सकती हू वह 
सोगोको बताना हूँ भौर पीछे जो एक निराणा फैल गई है उसमेंसे हमें 
भ्राक्ता खड़ी करता है। एक भजन है कि द्राश्षा तो लाखो मिराह्ामेंसे 
पैदा होती है । यह वात सच्ची है। वह कविका भागय है। लाखो 
निराक्षा्में छिपी हुई भ्राज्षाको हम देख श्ेना भाहते हे । उसको देखनेके 
लिए हमको क्या करना है ? खितने निराघार लोग वन गए है उनको 
पहले तो यह समझ लेना भाहिए कि थे सारे दिदुस्तानके है, पजावके ही 
नही, सरहदी सूबेके भही या सिधके ही नही । लिदने सूबे हे वे हिंदुस्तानमें 
पडे है सो गहाके लोग हिंदुस्तानके है! एक धर्तसे हम सब हिवुस्तानी 
यन सकते हे भौर रह सकते हे, हम किसीपर बोक न पडे । जैसे दूधमे 
मिश्री वाखिल करो तो बह दूधको मीठा बनाती है झौर दूपमे मिल्र घाती 
हूँ भौर दूधमेंसे निकाली नही जा सकती है, वृष वैसाका बैठा रह जाता 
हूँ, इसी तरहसे मिथीकी तरह ये लोग लिभर चले जान बहा एक-दूसरेके 
साथ सडते नही रहें, हेष मही करें, मिलभुलकर रहें, भ्रापस-पापसमे 
सहयोग यना लें भौर सबके सब मेहनती भ्रावमी वन जाते है । तव होता 
यह हूँ कि जिस सूबेमे ये चले जाते हे उसे वुरुत्त कर सेते हे । तव सूबेके 
लोग ऐसा कहेंगे कि हमारे यहा ऐसे चाहे बितने भ्रादमी भरा शाय उनको 
हम समा सकते हे । 

मेरी उम्मीद तो ऐसी है कि जिन्हें मेरी ध्रावात्र पह॒ण सकती है ऐसे 
जो भिराघार क्ोय पड़े है उसमे थो काम करनेवाले है वे उन लोगोको 
यह भीज बता दें कि श्राप भले प्रादमी बने । कसी ख्यह भी जाकर 
बोक न बने भौर हर जयह पर रहें तो जैसे मेने बता दिया है इस तरह 
मुहब्बदसे रहे, ताव-साथ मिलजयूलकर रहे। किसीको धोला भ दे। 
हमको अ्रपना बबत यवाना नहीं चाहिए। एक-एक मिनट ईश्वरके 
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लिए हो, ऐरके कामके लिए, सेवाके लिए हो ! हम तो सेवाके लि 
पैदा हुए हें। पीछे हम भूस जाये कि हम हु खमे गिरफ्तार होकर ' 
थे, शोकमे है । हमारे पास इतने साखोंकी तादादमे लोग पडे हैं, थे स्प 
करें । हम पैदा हुए हे त्ेवा करनेके लिए । हम तय करें कि हुत सप 
मुह्कको ऊचा से जायगे, गिराएगे गही। इतना भगर हम सीख में ८ 
में समझता हू कि हमारी धन्य भडी होगी भौर पीछे हमें कोई फिक न रहेगी। 
सही ठो होती है, इन्सान गलतियोका पूतला है । मगर प्राखिरमें यल 
तिया बुक्स्त करना भी इस्तावका काम है। हम धपनी गलतियाँ $९७ 
कर सेते है तो हम इन्तान गन बाते है । 


+ ११६ ॥ 


१६ प्रपतूबर, १९४७ 

भाहयो धौर बहनतो, 

कल मेने शरणाणी कैपोके बारेगे कुछ बातें कही भी ! भरग्रेणी तर्चुमेमे 
कुछ छूट गना था, धाज उसे विस्तारसे कहता हू, क्योकि मे उस चीजको 
बहुत महत्त्म देता ह्‌। भ्रगरचे हमारे यहा बागिक भौर हूसरे मेले होते 
है, काग्रेध मिलती है, कानफेसे होती हे मपर प्राम तौरपर हमें कंप जीनगकी 
शादत नही। गे १६१५वें हरिडार रुस मेलेपर प्या था! भुफे भौर 
मेरे सावियोको भारत सेवक सब (सर्वेद्द्स भ्राफ इडिया)के केपमे काम 
करनेका भौका मिला था। प्रगरचे मेरी भौर मेरे साविगोकी भत्की 
तरह वेशभाथ को गई, मगर मेरे मनपर गह प्सर पडा कि हमारे लोगोको 
कंपमे रहना नहीं श्राता। हमें छार्मधनिक सफाईकी तरफ ध्यात वेगेकी” 
आवत भही । परिभाममे भभागक गदगी पैदा होती हूँ झौर छूतकी वीमा- 
रिया फूट मिकसनेझा झतरा रहता है। हमारे पादाने इस कदर नये 
होते है दि क्या वाद करता। झायद मह कहता ज्यादा सही होगा कि 
पाखाने बनाए ही नही जाते। शोग समझते है कि पालाने तो कही भी 
बैठा था सकता है। भौर ययाजी या जमनाजीका किनारा इस कामके 
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लिए सास पसद किया जाता है । पडोसियोका ध्यान किये बिना, जहा- 
तहा बूकना तो झ्पता हक समझा लाता है। खाना पकानेका इतणाम 
भी भ्रण्छा नहीं होता । मविखया तो हर जगह हमारी प्ाथिन होती 
है । हम भूल जाते है कि मकी एक क्षण पहले गवगीपर बैठी होगी भौर 
किसी छूतकी बीमारीके कोडे उससे चिपके हुए होगे | रहनेकी जगह, 
तबू बगैरह भी ठीक तरीकेसे नही लगाए जाते। मे कोई चीज बढा- 
शढाकर नही कह रहा। केपोमे थो कोर होता है उसकी तो बात ही 
बया करना । 

हरीकेमे कैप बनाने भ्रौर पूरी तरहसे सफाई रखनेके लिए किसी 
मिलिटरी केपको देखिए। मे मिलिटरीकी जरूरत नही समभता। 
भगर उसका थरह भतसब नहीं कि मिलिटरीमे खूबिया नहीं। वे हमे 
नियमनमे, साथ रहने, सार्वश्निक सफाई, समयपर काम करना, हर एक 
जरूरी कामके लिए वक्त रखना, इन सब भीजोगे पाठ सिखा सकते हे । 
उनके कंपोमें पूर्ण शाति रहती है। थे भटोमे कंनवसका शहर खड़ा कर 
सेते है । मे चाहता हु हमारे स्रणार्थी कंप उस भारखंको पहुें। तद 
थर्षा प्रावे या ना प्रावे उन्हे तकन्तीफ मही होगी । 

झगर सब काम करे तो ऐसे कंप खडे करनेमे बहत खर्भ नही होता । 
झरणाबियोको खुद खेमे गाने चाहिए। खुद सफाई करता, ऋड, 
सयाना, सडके बनाना, खदके खोदना, खाना पकाना, कपड़े घोना गगैरह्‌ 
कोई काम ऐसा नहीं, जो उनकी क्ानके खिसाफ समझा जाय। कंपका ४ 
हर एक काम हर एकके करने ायक हैँ। ध्यानपूर्वक भौर समभपूर्वक 
काम किया जाय तो जतताके भनोभाषमे यह तवदीलो शरुर साईं जा 
सकती हूँ । तब भ्राजकी विपत्तिको भी ईश्वरकी छिपी भ्रसादी समझा 
जा सकता है। ठव कोई शरणायी कही भी थोक रूप नही होगा । पह 
कमी अकेले धपने-झ्ापका रूुयास सही करेगा! बल्कि भ्पने सब मुसीवत- 
लवा' भाइयोका स्यात रखेगा और जो दूसरोको नही मिल सकता वह 
झपने लिए मही मागेया। भ्रह बात सिर्फ विभार करते रहनेसे नहीं 


* जिषत्ति प्रत्त। 
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बल्कि जानकार शादम्योंरी देखरेड भौर रहनुसाईमें काम अर्जते 
मम्हीहै। 5 

रजाएयाँ भौर क्दल भा रहे है। झ्ाधा हैँ जत्दी ही सर्दीति बन" 
काफ़ी उामान इबपट्ठा हो भावया | 


$ ११७ $ 
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भाइगे भौर बहनो, हैं 

शाव भी काफी क्यतिया प्रा गई । यहा एक प्रर्य-क्स्या-विधाल 
है, उयकी दो धिक्षिकाएं भौर विद्यायिनिण थ्रा गई थी। उ्होने पैर 
रट्टा हिया है, गह भी क्यलिया सेगेके लिए । बह विचारी रिण्५ 
सा सकती थीं। थोड़ी कवलिया लाई । लेक्लि एल बढ़ी बाठ टृल्त 
मुताई चुध्दे वह धच्टी सभी | उन्होने युवाया कि जब यह श्र ६सग१। 
डात गिदसी मंने वहा कि महीगेनें हृप्य पक्ष भर धुक्त पल होते ही ह्‌ 
तो एस पक्षर एक दिम मब निष्शस दे भौर रुप रोड काना फोड़ दे ७५ 
बिता आहरने ना प्रादा हैं व्हू सदण्य सन हमें निल जाता है, परोनि 
इल्ना बच झाता हैँ ।पैसा देर बाहरसे प्रश शेदा में एक बड़ा दोष 
ब्फप्म्णा हु । उस दोपमे हुए बच जाने हैं, यह सुतगर विधालयकी दिल्षिशा 
में विद्यापिनियोंदे माय सणविरा स्यि। उन्होंने श्मीलों सम्यूर नहीं 
शिा। मार सबसे सय रिया कि हम हर गृदवारणों वत खजगे भौर 
उसमे जो धच जाता है वह दान दे देंगे । उनके पाए जो वच्य करवा है, 
पट इंनरी भौशिम #रती हैं। उन्होंने शह भी कहा लि थोड़ी जमीन 
है उय॒के हम धरान भी पैदा ०रेंगी। दोनों ल्यम खुशक बषाना कौर 
पवि> पैधा ररना हम्नें श्रवने भरपर से लिया हैं। यह सम मुम्को 
सभी दो कदुष्या भी: पैसे प्रा गए हैं उड़ने ज्याण जिय ४ । पी 
दूर रपली एसजटे शहर भर उनकी घमंपली धाए। थोडा ईंढे लेशय 
शा दतईश ज्चकिता है रुए। रहा, महू उघमिया स्क्रीडों दे सकते 
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ही तो दो। मैने कहा, मे तो एक सिक्षुक हु, जितना मुभको मिल बायया 
लूगा भौर उसकी जिसे दरकार है उठे दे दूगा | 

मेरे पास काफी सिख भाई प्रा गए थे। दो-सीन हिस्सेमे भराए 
थे। उनसे काफी बातें हुईं। बाते क्‍या हुई वह तो में श्रापको बताकर 
क्या करुगा उसमे कोई ऐसी खुफिया' बात नहीं थी लेकिन वातोका 
निभधोड मेने निकाल लिया है भर वह गह है कि वह भी प्रा-पूरा समझ 
जाय भौर इसी तरहसे दूसरे भी समझा जाय कि हम इस तरहसे भ्रापस- 
झापसमे शडकर कूछ हासिल नही करनेवाले । न्याय देना, सजा वेना, 
बदला लेता इत्यादि काम करना है तो हरूमत करे । हकूमतके मांतसे 
जितना हो सकता है उतना हम करें। मेरा ऐसा रूयाल है कि वह सबके 
सब इस वातपर राबी है । बाकी हिल्सेको मे छोड देता हू । 

पीछे एक तीसरी बात मेने घुन णी। कूछ ग्रादमीको गिरफ्तार 
किया गया है । हमारी हकूमत है, गिरफ्तार करे तो गह हकमतके हाथ 
है। बाज दफा उनसे निर्दोष ध्रादमी भी गिरफ्तार हो सकते हे । जान- 
बूऋकर बेगूनाहोको गिरफ्तार करें, ऐसी गलती तो हमारी हकूमतसे “ 
होनी नही चाहिए । पौर स्वच्छदतासे किसीको गिरफ्तार करें ऐसा 
भी नही होता चाहिए । लेकिन कुछ भी करें ग्राखिर इन्सान तो इन्सान 
है, यलतियोसे भरा हुआ पूतला है, बह कोई फरिक्ता नही है, वह ईएवर 
तो है ही नही । तो गलतिया करेगा | मलतीसे कूछ बेगुनाह ्रादमियोको 
पकड लिया तो उसमे क्या प्रादोलत फरना था ? लेकिन में सुनता हू 
कि कूछ झादोखन हो रहा है कि ऐसे प्रादमियोको क्यो पकडा, यह तो 
बेगुनाह भाषभी है । बेयुनाह भादमी है गा मही बह तो हकूमतको देखना 
है। हकूमतके पास भ्रगर कोई सामान पैदा करके रबसे कि फला भावी 
बेयुनाह है वह तो मे समझ सकूगा । सेकिन हरूमतकों इस तरह हलाक 
करें, भ्रादोधनके बलसे किसीको छूडवा ले, तो वह ठीक नही है। जब 
प्ग्रेजी सल्तनतसे सबते थे भौर बाय दफा जो जेल वगेरहमें भेये जाते 
थे उनके लिए कहते थे कि उनको क्यो नही छोडते, वे बेगुनाह है। वह तो 
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था लेक्नि राज्यकी नयरमें बह भुतहगार थे, हमारी मजरते नही * 
उस दकत तो हमने भरद्ेजी हद्ूमतके सामने भ्रावोलन किया कि उच्ह 
हमारे नेताप्रोको क्यो पकड़ लिया। लेकिन ध्राज किसके सामने ॥'दो 
करें। प्रपनी सारी सरकार पथायती राय है। पत्रायतके वह भपि 
हैं, उन्हें नेता भी तो हमने बनाया है। इसलिए में कहूगा कि भराय बह थो 
नही कि भादोशनके दबावमे हम हमारी हकूमतकों दवाले। एक तो 
हमारी हकूमत है, उसके पास बह मिसिट्री ताकत नही है थो भप्रेणोरे « 
पही थी। प्रग्नेयोंके पास सारी तौका-सेता पढ़ी वी। घिस नौका-सेनाके 
एड वक्त कहा यथा था कि बह बजित हैँ, येयोड है! प्राज तो वह 4। 
नही अल सफता, बह दूसरी बात है। लेकिन कैसा भी हो उसके ५ 
सब पड़ा था। उसके बल हमारे ऊपर राज्य चलता था। प्राय हन 
ऊपर हम राज्य भ्रवाते है । क्गर हमको मासूम है कि कोई दूसरी ७। 
हमारे ऊपर राज्य नही चलाती है भौर जो राज्य करते है उनको ६ 
अनाया है तो भितको हम धनाते है उसको हम उठा भी सकते ह 
द़सिए में कया कि ऐसा ध्रादोलन हमें नही करता भाहिए। 

औौमी बात मे भरापरो सूनाना बहता हु गह यह है, मेने इस १२ 
काफी नो बहा है कि किस सरहने हिंदुस्तामम पूरीयूरी धाति : 
रो सरती है। यह पंचरीदा प्रव्म है । मे कोई खघ नही होता हूं कि धान 
दिलीनें रुए गढ-जट चलती हो गहीं। कही एकास भादमी सार ? 
उस सग्फसे गुछ चले भो लेकिन जैसा सिलसिलेगार पहले बला था 4 
भरी है। पह प्रषठा है। इससे हस्मध तो खुघ रह सकती है, सेश्लि 
नगर गरवा। पयोरि में हरूझस करनेके लिए नहीं भाषा ह | इच्तकाक 
य" “7 गया। मे तो धस उम्मीदम ग्हा कि दोनो दिल पूट यए है, चने 
दुश्म्भ णफना है प्रीरतमा परनेसे मदर करना है। इससे पहिले भी ४। 
आपसभे परने थे, मा: लटद मिया तो पी एर हो दए । भ्राज तो हना 
ब्निजचगने हो चापरे हि मानी एक्लदूसरेरे खटिय्ोंसे दुश्मन है, इस 6<€ 
साजाशुर रू रियारी। 7टार दिए बरी नामुगासिद बात है। होना 


सिभक#मावाए-ए भा 


१ अगोत । 
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यह बाहिए कि हम कोई बुजदिल न रहें, न मुस्लिम, न सिख प्ौर न हि । 
तो पीछे हमको किसीका डर न रहेया। मूसलमानोकों सिलोका डर 
छोड़ना जाहिए, भौर डरके मारे भाग जाते हे उसे बन्द करे | हिदुप्ोको 
और सिलोको मूंसनमानोका डर छोड देना भाहिए। तब, जब हम 
भ्रापस-भापतका डर छोड देंगे भौर सिर, हिंदू, मुसतमान, जब एक दूस रोसे 
नही डरेंगे तव पीछे हम चाहे तो एक वडी भारी मिलिटरी ताकत बन सकते 
है। भौर हम भाहें दो हिन्दुस्तान एक बडी भ्रहितक भौर भ्रणीत सैन्य 
बन सकता है । दो रास्ते हमारे पास पडे है, तीसरा नही है। भाज थो 
जलते हे वह कोई रास्ता नही है। वह तो हैगानियतका रास्ता है। 

भागे बढनेका रास्ता मही है। तो मै बतलाना चाहता हू कि किस तरहसे 
हम एक-दूसरोके नथदीक पा संकते हे। सबसे बडी चीज तो यह है कि 
मुसलमान, हिंदू, सिस एक-बूसरोकी गलतिया निकालते रहे जैसे भाज 
निकालते है, वह छोड दे । सब प्रपनी गलतिया देखे भौर प्रपनी गलतियो- 
को पहाड़-सा बनाकर देखें। ऐसा नही कि मुसलमान कहे कि हमने भी 
एक जमानेमें यलतिया की लेकिस उसमे क्या हुआ, वेखो तो सही हिंदू भौर 
सिखकी जो पहाड-सी गलतिया हे उनके सामने हमारी यलतिया कूछ 
भी नही हैं । भौर एंसा ही हम कहना शुरु करदें कि प्रष्छा चलो हिंदू, 
सिख हई उन्होने गलतिया की हे लेकित मुसलमानोते किया उसके सामने 
बह कूछ भही। यह जवाब नहीं। गलतिथोका जबाव गसतियोसे दे 
विया इसमें कौनसी बड़ी बहादुरी है ? यह तो धगतमें होता भाषा है । 
ऐसा कहकर हम हिंदू भौर सिख ग्पने दिलको फूसला ले, भें कूगा 
कि यह कोई तरीका ही नहीं है। इस तरह हम कभी भापस-झापसमें 
दिल साफ करके बैठ नहीं सकते। प्राण तो नौबत यहातक भ्रा गई है 
कि पाकिस्तान सरकार कहती है कि इतने मूसलमानोको हम नही लेंगे, 
तो हमारे विलमे इक पैदा हो जाता हूँ कि उसमें भी कुछ दगेकी बात है। 
उसमे दगेकी बात क्या होती थी। भौर भगर हूँ तो दगा उसके दिलमे पडा 
है उससे हमें क्या ” हम इतने बहादुर वही रहेंगे कि बाकसे कूछ न करें, 
तो पीछे मरनतेबाले हे। इस वातको में छोड व्‌ । से तो इतनी बात कहता 
हू मूसलमानोको, हिंदुमोकों भौर सिखोकों कि पूसरेकी गुनाहकी तरफ 
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इंधाया भी न करें। अपने ही गुनाहको कबूल करे। प्रगर मानते हे 
भह गुनाह हुमा है तो उसको कुबूस कर सेना चाहिए। मेने कल 

कि एक यहरी यात हूँ कि गत हिंदू हे गह तो हमारे दुश्मन हैं। ऐंसे 
दुष्मन बने तो उसका नहीया बुरा ही धानेबाला है। पाकिछ्तान तो 
गया उससे क्या ? थेकित हम पागल नहीं बनेंगे। कधतक दुश्मन 
धाय दोस्त बने । सेकित जब दोस्त बये तब हनें ऐसा कहना है कि 
सनी जमानेगें दृष्मम थे तव हमने दुश्मनी भी सेकिन प्रद तो दोत्त 
गए हैं। दुएमगी नूथ गए हैं। हबूमदकों हिंदू, सिस भौर €िवृुप् 

यो कोई भी रहता है रनको साफ-याफ दिलमे कहना है कि इतनी ५७ 
हो हमसे हो गई, झ्रापट़ी गलती हुई है सो प्राप जानें। मर हम - 
यतती करें ? नही करेंगे । ऐसा भ्रयर दोनो प्रापसमें सक्या भून।+ 
झरें, एक मुमावता तो यह है कोई भाकर एक मक्का दे तो हम उसके 
भारें; लेकिन उसके बदलेगे यह मृकावशा करें कि इम तो बब्लेमें बथुत 
ही रहेंगे ग्रौर पले बंगे । मुकाबला करेंगे मलेपनर्में, झच्छा होनेमें) 

में कहता हू कि हमारे सिए ऊैर है। ठव में भाारामसे दिल्ती छोड ७ 

हूं। मेरे समीबमें प्गर दिश्तीमें, यही पा रहया है भोर बिल्ली € 
मरत्रा है हो मर जारूया। ऐसा कजा में जानता हू, दूधरा मैने उ 
नहीं है। भरना तो एक दिन है ही, कर मही उफते हो तो भरो तो ७८ 
लेकिन मारना नही है। में तो सवको यही कहता हू कि धरे इतना 
भीख सो । करेंगे या मरेंगे । तीउरी श्रीज वही है । भव हमे नाव 
नहीं। हमारे मतीबरमे यो होया पह पूरा तो बन नहीं सक्‍ता। « 
दिमीदे धृष्मती नहीं करती, वह हिंदुस्तानरी भातिका नार्य नहीं है 
हिंदूशागकी घाहिका मार्ग दव हो सफता है जब हम क्सीसे लडे ही व€ 
सब डर छोड देने हैं। मुसलमान यहा रहते हूँ तो रहें। क्या हमें दे “ 
शर्मेंगे, ईंगे मारेंगे, क्यों मारेगे ? क्या मब यहामे हट जाय ? क्यों 
जाय और व्डा ह जय ? प्राय पाह्त्तानवासे कहते हूँ कि हम 

इतने मुसलनानोषी श्यम कर सकते हैं। मुनशमान तो सारे (&-घ५ 
पहे है। एक छोटा पाहिस्वान पढ़ा है, इसमें कैसे सब भरें ? बह « 
हम भ्रौर नही से सकते तो मुनता होगा । उसमें क्या फरेव पडा ई 
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पड़ा था नहीं पडा है, उससे हमे क्या ” लेकिन हम इस चीजको 
तो समफत थे कि हमारे पास हमारे भाई भी पडे हे। मुसलमान धगर 
बवमाद हे तो उसको मारो, कानूत करो थो झ्ादमी दगावाज साबित 
होगा, दिवुस्तानका बेबफा साबित होगा, उसको छूट करना है तो करो। 
पात्रको करो, प्रासको करो, भार करोडको करो, भुझे कोई परवाह 
भही है, यह तो मे समझ सकता हूं, लेकिन एक झावसी यो ही भाकर उसको 
मार डाले बह बसे वरदाएत हो सकता है ? नहीं करना नाहिए। भौर 
हम खुद भी ऐसे पायल क्यो थने ? ऐसे वूजदिल क्यों थर्मे ? इसलिए 
मेने भ्रापको बतला विया है कि भ्रगर दोनो हक्कूमतोकों प्रच्छी तरहसे 
रहता है तो एक-दूसरेके साथ भन्ताईमें मुकाबला करें। तुम्हारी यसती 
ज्यादा है यह बताते रहनेसे हमारी जय नही होनेवासी है। जेकिन हम 
उमझ जाय कि हा, यह सब गलतिया हुई है इनको हम दुरुस्त करेगे। 
झौर सब साफ कर देगे तो खैर है। कह तो काफी सकता हू लेकित झ्ाजके 
लिए मैने प्रापको काफी कह विया इतता हजम कर से तो बस है। 
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१५ भ्रवतूवर, १९४७ 

साइयो झौर घहनो, 

मेरे पास काफी लोग हमेशा भाते हे। उनमेसे कई शोग शरणा- 
पियोके लिए कवलिया भौर कूछ पैसा भी दे जाते हे। एक बहनने 
झाय दो हयार रपएका चेक भेज दिया है। दो भाई भुसलमानोकी 
तरफने भी भाए है। उन्होने इकट्ठा करके कूछ कबलिया भौर कृछ पैमे 
भी विए है। ने कारीगर लोग है। उन्होने भपने मामतक भी नही वदाए। 
मैने उनसे इन चीजोकों भपने-प्राप भ्रपने पीडित भाईयोमें वाद देनेको 
कहां था। मगर उन्होने कहा कि हम ये चीजें गावीके हायमें ही सुपुई 
करना चाहते हे, क्योकि पह्िमी प्रयावमे जो हिंद भौर सिज 
बर्बाद हुए हे उनको ये धीचे बटनगी जाहिए। मुम्सको यह भहत अच्छा 
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वगा। है मौरारर भर घद मुसदमाव भे हैशग दा है झा 
हिंएपू भोर मिस ऐसा बन है मो वेट रोष प्रशशम नि * 
बाहिए। इराने वरा हि हर शयानिंम /म छा सह ग्दातोरा 
मानते थे, मगर धर मै दिगग थे दया / था गर्र गैशा 
में तो ४ भौर मेश य* शा भी है। दर |” इक विष इ० 
पवती जरूरत बट़ी /ै। कोई वाझूया। कर्षगे गत, मर! ६० ५ 
इुसो धाराह़े मृवाबिए मेगा होगा वहा है । 

प्राम तौएने या मरा जाग है रि 7“ ९» लिये बुलाणानों 
प्रपता दुइमन भानाता है भौर ।र भृमतमात गिश। था 
बिमरुद गत है। यर संघ २ कि पाफी सादाश्य लिंग सोग ई.२ 
सने, जैगे हि पाफ़ी लि भौर मृसतमान भी बनें। समर ये «४ 
कि सारी मिस-जाति ऐसी है. या सारे मगसमाम ऐसे है, एक थे 
(8९५3 । मेरे पास तो ऐसे भवेक हलक बम कम 

मुसलमानोतरीं बचावां था भुखतमान्रोंत ॥ 

हिंदुओकों भ्पने परोगें रतफ़र सधाया। पजाव भौर सरहरी सृब्रेमें ७ 
वही, हर जबहने ऐसे उद्ादर्ण मिले है। प्रययारोफ्ों पे गीज 
डगसे छापनी भाहिए। थे हिदुप्रोडारा भुमतमानोत़े फाटने या मुसले 
मानोहारा हिंुप्रोको काटनेकी पबर छापना छोड दे। उससे थु/॥। 
ही होता है। भ्रसवार भ्राजकसकी दुनियामे एफ बरी सता हो गए है 
धौर यदि चाह तो वे बडा काम कर सपते है 

(यूगतप्रादीय सरकारकी उस भोषणाकी कि जिसमें कि "बचाने 
लिपिनें लिखी हुई रक पाध म मता ला भर्चा करते 5५ 
भाबीणीने कही हिुस्तानफे एक मूसतमान ० पी० 
भरे हैं। वे उर्दू बोलते हैं। प्रयर उनको वहा रहने देना ट्ष देव- 
मागरी लिपि नही होगी चाहिए। मालवीगजी महारायने भी हिंदीके 
लिए बहुत काम किया था। मगर उर्दू जवातकों काट डालो, ऐसा 
कहते मैने उनको कभी वही सुना। यू० पी०में प्राय जिन सोगोफ़े हाथनें 
सत्ता है ये बहुत बडे हे भौर प्रच्छे काम करनेवाले है। थे मुखसमानोकों 
प्रपते साथ रहते हैे। मगर एक तरफ तो मे यह कहू कि मुसथमात 


्ध 
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भद्मास्ते न जाए प्रौर दूसरी तरफ उनकी तौहीन' रह ग्रौर उनको 
गुलाम बनाकर रखनेकी कोशिज्ष करू तो फिर ये खुद ही मजबूर 
होकर चले जाएंगे। मगर मेरी तादाद वहा बहुत ज्यादा है तो कया 


मे; इतना धमडी वन जाऊ कि दूसरे ज्ोगोको ही न करू 
ऐसा हो हममे होगा ही नहीं 'बाहिए। हिंदी प्रौर उर्दू दोनों 
लिपियोमं लिखना सीखना भाहिए। प्रगर मुसलमान खशीसे 
जाम तो जाने दिया थाम, मगर हमे तो प्रपना फर्ज पालन करना भादिए। 
झालिर यू० पी०में हर थगह मुस्लमानोकी निश्चानिया पडी है । भ्रागरा, 


तराहसे हिंदू-पर्मकी रक्षा तही कर सकते, इसमे 
हमे पाकिस्तानकी नकल नहीं करनी है। प्रत वहाकी ह्यूमतको, 
यद्यपि वह मेरे दाथमे नहीं है, भगर मृहध्यतसे मे उससे कह सकता 
है कि जो सर्कूलर उन्होने जारी किया है उसे वे वापिस से लें। 
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१६ प्रबचूवबर १६४७ 

भाइयों भौर बहनो, 
मैसूरको तो मे भूल ही थाता था। वहा क्या हुप्ता 
हो झाप लोगोने देखा होगा । श्ीरामात्वामी मुदालियर मैसूरके 


है * झ्प्नत्िष्ठा: १ 
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गाय है। मगर भारीद द्रदार्म भो था दशा है । का 
प्राणी विेसरे ३ै। हटोत दोषी रप्ा भायादा विया है प्र, 
बत्त भी डा मोर तत्पर पृष्ठ बचा ट्या। थे बा 

दाज्यव्त वाफ़ी रिव्या तोपागा झो। रण सोग तो रहें ऐ्ौर 

इनके प्रति पपादार भी रहें, परपु थे चजप गम हट जाए। शो 
यही गारिए था, मगर हुथा मरी, इसनिए तोगोरे मदाण्ा। 
मश्याग्रहू घर करनेमे पतले उस्हों। एवं तार भी बुछे 
जिपये उनही। भरा था हि झ्रापशे इस्नेरी छ्म्त नी, हम 
समम-यूछार सत्याग्रह पर सटे है भौर सवाबटरे गानुनमे 

नहीं जाना चाहते। उसमे जो तानीफे भाएगी उतात हम धर्दाख ५ 
मगर बहाड़े दीवान श्रीरामास्यामी मुदालियर हो बहुत बड़े । 
हैं। उत्दोरे मारी दुमियामें भ्रमण हिया है। उन्होंने समम्ध कि शी 


नपाजाक़ी तरह राज करें। जो प्रगा दे कहें «, 
उत्के बाहर व जाए तो कितना झचझ हो। कर 
इंपरी बात में नह कहता चाहता हू कि जह मे व्हुपा हुमा , 
जेह एक भृहत्थका मकान हु--विरणा भाइमोका। थे सवद्रो भ। 
थेदे है। हमें उनके इस पिप्थचारकी का करनी चाहिए । बैसे तो पार्यन' 
धनामें लाखो सोग भाए है, मगर यहा हो छोटी प्रार्थनाससमा होप 
हैभौरमे तो इतनी भी प्राया कही करता या। जो लोग ध्राते हें ७५५ 


पयावसे झाए हुए लोग भी रहते है। मुझे यह जानकर बहुत दुर 
हुआ कि कुछ लोग वृक्षोके फल ठोठ लेते है। किसीको पेडका एक 
भी फल छूता नहीं चाहिए। फल तो क्या एक पत्तीवक नहीं ध्ोडनी 


नाम लेनेको भाते है । कम-से-कम भ्रार्थना-सभामे तो हम लोग पत्ित्र भौर 
पाक बनकर रहे। सिवाम भगवानके भ्ौर कोई चीज दिसमे होती ही नहीं 
भचाहिए। तो फिर चोरी हम कंसे करं। हम सब लोग दुखमे पडे है, यहूं 
एक इूसरी बात है। परतु हम प्पनी सज्जनताकों कमी ने छोडे। 

एक स्षिकामत भौर मेरे पांस भाई है। सारे दिनमर लोग पेरे 


योग्यताका प्रमाण-पत्र दे दिया है। ऐसा मेते कहा तो है नहीं। यदि कह 
भी विया तो बेबकूफी की या प्रसावधागीमे कृह दिया। भगर मैने कहा ही 
नही। मैते यह कहा भा कि उन्हें ऐसा होना भाहिए।! यह नही कि वे 
ऐसे है। बह भ्रादमी ऐसा भा, एक बात है भौर बहू ऐसा होना भाहिए 
बिलकुल दुरी वात है। प्रमाण-पत्र तो में दे ही कैसे सकता था, क्योकि 
मैं तो किसीको पहचासता ही नही! भुझे क्या पता कि वे सब जाकाबदा 
काम करते है। हमारा भर्म तो है कि थो पूलिस प्रौर मिल्रिटरी कहे, 
क्योकि ये भ्रभिकारक साथ कहते है, उसका पालन करे। 

यदि हम पत्रायठ राज्य भाहते हे तो उसका पहला नियम यह है 
कि गह जो हुक्म करे उसको हम पालन करें। हमने श्रमी पच्रायत 
राज्यका पूरा ततीभा नहीं पाना है। यदि हम विलसे ध्रहिसक होते 
तो धाजका यह नजारा हमे देखनेको नहीं मिलता। फिर भी प्रग्नेली 
हदूमत तो बहासे हट गई। यहा थो गगनेर-यनरत्ञ है, वे नौ सेनाके 
एक बडे प्रफसर भौर बाव्ाही कुटुबके होनेपर भी ध्राज हमारे नौकर 
बनकर रह रहे हे। हमारा जो प्रभान मढल कहें उसपर उनको चलना 
पढ़ता है। वे हमारे हाकिम नहीं, वल्कि हम उनके हाकिम है। इस 
छ श्ष 
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प्रकार थो हमारी हरूमत हो गई है वह प्रायत राज्य है भौर 
हक्मपर सबको भसना भाहिए! प्रगर किसीको इस सरकारी 
सरोके खिलाफ कोई क्षिकामत है तो उसका इलाज यह है किये ६; 
पास चले जाय या धलवारोमे छपया दें। यदि किसी भफसरने । 
सा सी हूँ या वह निकम्मा है तो उसके खिलाफ कारेबाई की 
जो सोय रिदृवत केते है वे प्रपने भौर अपने मुल्कके साथ गूगाह 
है। भगी कुछ मिलिटरीक लोगोने स्टेशनपर कोश मारता शुरू कर £ 
किसी प्रफसरकों कोडा मारनेका भ्रविकार ही नही है। मगर हम भी 
रासके जवावमे कोड मारें तो हम भी नही भीय सीख जाते है। <4< 
पहले तो सरकारी भफउर हमारे मौकर मही, बल्कि हाकिम बनकर 
गए थे। वे धग्रेजी हहूमतके प्रति वफादार थे भौर यदि उस भक्त ६९ 
शते थे तो प्रवेयी हहूमतका भूगाह करते ये । मगर भ्राज भी यथि दे 
करें दो हिंदुस्तानके साथ गुनाह करते हे। इतना गण फर्क हो गया है 
नमाखालीके सोग मेरे पास भा गए है। पूर्वका पाकिस्तान 
छोटा मुल्क योडा ही है। उससे ढाका भौर भिपुरा-बैसे पडेहे।उत 
कहना है कि ढाकाते हिंदू घोग साय रहे है । उनको ऐसा शगता है कि 
कूछ ध्यादती होगेधासी है! इम बगाली भाइयोने मुझसे कूछ कर 
लिए कहा हूँ। में दो यही कह सकता हैं णो कहता भ्रावा , 
फिसीको इस तरहते प्रपता वतन या ग्रपना स्थान नही छोड़ा चाहि 
जो बहादुर लोग होते है ये किसीदे डरते मही। मदि डरहे हे वो +े 
ईसवरसे। उन्हें गुजदिल वनकर मागना नहीं भाहिए। मरनेदी ए। 
उनमें होगी चाहिए। पाकिस्तान हकूमतकों वे कह दें कि प्राप 4६ 
भाहे तो मारो, हम प्रापको तकसीफ़ देगा नही बाहते। , किस्त 
बफादार पंकज कह है। हम यहा पाकिस्तानकी ज॑ 
काटनेकी । मगर 
सकती हैँ, हमारी लडकीको उठा या छी। 5 लक रिपाबअ 


छीन नही सकती। यदि थ 
कहें कि रामनाम मत लो, तो उसे तो हम लेगे। यदि बह कहे कि यबहरे 
दित नवकारा ने अनाप्रो, तो सक्‍कारा हमारा जरुर बलेगा क्यों 


बह इमारे भर्मका भ्रय बन यया है। मगर नह बात बुरी है कि बडे-ब०े 
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भ्राषमी तो भ्रपनी जान वचानेके लिए माग जाए भौर बेचारे मिस्कीन 
झावमी वहा पडे रहे। वहा शूद्र शोग काफी तादादमे पड़े हे। वे 
इतनी बहादुरी कैसे दिखाएये। भ्रगर मे तियारत करता हू भौर भेरे 
पास काफी पैसे पडे है तो क्या मे भाग जाऊ? बह मेरा धर्म तही 
है। जो डावटर, भकील भर व्यापारी बहा हे थे इस वातको देखे कि यि 
बहासे छोडकर जाना ही है तो गरीब लोग उनसे पहले थाएं | गरीब 
ज्ोगोको गही छोडकर खुद भाग प्ानेमे कोई इत्सानियत नही है। इस 
तरहसे ये हिंदू, सिख या इस्लाम-बर्मको बढा नही सकते । भ्राप जहा भी 
जाए यरीबोको प्रपने साथ रखे। बदकिस्मतीते मे भ्राथ पूर्वी पाकिस्तानमे 
नही हू । ईस्बरने मुझको कहा ऐसा बताया कि मे हर जगह हो 
सकू | भें तो इस्सान पडा हु भौर वह भी बहुत मिस्कीन हु। मगर 
भ्रावाज तो बहातक पहुंचा ही सकता हू भौर वह पहुचा देता हू! 

इन बगाशी भाइयोने कहा है कि मे हमारे सचिव डा० प्रम्वेदकर 
धाहकसे भी कहू कि वे इस बारेमे कूछ करे। उन्होने दलित जातियोमें 
काफी काम किया है। उनको भी इस भौकंपर वहाके लोगोकों कूछ 
कहता चाहिए । वे उतको यह सूना दें कि भ्रपना धर्म छोडकर थिंदा 
रहता पाप सममना चाहिए। ऐसा कहनेते उनमे एक ताकत भरा जाएगी। 

भुमते सुहरावर्दी साहबको भी बहा भेजनेके लिए कहा गया है। 
उनका जाना भी ठीक ही होगा। मगर सूहरावर्दी साहव यहा हे नहीं। 
एकनदो दिनमें यहा भा जायगे। मगर स्वाजा नाणजिमुदीन तो बहा हे। 
थे भी तो ऐसा कहते हे कि पूर्वी पाकिस्तानमें किसी हिंडू गा सिलको 
हलाक नही किया जायगा। सुहरावर्दी साहब भी उनकी मदद करनेके 
सिए वहा चले जायगे। नही जामने तो करेंगे क्या ? श्ाय सबका स्वार्ण 
इसीमे है कि हिंहू-मुससमान भौर सिख सव मिलकर रहें । प्रगर 
ऐसा नही होता तो हिंदुत्ताव भौर पाकिस्तान दोनो भर जाते हे। 


* बीत 


इ३६ ब्रार्थेनावावनन 
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भाउयो प्रो" बलों, 

मेरे पाम बृछ सा भी घाए हें भौर सो थो जो तौर 
? दे बनाते है वि मेरी शानी भवनप मिटी मेवे है। में प्राथनाते 
जब कुछ पहना है तो भी सागो प्रा जाते है। में टापइर या थे 
दवाई नही परला है। डाटर पलतेऱे हि जो तीए दिनमे पत्ते « 
बाली भौन हैं उसझो तौन सणाह़ लय दए। पनिसितीन छेनेगे 
पिनमें ठीक हो मनी हैं। लेकिन में सम्मता है दि रामनाम « 
उस्वी दवा हैं। वहु रामबाण दवा | । जैंसे समता बाघ भाम बग्ता 
और जागर प्रमी निष्फत नहीं टोगा था, पैसे टी यर उतरा 
निप्फन गही जाती । लेगिन भीरज तो चाटिए। हस भ्रयस्थामे " 
झाजकम दिह्तीमे क्या सादे मुल्दर्मे जो चन रहा है उसमे में 
सिए दूमरा कोई चारा गही पाता। लिया पैशबरकी मददफे प्रौर 
भारा ही नही है। में भृष्यफी हैसियनस कितनी ही गोमिय कह 
सब निष्फत होती है। मेरे एब्द एक जमानेमें बटा प्रभर रफते 
भाज वे वही रखने। तो क्या म॑ कोई गुनहगार हो गया हू था पहले +< 
भाह करता था भ्ाय दिलमे नही करता ? में तो दिलसे ही करता 
भौर भाप भी सुनते ई। लेकिन भूय बदल गया है। युगढ़ी तामीर' हो 
ईं, होनी भाहिए भौर हो भी रही है। शेकिन मझपर मही होवेबा 
हैँ। में नही होने दंता। मे हो,जैदा दा बैदा हो हू। में जानता हू 
में चैंतो बात कहता था बही बाद भ्राज भी कहता हू । मेरी सत्य भी 
प्रहितापर पहले थो भरद्धा थी, वह भ्रव भी हूँ भौर हो सकता है 
प्राय ज्यादा है। गूग बदल यया हूँ मगर मे तो नहीं बदला हैं।.. ७ 
जो आर्वगा सुतते हैं उनपर भ्रमर होना है। भ्रादमी स्वमावने जैसा « 
ई पैसा ही कर सकता है। इसमे झमिमताकों कोई स्थान नहीं है। 


"शाहर। 


ही 
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झाज यो काम कर रहा हू वह रामका नाम सेकर कर रहा हू। 
उसपर मेरी अडा है। तो गया बयह दे कि इस मामूली व्याधिके लिए 
छोड दथू। था तो यह व्याधि दूर हो लाती हे या मुझको दूर कर देती 
है। भ्रादमी मर जाता है तो कौन-सी वडी बात हे ? सबके जन्मके साथ 
मरण भी सिखा है। प्रगर रामको मुझसे काम लेना है तो जिंदा रलेया 
भौर प्रगर नही सेना है तो मुझे इसी खासीसे मार डालेगा। भभी 
लड़कीने जो राम-तामका भजन गाया है उसमे फहा है कि तू रामनाम 
ले, तू कामको भूल जा, शोषको मूल छा, रागको मूल जा, मोहको भूल 
जा, लेकिन रामनामको भत भूल, बही तेरा सहारा है। भजनको गाना 
झौर घितन करना तेरा काम है । लेकिन ऐसे मौकेपर जब खाती भाती 
है तो डाक्टर या वैध बताते है कि तू पेनिसिश्ीन ले । वहा रामनाम 
कहा भ्राया। जय इसी छोटे काममे रामनाभपर श्रद्धा नही होगी तो वडे 
काममे उससे में कैसे सफल होऊगा। इसमे में ्रपने पुरुवा्बसे काम न 
करु तो हीत बन छाऊगा, निकस्मा बन जाऊगा। दूसरे घाहे न समझे 
में भ्पनी दृष्टिसे बहुत हीन बन जाऊगा। इस मामूली-सी खासीको 
हटानेमें रामनामको बयो भूल जाऊ। 

हमेशा जैसे भाते हे पाज भी कवलिमा भरा गई । कुछ घेक भी झा 
गए। बढे कौकसे एक भूसन्षमान भी लिहाफ दे गए । उसमे ढाई रतल 
राई है। जिसके पास नही है उनके पास ये पहुचती चाहिए भौर उनके 
पास पहुचानेकी घेष्टा की जा रही है। कहदे हे कि लोगोको जितने उत्साहसे 
भेजनी चाहिए उतने उत्साहसे नही भेज रहे हे। मे तो लोगोको धन्यवाद 
दी देना भाहता हू कि थे इतनी ठेजीसे कवलिया मेज रहे है प्र पैसे 
भी भेज रहे हे। रूछ लोग पैसा इसलिए भेजते है कि वे कवलिया सस्ते 
नही खरीद सकते भौर कहते है कि तुम सस्ते रूरीद सो । 

राबेदवादूने छुराकके बारेमे एक कमेटी बूलाई थी। कपडेके 
बारेमे उसमे श्ुछ नही हुआ। कपडे भौर खुराकक़े बारेमे महीनोसे बिउ 
चीजको मै मानता भागा हू उत्तीपर में श्राज भी कायम हू । भें मानता 
हू कि गरीब लोग उससे परेशान होते दे भौर यह परेझानी भौर भी 
यढ जाएगी। मुमको कोई खत लिखता है भौर नो किसानोमे काम करते 


डेप प्रा्नाअबचत 


है गे कह यए है कि यो तुमने कहा है उससे किसान जोग बहुत 
हो गए है। उनपर थो भरूश शादा गया हूँ उसमे तो मे छूट च। 
उनको झुछ तो मौका मिल जाएया। उनके यहा भ्रवाय तो भरा 
हूँ। थे सारा भ्रनाय क्या जाएंगे ? पैचा भी उसको पैदा करता हैं 
कया ये प्रवाजपर ब्यैक मारकेट करेंगे? किसान बेचारे स्वभावद्धे 
होते है, उन्हें औौक मारकेट क्या करना है। भोडा दस-बीस रुपया « 
मिल जाय, इसीलिए ये रुद हो रहे हे। उनको ब्लैक मारकेट मा अ 
क्या करता है। इसीलिए में फिर कहुगा भौर भापके मारफ्त छह 
भी कहूगा कि धालिर इतनी अदा तो धोगोपर रखो । इतनी ६ 
क्यो नही करते कि राशनिगकों छोड दो। उसका ततीया कभी बुरा 
हो उकता। सोग बदमाण हो गए है भौर भनाजको छिपा बैठे हे ५ 
मानकर भाप क्यों बैठ यए हे । प्राखिर हकूमत तो झापके हाथमे 
है। दुवारा करना हो तो फ़िर करो। इतनी भी हिम्मत भाप ये < 
भौर उसके कारण भोग इतने परेश्ञान हो कि उसका कुछ हिसाव ५ 
मिलता। थो पंचायतका स्वभाव हूँ वही होना चाहिए। 
मिस-मालिक कहते हे कि उनके पास कपडेका ढेर सम यवा है, ७७५ 
में मानता हू । विल्कू शोयोकी दृष्ठिसे ही बात करते हे। प्र झू 


भयानक बात हूँ कि हिंदृस्तानमे भनाज तो पडा है, लेकिन लिन 
दाद पंप बाहए जवछ पाप पाप हो य् है। पृ पेश ०० 
आप कम । हारे सिविल सबिसके छोय चुधोप" 

उनके सामने डेस्क 
चाह ज१ ४ पं कान अप काना शी जाग अर 
7 है। क्‌ बीच १ 

जप सिवा? कल नं जतत आूष कि पाप श फोम 
बैठे हे कि खोग मर जाएगे ? श्रापके झर्ुझने लोग भर रहे हे बह तो 
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जाती है। मे तो कहूगा कि दोनो भीये जितनी जल्दी हो सके निकाल 
देनी भाहिए। प्रगर स्टाक भोडा भी पडा है तो भी लोग जाग्रत हो 
घाएगे। कपड़ा, भ्रनाय और सव भीयोके दाम जो धाय वह गए हे वे 
गिर जाएगे। जग तो भ्रव है नही भौर हिदुस्तानसे वाहर कूछ जाता नही 
हुँ,लकिन वाम यहा ही जाता है। यह वढी नामोझ्दी की बात है। हमारा 
सिर ऋूक जाता है। ऐसा में मानता हु। सरकारको लोगोपर श्रद्धा 
रखना चाहिए भौर हिम्मत रखती बाहिए। हिम्मतके साथ हम जितनी 
खल्दी हटा सके हटाना चाहिए। ऐसा मेरा विद्यास है और यह विद्वास' 
मेरा दिन-पर-दिन बढता जाता है । 

भ्राज तो हम देचैनीमे बैठे है । दिनमर हम यही बाद सोचते रहते 
है कि मुसलमान मार डासेगे, हिंदू भार डालेगे, सिख मार डालेंगे। 
यही काम रहता है भौर कोई बेहतर काम दीखता ही नही । वैमनस्प तो 
है मगर उसका विधार करनेसे हम उसे भूलनेवाले नही हे । हमारा शार्त 
भी कहता है कि जो उसका वियार करता रहता हैँ वहू उस समय 
बन जाता हैं। उसका जहर चढ़ जाता है। उसका नशा हमको भी हो 
जाता है भौर हम भी यही सोचने लगते हे कि मुसलमानोकों काटो भौर 
मुसलमान सोचते हे कि हिदुभो भौर सिल्ोको काठो। भ्गर हम ऐसा 
ही सोचते रहे तो यहू हमारा स्वमाव वन जाएगा। वया भाजादीमें हमारा 
यह्वी हाल होनेवाला है? इसका नाम पत्रायती राज में कभी नहीं कह 
सकता। 

दक्षिण भ्र्ीकासे मेरे पास तार भागा है। तारमे वे लिखते हे कि 
छूमने (गाधीजी) हमपर बडा उपकार किया है। भेने क्या उपकार 
किया; थो मुझे अच्छा मालूम हुआ उसे कह दिया। सत्याग्रहमे यह 
बड़ा गुण तो पडा है। जब पजावमे मार्सन्त-सा चलता था तो उसमें बड़ी 
ज्यादतिया होती बी। लासो स्‍्रावमियोको पेटके वल ब्सना पता या। 
पेटके बल ये चलते थे, बयोकि उनको भ्रपनी जान प्यारी थी। ये चले। 
उस गलीका नाम मै भूल गया--नह छोटी-सी गली प्रमृतसरने है । पेटके 


* झब्द 'नामूसी' है लिसके माने ह बदवामों। 





डी प्रार्ययानबचम 


बलमसे सिर्फ़ जिंदा रहतेक्े थिए चथते थे। नहीं चलोगें तो मार अधते 
जायोगे, ऐसा उनमे कहा जाता या। सिर्फ निवा रहनेके लिए उन्हें ऐसा 
क्या करता या, ने उड़े होकर कहते कि इस ऐसा नही करेंगे---मरी 
नही हारमा गावें साड़ी जाव जाने! यह सत्मागरहमें विल्दुल उही है 
कि भाहे जान चधी जाए, पैसा चला जाए, सेकिन हारता नहीं। उसमे 
सत्य भरा जाता हू। प्रदत्य काम करनेंसे उसमें ध्त्त्व श्रा थाता है। 
वक्षिण भ्रफीकामें चाहे सोग मूट्ठीनर क्यो व हो उससे क्या हुआ-- 
ऐसा करनेवाले करोड़ों हो कैसे सकने है। यहाँ साथोक़ी तो भावादी ही 
है। यदि मैफड़ो क्या, दस भी ऐसे मिल्त जाए तो थे हिंदुस्तायका नाम 
करनेदाले हूं भे कहते हैं कि तुम यहाके लोगोको यह भी क्यो नई 
रहते कि थे पैठे भेगें। वह मुझको भुमता है। ये मिम्कीन नही हैं। दभिण 
प्रफ़ीवामे ने पैसा कमाने गए है; थेकिस हमपर उपकार करने रही 
यए। जो गहा संनेवाले थोग पढे हे उनके पास पैसे ज्यादा नही है 
धौर पँसेषाले उपक़ो पैसे नही देते । थो पैंसेवाले होते है उसको पैना ही 
प्रिय हो जाता है। थे प्रषया मान घौर सम्मार पैंदेमे ही उनमतें है 
हम तो सह्तेवाले है, सेकिन पैसे थोड़े है; लेकिन पैसे नही तो 
झबनक कीमे बन्षता रशा। &ु 
पूर्वी ्रक्रीकाम हमारे शोग बहुत हें भौर पूर्वी किनारा तो हमारे 
भोगोने नशा पढा है। मे उससे कहुगा कि दे पैसे भेजें। हमारा शछिल्तान 
तो श्राज मिस्कीन-सा बन गया हूँ। किस मूहते मे यहा दिपीसे कह 
यहा क्रोहपहि तो हूं भौर करोहो कमा भी रहे हे, कितु उनपर टैक्स 
बर्गरह लगा देनेने उससे पाद्ध मो कम पैसा रह यया है। हमारी कम- 
नवीबीने सटाई भी कर रहे है। उसमें भी फरोडोंका पुकप्तान हो बाता 
हूँ में रंगे कह कि रक्षिण प्रफ़ीकारये भेजनेके लिए पैसे दो। दक्षिण 
प्रामेकामं मे जब था तब श्राप लोग पैसे भेजते थे--मोखले महाराज 
पैदे भेगने थे। पआाव भर भारे हिंुत्तामे मेरे पास ५ ये ७ शाज क्पए- 
मी मिल सकी सममता कि में ऐदा कह सकता हूं। 
बहा | बहा हिंडु-मुस्तिम-मबाल 

हक मृशात भी बाद हित के है। जाके जय पैंने भी हैं। 


शक 


प्रार्यता-प्बदन 4 


ये घराब पीते नही है, रडीगाणी भी नही करते। उन्हे खानेके लिए 
पैने भाहिए। साय किला पैदा लगया है? वे कह सकते हे कि इस 
अपने लिए थोड़े स रहे हे---हिंदुत्तानके लिए लड़ रहे हे। हा, मे यहासे 
पैने भेजनेबाशोपर रुकावट नही डाल सकता, लेकिन कह नहीं सकता कि 
श्राप लोग पैसे भेजें। 


$ १२११ ६ 


१८ प्रबयूबर १६४७ 
भाषयो भ्रौर बहनो, 

गजल भौर चेक था तो भव भी रहे है, किंतु, उनकी गति सतोप- 
जनक नही है। 

मैने देखा है कि सरदार पहेशने भी एक निवेदन निकाला है, बिसमे 
नही मकती हैं। प्रच्छा हं उन्होने भी निगेदन निकाल दिया। लो लोग 
भाग जाडेको वर्दात्त लही कर सकते उनके पास किसी-त-किसी तरह 
आस न जता वाह ही बी प्रषको बात है। 

कक 5 तायर भी यही काम कर रही है। वह हमे 
पुराने किलेगे जाती है प्र इधस्‍तघर भी जाती है। भाव कृस्सेत 
चली थई हैं, बंगोकि यहा एक गया मिविर बन थया है। वहा सब 


। उनके झाथ 
इदरी सेडी शब्दर भी गई हैं। दूसरे लोग भी गए हं। 
सोगोको जितनी 
पहुभाई जाए। मदद पहुभाई था सकती है 


कह मेंने भाषने हिलुत्तादीके बारेगे बातभीत की थी। प्रव उसके 
पार काफ़ी सोग मु लिख रहे है कि पाप गह कैसा जहा काम कर 


डर प्रार्नाअवचन 


भें हिंदुस्तान भौर उभके लिए वहा भ्रष्छा काम कर रहा हू। उससे 
सिदमत होती है। ने लिखते है कि प्राशिरनें हिंदुत्तानीका जो दि 
श्ला वह ऐसे जमानेसे बला जन कि हम कुछ गिरे हुए के, थुत 
थे। इम नह भूल जाते हैँ कि थो लोग भाए थे वे भाए तो थे 
करनेके लिए; लेकिन रह गए इसी मुल्कमें। इस मूल्कमें स्सि तरह 
कसर हो सकता है यह उन सोगोने सोचा । उच्च पूछिए तो उत्ीमेसे 
उर्दू निकली प्रौर उसे ठेठतक पहुंचा दिया गया। चसते-बलते 
ऊरहोंने दूत-दूसकर भरनी झौर फारसीक दाब्य डास दिए। उसको 
भी पहला दिया। उत्का व्याकरण भी पहींसे हूँ। हिंदुत्तानीमं तो 
नही है; उसका व्याकरण मी यहाका है। उर्पूमे जो फारतीके 
है वे बर्षोसे है। उसको चून-इनकर सिकाल देवा हमारा मर्म थोड़े 
हो जाता है। थो महा भाए पीछे वे यही रह गए। उन्होने यहांके र 
रिवान सब से लिए। उसे हमारा भाव हेप करता तो नियी हेष 
भूबरा समन है। मेने काफ़ी लिया हँ। भर्रेजीका तो ऐसा है कि ५ 
यहा सत्तवतके लिए भाए थे। उनका दिमाग ऐसा नहीं चलता था। 
हह्तानके तो होकर बैठे नहीं। थे यहा चहनेड़े लिए थोह़े भराए 
ने हनेदा एचा सोचते थे कि गे बाहरके हे, बाहर ही रहेंगे, बाहर 
परे भर गाहए हो उनके बच्चे पदेगे। पीछे उन्दोने प्रयेषी भाषा 
दाखिल कर दी। उन्होने भीरे-औौरे उसका डाचा भी बनामा। बहा 
ऐसी कोई बात नहीं हुई थो उर्दू हुईं। उर्दू तो अबवी या उतर बक्त 
जप ड , माई पाती थी जय निच्ची। चेकिन ५4६ 
यह । भाव तो यह हमारे ५० 
चली गई ई, लोकिल धपर भरेजी भायादी हूगत हर बे बह ६ 
पर काबू करे, हम उससे बिता कारोबार चलता न सके तो हमारा ५५ 
दास होगा? क्या करोड़ो लोग अप्रेमी सीखेंगे? स्या भरेजी ६०५५ 
राष्ट्रभादा होनेबाली हैं? बहुत साउ-साफ भे कहता चाहता हु कि थ 
सो कभी हो ही सही सकती। इससे पढ़नेकी क्रोक्षिद्रतक ने करें। «[> 
करते है तो इसमें हम हवारता है। 


प्रार्धनाअवचन इ४३ 


एक सम्मन सिदते है कि तुम तो भूल जाते हो। हिंदुस्तावमे जो 
स्रोग काम करनेवाले हे वे सब धग्रेजी पढे-लिखे हे। भ्रग्नेणी पहे-लिखे 
मुट्ठीमर है। ठीक है कि वे कोर्ट दरवारमे चले जाते थे पौर वहा 
भअग्नेजीमे काम करते थे, क्योकि उनका उनपर प्रभाव चक्तता था। जो 
चुलाभीमे रहता है उसकी तो यह भादत हो याती है कि वह राज्यमापाको 
पस॒द करे। यह तो हुआ, मगर वे बेचारे जिनकी भातृमापा हिंहुस्तानी 
था हिंदी है, थे भ्रमर कही कोर्ट दरवारमे जाए भौर भ्रग्रेजीमे सब काम 
चले तो वे सममेगे ही मही। यह तो हमारा पकक्‍लका दिवान्षा निकालना 
हो गया। हम विल्कूत समझना नहीं भाहते। हमारा स्वार्थ किसमें है 
बह भी हम समभना नही भाहते। भ्रव ध्रग्रेजी सल्सतनत तो चली गईं। 
उसके साथ ही प्रग्रेजी जवानको भी उस जगहसे निकालना होगा जो 
हमने उसे दे दी है, भौर जिस जगहके लिए वह हो नही सकती। एक 
भाई मूसको लिखते है कि यह जो तूम कहते हो उसमेसे तो एक भीज 
झौर निकल जाएगी। सोग तो ठीक-ठीक मतलब लगाते नहीं है। .- 

झ्राज हम दीवाने जो बन गए है। हिंदू मुसलमानसे लडाई करें, उसके 
धान न बैठे, उठका गला कार्टे, यही रह गया है। राजकूमारी प्रमृतकौर, 
जो कल या परसो ही क्षिमलेसे लौटी है, मूकको सूनाती थी कि छिमलेमें 
“जो गरीब लोग बर्षोसे पडे है उत्हें बहासे हटना है, क्योकि वे लोग मुत्तस- 
मान है। हम ऐसे जाहिल बन गए है। उनको हटनेसे कितनी तकलीफ 
वर्दावत करनी पढी। पाकिस्तानमे काफी हिंदू पडे हे--वे भी यही घिका- 
यत करते हे। मह सब सिलसिलेबार चल्नठा गया। 

कूछ लोग कहते हे कि उस्क्ृतमयी यो हिंदी है वह राष्ट्रको जवान 
है। धग्रेजी तो भ्रव जानेवासी है। मगर लोग सूचेकी भावामे भ्रपना काम 
अ्वलाएगे। वहा म्गडा होनेवाला है ऐसा डर है, भौर सही हूँ। उसमे 
भ्रापसमे घुणा पैदा हो जाएगी। भ्रग्नेजी तो रह नही सकती क्योकि भप्रग्रेज 
तो प्रव मुदूठीमर है। थे हकूमत तो चला नही सकते । 


है 25 ॥ प्रार्थनाअधश्नन 
+ ११२ $ 


१६ प्रवतुबर १६४७ 

भाइयो भौर बहनो, 

झाप लोग महू करते हे कि ६ बजे पार्थता जो शुरू 
उममे देर हो जाती है, क्योकि दिन छोटे ही होते जाते इ 
दोलीन मिनट कम हो जाते है। इस तरहते प्रतिमास १५ ४ 
हो णाते हे भौर दितवरकी २३ तारीखकों तो दित कम हो 
है। भाजकत भप्रभेरा जल्दी हो जाता है। इसलिए कसने 
५॥ बजे होगी। 

झाजका स्तन तो झापने सून लिया। मेरा खयाल है । 
भजनका कदण हिस्सा मेने श्रापको नही सुनाया है। यो तो एक 
मात्रा बन गई है। बह जो भजन-माला है उसमें जितने भजन हे 
पुए-म-दूछ इसिहास है ही। उसमे कोई सब गिने-श्ुते तो गहीं है 
शरद मिने-चुनें भी हे, लेकिन सारा-का-सारा सप्रह झाश्रममे 
हुआ है। प्राथममे एक बड़ें भवन 4 थो सगीत-शास्ती भी थे। 
भाम भरे भाश्मी थ्रा। उन्होंने मजनोका यह सप्रह किया 
उक्होने मदद भी प्रात भाहबकी भी । उसमें यह भजन था। मह 
सो मेरा भगीजा मगत दाल गाभी याठा था, जो दक्षिण प्रद्धकाके अ 
मे मेरे बा साथ रहा था। ऐसा सज्ह थो बहतोने किया, * 
गणेश धाम्प्रीनें थोड़े पिचा। हम प्रापिए इसात पद हैं तो 
शोटा-सा भी मव्याग्रर तपा हे जाता है, फ्योपि' उस एसानेस तो 
बत्र शरी भी संवाग्रपं मारछत स्थराज रामित भरनेकी। 
यब बीत पद तो बट चोधोर! चोद उगी कि प्रमीजय उमद्ों «५ 
मेंही मिता। उसने मास प्रो गलती रोपीनन्‍कमा की ना 
नाटि छझ धच्छा ह। धान्मीरी सो ऐसा री मामा भाहिए 
कई सीज डे़े ही जाती 5 नो उपका मबय द्ुगया है। , 
ह्बा॥ # था खपरोश जाई है, न सगे >>” भद भगत 
है प्रोद हैं। शोक हब भा दी आप ईग चेक 


थक 


प्रायदाअव्न ४ 


टेदी हो जाती हू तो उसमे दूसरोका दोप हैं, हमारा तो हैँ ही नहीं, 
ऐसा मानना गलत है। जितने भक्त हो गए हूं उन्होंने यही कहा है। 
तुलमीदासजी भी वही कहते है, या फट्दों कि सूरदासजी भी वही पड़ते 
है मो सम कौन कूटिल खन कामी', मेरे-जैसा कूटित कौन है, पल 
कौन हैं, कामी कौन है? तुछलमीदासजी या सूरदासजी ऐसे नही थे 
हमारी दृष्टिमे, भ्रव ये भ्रपनी दुष्टिसे ऐसा मानते थे। जितने ईण्वरसे 
दूर रहते थे उससे कूछ गृम्सा होता था, पीछे चाहें भाई, बहन, लड़के, 
दोस्त सब क्यो न पास हो । उसके दिलमेसे मह श्राह निकलती है 
कि कूटित, लल, कामी कोन होगा? ऐसा उन्होंने कह दिया भौर 
गहँ प्रच्छा है कि ने हमेणा क्रपता दोप भ्रपनेगे ही ढढ़ने रहे। ऐसा ही 
यह भजन है---भरजहु न मिकसे प्राण कठोर'। वह कहता है कि भ्रव- 
तक ईदबरके दर्शन न हुए तो झरवतक आण क्यो न मिकते ? हमेक्षा 
तो इस भजनको गणेष् प्ास्त्री गाते थे; लेकिन घाज दफा जब यह 
हाजिर न होता या बीमार पठ जाता तो मगतलाल उसको गाता था। 
बहू सगीत-भास्‍्तरी तो नहीं था लेकिन उसका कठ भ्रज्छा था। उसेका 
बहू भजत पव भी मेरे कानोमे गूजता है। वह तो प्राभ्ममका स्तम था। 
झ्रामममको अलातेमे बह पहाड-सा था, वहुत भजबूत। कृवाली भ्पते 
झाप चलाता था तो सबसे भ्रागे चला जाता था। दक्षिण भ्रफ्तीकामे 
हो उसका शरीर बहुत मजबूत था | यहा उसको कोई बीमारी 
तो नहीं थी, सेकिन भरीर क्षीण हो गया था, क्योकि उसपर सारा 
बोर तो बहापर भी भा, लेकित यहा तो एक प्रमोजी भौज यह है 
कि करोड़ो प्रादमियोमे कास करना पढ़ता था। रजनात्मक कामका 
भी बोर उसपर पढ़ता था। रघनात्मक कामके बिता हम रह भी 
कंसे सकते है! उसके बगेर स्वराज चीज हो भी गया सकती है? प्राण 
स्वराज तो मिला, लेकिन उसकी कितनी कीमत है? मिन्ता तो भी 
व्या, प्राण हम सिद्ध करते हे कि प्रगर हम रचनात्मक काम उस 
बन्द कर लेते तो हमे यह बक्ठ नही देखना पढ़ता जो हम भ्राज प्रत्यक्षमें 
देख रहे है। स्वराज्यकी जो कश्पता हमने कौ थी भौर वह कल्पना बड़ 
भी गई थी, कया वह यही है? भ्रगर उस बगत हम इतना कर लेते 
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तो प्राय हिलुसत्तानका इतिहास भ्रमोशा होनेगाश्ा वा, « 
कोई शक गही। मगतसालका भो मगवान भा वह तो ९५६ 
था। उतका स्वराज्य तो रामन्शाण्य था। ड़ 
अगवानके पर्भन तो स्वराश्यमे ही है। भगवातका व 
भोट है। कोई कहते है कि नें भुर्भुण सूति हे--उगके ४५ 
चरक, गदा, पश्न हैं! रह सब हमारी कापता है। इलएे ५ 
अरक, बदा, पद्म कमा होगा था । वह तो निरंकत भौर 4७ 
बहू दी देहातीद हैँ दब उसकी देह कहाते ? हम मतते ४ 
सोते है, भाग लेते है। तो फिर हम धपता भगवान कहा देें 
हम भपते कोने देखें। भ्रगर यह समसाकर कार्य करें तो 4९ 
स्पापना होती है; चैदे कि एक प्रावमी भर्खा अताता है भ॑ 


करती हैं। बद उसके दिलने ऐसा है कि सारी दुनिया हमार है 
हमारी दुध्िया तो भारतवर्ष है, जहा गरीब है। उतकों खावेको 
मिलहा। उनके निमित्त या दरिधनारायभक्े मिमित थो गई 
भागा निफालता है उसमे मह भगवानका दमेत करता है । (१६ 
तब दूर था, सेकित जब भाशम अलता तहीं था तब अकात 
दिलने बाज पड़ा पह भाह निकलती थी 'अरजहु मे निकसे मात १० 
प्रंववक भगवानरा गर्मन भही हुपा तो भी यह प्राण क्यो नही लिकत 
पीठ पहूं वहा है हि भारो प्रहर चार युकये जीते है! बाते 
पहल थो राम वी बीद पर, शेरिन मेरे प्राथ तो रही 
उनको चार पहर भार मुगऊ-से से शगते है। गुभरों भी ऐसे ही 
हे है। धवनत हमे स्थरात्य मी मिला था, लेकिन १७ बल 
नी वर मित्र भरता, मे माना, पउधिने में कमे स्वराज्य बरी मानता [ 
मेरी ह्यास्यादं सी स्वराज्य मित्राटी नरीं थौर गे यह सागर ० 
शेख हो सस्ता है । भाज तो हम ८7 दूसरेती उत्मा समभरर * 
गाए है । रस दुष्पन मृगनमान 2 थीर मुमठभातार इत्मा चििं 
लिया / दृतिवाम किये दृधकन इगासा क्री कान घोर मे + 
हित छुपा आए चानने #, कर भेद शारवावा स्वरास्प #। «८ 
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बह श्रभ्ी भाया नहीं है। हिदुस्तानमें बया मूसलमान हिंदुके दृष्मन 
बने भौर हिद्रू मूसलमानके दुमन बने ”? गया हमारे भाई शापस- 
भाफसमे दुएमन बनेगे ? तो मे यह वयो कहता हू, एक वफा तो योडा-सा 
कह दिया था लेकिन में बार-थार यही कहना भाहृता हू कि प्रगर हम 
सभमृच्र ऊपर जाना चाहते हे तो हम भाई-माई बतकर रहे। भाज तो 
हम गिर गए है भौर भ्रमी भी शायद गिरते भा रहे हे | हमारे दिसमे 
खून भरा है, हेव मरा है, हम मुसलमानको देखकर सडक भाते हे, उसको 
मस्थिदमें ईइवरकों भजता हुआ देखते हे तो उसको मार डालते है, उसको 
प्रपना दुश्मन मानते हे भौर सोचते हे कि कव उसको यहासे निकाल दे, 
उसकी मस्थिदको मदिर बता से | झौर उससे क्या गुनाह हो गया है, बैठा 
मविर है, बैठी ही भस्थिव है, फिर क्या भीज है इसमें कि मुसलमान 
मदिरको ढा दे भौर हिंदू मस्जिदको ढा दे । ईष्यरकी दृष्टिमे दोनो ही गूनह- 
गार है। जो हम करे वह मूसलमानकों बुरा लगे धौर लो मुसलमान करे 
गह हमें बुरा लगे तो यह स्वराज्य कैसे हो सकता है” भा तो हम 
ऐसा बन गए हे, लेकिन हम इस प्रगारमेंसे निकलना चाहते हे । 

बहु तो मैने कह दिया कि दिल्लीमें मे करू या मरू, ऐसा कहकर 
झाया था। किया तो नही, हा यह ठीक हूँ कि प्रव हमेशा लडाईकी 
खबर झाती नहीं भौर यो लगता हे कि हम भाई-भाई-अैसे पडे हे, 
सेकिन यह तो मनको धोला देनेकी बात है। थो मिलिटरी भौर पुलिस 
यहा पडी है, यह तो उसकी बजहसे है | जो 'चद मूसलमान है या 
उनके दिलमे ऐसा होगा, कया मेरे विश्मे भी ऐसा होगा। मे तो ऐसा 
नही सममता। मेरे पास भौ यहा मुसलमान हे। क्या भाप यहा भी 
उनका झ्पमान करेंगे ? ? व्या श्राप मेरे देखते उनको मार डालेगे? 
उनके मारनेके पहले भ्रापको मुझे मारना होगा। छल भब्युस्ता साहव 
कस यहा पीछे बैठे ये। कुछ काइमीरी पडित भी उनके साथ थे। झेल 
साहब हमारे दोस्त है। हमारे रफी साहवके भाईको भी किसीने काट 
डाला मसूरीमे। कितता बेगुनाह प्रादमी था! हमारा तो वह खादिस' 


* सेबक॥ 
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भा। उनकी विधवा बेगम महा भाकर बंठी हैं। सोगोके खितमें १ 
हो इसलिए में इस करय कमाको खोतना नही अाहंता । बहुत थ। 
है मेरे बिलने। बहुत कूछ जानता भी हू; लेकित में उस कबाको 
नही भाहता | भेकिन निषोड तो बता दू। प्रगर हम ऐसा करे 
गादे है कि अब हम सगवागेका दहन नही करते है तब मह ४ै। 
सही मिकल जाता, ऐही भाह दिलमे निकले दो उच्का पहचा * 
है कि हम धरपतें दोपोफों पश्ाइ-मैमे बेजें भौर हृमरोके दोबोंकों 
अगर हम सारी दूनिमाके सामने मह जाहिर करे कि हमारा 
दोष है, दूसरे सब भले झादमी है तो गह बुजदिली गही है, ५५ 
गिरते गही है, हम बढते ही है। हम गहादुर बनते हैं। 

ग्रगर हम रामशब्य ना इईशवस्‍का राज्य हिंदुत्दानमे स्थापित 
बाहवे हूँ तो में कहूमा कि हमारा प्शम कार्य नह है कि हम 
दोषोकों पहाड-जैने देखे भौर मुसलमानोके दोषोको कूछ नही! 
नही कहता कि मूचलमागोगे शुछ नही किया। बहुद किया है। 
रखता या ऊठ्ते मे नहीं यानदा, ऐसी बात नही है। लेषिन 
हुए मे ऐसा नहीं देखूगा। देखूया तो दीवाना बय चारा, दिए” 
खिदमत नही कर सकूगा। जब मे यह उममू कि मेरा कोई ३४४ 
गहीं हैं भौर धपना सारा दोव दुनियाकं सामने रदू भौर ६० 
बोगोक़ो भ देखू। तो जया हुआ, भगगान तो देखने ही पाले है। 
भेरेफो कोई थप्यष्ट मारे, काम काट से, यईत काठ ले तो » 
गौम-सी बात हूँ। मरगा तो हैँ ही। इस्चाफ करनेबाला ईक्‍बर तो 
शेकिग में यो खुछ कक उसको न भूतू। इसचिए में इगी चीजको 
बार मुगाना चाहा हू कि भाप अपने दिशोको ऐसा श्वाफ़ करें कि थ 
के २9४७ पं केलड हो। भाज मे गया वा तो सुझूमे 
कि दिल्‍्वीमे कैसा है? तो मेरा घिर भुक गया। क्सोकि अनी 


हिहुमुसतभानोका दिस एक गही हुआ है । दिल तो घद भी 
यह तो ठीक है कि कोई एकुमरेका गसा तो 3 
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उससे क्या हुआ, भ्रद्रेथ भी तो ऐसा ही करते थे। थो दिल्लीमे हम 
' दस रह है, गहदेखना नही चाहते। भाज मेरी पाल कट गई है। भ्रगर 
बहू पाल फिर भा जाय तो उड़कर पाकिस्तान भला बाऊगा प्रौर यहा 
भी देखूगा कि हिंदू या सिखने वया गुनाह किया हूँ भौर भ्रगर किया 
भी है तो उससे क्या | उनका वहा मकान है उसमें वे क्यो न रहें? 
थेकित प्ाज मे किसको किस भुहसे कह सकता हू। में तो सबको 
गही समझाता हू रि प्गर ईश्वरका वर्शत करना है प्रौर यहा सच्चे 
स्व॒राज्यकी स्थापना करना है तो एक दिल होकर सारी दुनियाकों कह 
दो कि हिदुस्तान कोई गिरा हुआ गुक्क नही है। इसका क्या नतीबा 
भ्राता है? यही कि एक तो हम ऊधे जाते हे दूसरे हमारे भुल्कमे थो 
भूल है, प्यास है उसे दूर करनेके लिए बक्त मिलेगा। 

प्राय सारी दुनिया हमारी भोर गह देख रही है कि भ्रगर 
एणियाको ऊचा जाना है, भ्गर प्रफीकाके हब्तीको उषा चदना है तो 
हबुस्तानकों उठाना भाहिए। हिवुस्तान तो एशियाका था भ्रफ्ीका 
भौर कहो कि यूरोपका भी मध्य-विदु वना हुआ है। भ्रगर हिंहुस्तान कूछ 
कर पाए तो सारी युनिया उससे प्राधवासन लेगी । 

दुनिया तो ठडीसे काप उठी है। झ्गर दुनियाको गर्मी प्रानेवासी' 
है तो हहिदुल्तानसे ही। मेरी तो भगवानसे प्रार्षना है प्रौर भाप लोगोले 
भी कि हम इस तरहका वर्ताव रखे कि हमको गर्मी मिले श्रौर हमारी 
सार्फत सारी दृनियाकों गर्मी मिले। सारे एशियाके सोम झौर 
प्रक्षीकाके भोग हमारी शोर देख रहे है। उन सबको ऐसा कत्रे कि 
गद्दा प्रभी तो झुछ होगा तो फिर सारी शुनिया मानना झूर कर देगी। 


+ ११३ $ 
मौनवार २० प्रक्तूवर १६४४७ 
( लिखित सदेश ) 
प्रामाके बाद कल खबर दी कि एक भुस्लिम' 


इस 
जा हिस्सेको शुनकर मेरी तरह हरेक रहमविस स्त्री-्युदप 
कस ही ताज का वे हो दमकल | 
थाक्षा रखता हु कि रक ीक कं लि ३ 
सुभआा देंगे। भ्वर यह भाखिरी ह लि घी 
इस किस्मके गुनाह इमेन्ना 22 कौमुकेक ६० 
शर है कि यह तो एक निमानी "8" ६। कर 5 
कप खेत सररको 
हा है है 
-य 72777 ऋाओ 
| है| कक केक कर थी घ है; 
॥ यह खतरा उभमुच्र है गा वही।। कप 
। एक झप्रेण था 


िरकमातणन्‍मामभाकाममाक, 
ह् 
>भाला 3 


नही ए 
प्ौर भी कई हिस्से यहा दिए जा सकते है। मेने 
अत बना दो धर गहा काफी दे दिया है। हो सकता है कि 


शब्लमदी है। भुझे भाशा तो मह है कि पत्र लिलनेवालेका डर सर्वधा 
निर्मम होगा। मे उनके साथ सहमत हु कि दूर-दर देहाती इलाकोमे 
परे शोगोकी द्विफालत फरनेका सरकारका वायदा कुछ भानी नहीं 
इगहा। सरकार व्‌ कर नहीं सकती, फिर चाहे सेना भौर पुलिस 
लिसमनी ही होधियार बयो ने हो। भौर हमारी सेना पौर पुलिस तो 
दुतनी होधियार है भी नहीं। रक्षाफा पहला साधन तो प्पने हृद्यमे 
पणई। पर हैं रदएरमे भटन अन्य । दूसरा है पड्ोसियोरी मदूभावना । 
भगर यह दो मरी है तो धच्छा यही है कि टिहुल्ताननों जहा मेहमानोकी 
ऐमो बंएररी है, ऐोट दिया जादे। मदर हालत इतनी सराद भाज 
हूँ नही। एम सबया फर्र है कि जो भग्रेज हिंदके बण्यशर नोगर बा- 
बर हटा चार उनही मफ हचे रशम ध्यान दे। उनका रिसी 
तराना प्रषमाद नही रोना थारिए4 “नरी सस्फ जरा भी स्यपरवाही 
मही हो।ी पाहिए। घार हमे स्वमानवादा झाझद राष्ट्र अनश+ दिमाना 
जो प्ेल्नो घौर सामाडि रग्थाधोरों २ शरेत भी दूएरी बट दोस्पेरी 
मार हम यौतपा प्रा रै। छतर एप भरने पटोफचोगर सदन 


4 प्रार्यवाअवचद 


नही रखते, भाह वे गिनतीमें कितने ही भोडे क्यों न हो, तो हम 
रखनेका दावा नहीं कर सकते। 


3 ११४ ३ 


२१ प्रवदूबवर १९४७ 
भाइयो भौर बहनों, 

प्राज भी मैने एक किस्सेकी बात सुन सी । उसमें बह कोई 
भाईफ़ा बत्त नही हुमा, लेकिन शायद बह हिंदू था भौर « 
गवर्नमटकी नौकरीमं था। बह अपना काम कर रहा था। ७ 
गया था । बहा फोई होगा जिसके हाथमे बहूक पडी थी, तो उच् 
भार उाला। उसने कोई गुनाह किया था, ऐसा मे कही « 
बम, उाफे दितमे प्राया कि यह प्रादमी ऐसा हूँ कि हम 
दे ऐसा नहीं फरता, इसलिए मार डाला । तो मे इसमेसे कहना 
ही घाहता पा पि यह जो हमारेमे ध्रादत हो गईं है भौर 
धुष्पी झराजादी है, भौर प्राजादी धर करते ही हमारे /दल 
गया हि हमारे पास बड़ूर है, इसलिए उसको मार डालो। 
आरनों उठते पक्षीफ़ों मारता है, उसका भिश्ताना बनाता 
दियारी बना है णो उतने पक्षीझा नियाना बनाता है। ऐने 
एरन्मात है, जो घपमदार है, उमपो भी लिशाना बना लेता है 
सो पता झयम न ने।य हुपम हुप्रा हैँ। दस दिसमें भ्रा यया 
सो लिए उठतो मारो, ऐसे कम बन जाय तो हिंदुस्तानमें थे 
ईेलस राव बट री इस रोगेयाता है । जोर् प्रादमी आन 
“रस्मपटवल्ते रे “ऐसे धो जपठी मु पर पटे है, ५ 
हर खाचहा रत मरी सस्ता । परोति जिनमे पास बहुक़ परी है 
गुर कादर से :०के दिउमे हेसा री पिः धल्मानवा 
हर, शत बकण ह प* फिद मो बे ही गटी खरता। हीबिय 
है आना बपत्‌त भी सेफन 5 हि क्रिके छमादाो बनाया है, घहू व 


घुर कर दिया है। तो मेने सोचा कि यह वात तो कर लू। 

दूसरी बात यह है कि काफी लोगोको हकूसमतने पकड़ा! उस 
धगानेंगें हमारे हाथमे तो श्राजादी थी भही। भाण भी मानो कि 
भाषादी नही प्राई। जो प्रादमी पकडे, थे दो पकड़ लिए गए । बहुत कर 
रहते है दो बाइसराय साहबके पास भ्र्जी करो। वह कहें कि छोडता 
है तो छूटे। लेकिन बाइसराय साहब खुद नही छोड सकते। वे वाका- 
हे काम करते थे। माल ला चले तो मी वाकानूत काम करते । उनके 
कामूनक भ्रफसर रहते है हो जिसको थे कह देते कि छोडो तो छोड दिया 

फ्ह्ते 


गृ 3 पीछे जो सवावार होगा सजा हो जायगी। 

प्राज तो हमारे हाथमें हकूमत भ्रा गई है । हमने तो इृकूमत 
अषाईनही थी। कोई यहठान थे कि में तो यहाका प्रधान हु भौर प्रभान- 
क्ने च्तो, उसको छोड देते हे, ऐसा हम भयर धर कर दे 


वो हमारा शात्मा 
पूत पे है 2 जायगा। कमी सोगोको पकड़ लेते हे, क्योकि वे 


* प्रतियोष चतलानेवात्ा। 


03 प्रायवाजबचत 


सब फ़िजूल हे? मेरे दिलमें श्रामा कि एक रिश्तेदार है, दोस्त है, 
लिए मिफारिय भाई तो मेने उसको छोड दिया। वह कैसे घट 
हैं ? मेरे हिसावने तो छूट नही धक्ता। अगर बेयूगाह है तो उसको 
हो ही नही मकती। इस तरहने हमारा थो न्यायक्ता दफ्तर है 
साफ रवें। जब भी हमारे पास ऐसे होने भाहिए। जो पुतित है 
थो प्रोगीवपूटर हे थे खामसा केस चलाए झौर गह सोचे दि 
लेन तो कोर्टगे मजागाफ्ता हों हो, ऐसा गही होता बाहिए। रितिको 
होगी चाहिए उनको ही हो। लेकित बह सब कालूसने ५ 
काम रहा। मात्रा कि एम झादमीते फरियाद की कि इसने थ 
देससा क्या, उसको पकड़ो। पणड़ सिया। क्या उसको छुड़ागेके 
में अबलद़े पास जाऊ ? पान कहेया कि कोर्टके पाम जाओों। * 
फरियादी पीछे मह छह्टे कि पकश्कर क्या करें, हमारी दुष्मरी « 
उनको छोड़ो दो पीछे गह छूट जायगा। यह कहे कि मैने फरियाद 
ही; सेलिन उस भारेतें मे भूचावा देवा नहीं चाहता कि में उसको 
दता चाहा हू। पीछे कोर्ट उसे छोड सस्ता हैं। पीछे ओपन 
देह, उत्तरी भी बह बही उम्मति दे सकता है। तो फिर यह हो क्र 


है। धगर होई खूनी है भोर उसने खून किया है भौर उसको 
को पह पार पहोपर भी हर कह न चाप चर 


भेहिन भर दिल साफ है, सजा ने हो 
भ्रक्ठा है। जिय भादमीन 
पूरे बने ि उपरो बरस हल है वा शावकों है यह 


प्रार्थताअवधय झप्र्पु 


वो ढिया, गूताह किया, लेकिन इस गदत हो माफ करो, जो शिकायत 
कसा हूँ बह तो मुझको माफ करता है । पीछे हो सकता है कि मे भ्रच्छा 
काम कस्गा भौर सारी समाजकी सेवा करुगा,| इसलिए मुझे छोड़ा 
भाय। गह तरीका है झूनीकों छोडनेका। वह तरीका भाकानून हो 
सद्ता है। लेकिन हमारे हाथमें जो हशूमत भाई है उसका गैरइस्तेमाल 
म करें। प्रगर प्राण हम गैर-उपयोग कर लेगे तो सब कहेंगे कि इसको 
होडो, उसको छोडो। देचारा बहु प्रभात भी क्या करेगा” गलत्ीसे 
किसीकों छोडनेका हुक्म कर दिया। हुन्स तो कर सकता है, लेकिन 
बह करेगा भही। उसका भाई है, दोस्त है, पत्नी है, कूछ भी है भ्रगर 
उसने गुनाह किया है तो भौ वह यही कहेगा कि वह मेरा काम नहीं 
है, कोरके पास जाझो, ओ्रोसीक्यूटर है उसके पास जाप्ो, फ्रिकायत 


है रू। बोलना है दो कामसे योसना। लेकिन मुभसे 
९ मिनट ज्यादा भू बोलू तो उससे शोगोका ज्यादा कल्याण होगा, 
डोर ध्यादा दून झेगे, तुश्हारी बात तो सुनना भाहते ही है। इससे मेरी 
प्रादत हो जायनी कि १५ मिनटसे भागे बढता ही नहीं। 


$ १५१४ ३ 
२२ प्रक्तुवर १६१४७ 
भाएये भोर बहलो, 
पहले तो ने श्रापको यह खबर दे दू कि कबस प्रभी भी भा 
है भाते रहते हे भौर पैसे भी ध्ाते रहते है। मे उम्मीद करता हु थो 


४४६ प्रार्गाजबचन 


भहतसे भादमी पडे हूं, उनको भोदनेकी भ्ीय मिल जायगी भौर ।4 
वाली है। यह धच्छा है कि इतनी उदारता हमारे लोगोमें रही है । 

एक भाई मेरे प्रात भरा गए थे। मे कोई हमेश्ना, हमेशा 
धामद ही उर्दू प्रखवार पढता हू। उर्दू पढ़ तो सेता हु, लेकिग « 
पदनेय थोड़ी विषकत होती है। यद एक दण्चा बारह-खडी पह ले८ 
धौर भ्राहिस्ता-्राहित्ता पढने थगता है, ऐसा ही मेरा हास हे 


जे 


तय कर लिया है, शेकिन उम्मीद हूँ कि सारे हिंदुस्तानने ऐसा 
गहीं किया है, कि सबन्के-मब मुसलमान पाकिस्तास जले थाए. 
रहता हूँ उतको कट जाया है। या तो उसको काटो था पाकिस्तान 


तो 
मेने बट रिया था हि जब मे पारिस्नान भरे जाएगे तो पीछे ५ 


नरक थ 

थी  ] रथ 
शापम् होनी टी? । यथ हृष्दपा सूतका स्वाद से वियानो पीछे हर 
छूद मरी माया बरी त्माय छात्र टीनेशवा है। जेडिन कद 
सवीकने टला पट दिवाधीर उपर छा मो द्ीक 2 #, >नारे है 
गो ऐसे दर्शन वी कादत रा दा ९। गीयरीरा को, शाटवित 
शो ऐोहो, दुधाहागिला होगी, शरिन अभगार 2 -कमी गीगाजी, 


प्रार्भाजक्धव है 


भौर चपमें थो घादा है उसको हम परहम-याषय मान लेते है। लोग थो इस 
परहये पागल बन गए है भौर प्रदवार उस पायशपरका लाभ उठाकर ऐसा 
ला दुरी धात है। मे इस बारेमें इससे स्िक रही कहना 


हुए शाद दो यह है कि हर जगहते शिकायतें भा रही हे। मह 
हर था कि प्रपेणी जमालेमे तो जो देशी रियासते थीं थे प्रपने दिप्लमें 
भाए वैदा करती थी। थोडा-सा ध्कृस हो परग्रेजी सल्तनत रखती थी। 
रतको तो रखता ही था, गयोकि उसको सस्तनत चलानी भी। भ्रोण हो 
मद पढ़ी गई है। हा, यह दो है कि भाज सरदार पदेल हे--उनको 
हरे उनका महर्तमा' है, इसलिए बह तो रृछ करे? लेकिन मे बेचारे 
कैप कर सकते है? उनकी तो ध्रपनी जवान पडी है--हिंदुस्तातकी ठेवा 
कर सी है, इसलिए सरपार बसे है। शेकित उसके पास तसबार सही, 
बैहूक मही, सश्कर मही। थे खुद भोडे सश्करी हे, थे कमाढर भी 
हो है. कि उनका हुप्स बले। जबतक सिपाही लोग उमभते है कि 
पे तो हिंदुस्तानका नमक खाते हे भौर उनके धामते थे हाकिस है-- 
गेतसत्र यह कि थे ददे सेवक है, ऐसा मावकर थे चले तो काम यहा 
शोधा-सीषा चले 


देदी रियासदोके राजाधोते बडे भदवते कहुपा कि भ्रपर भाप उतना 
प्रहकार रजेंगे कि थो रैमत पड़ी है, उप्को भार सकते हे, फाद सतने 
है, तो थे रह नही सकते है। मैने हो कहू दिरा है कि यो राजा सोग हू 
उनका स्थान है भ्रगर दे रैमहके द्रस्टी बन जाते है। भ्रगर वे रैंढतका 
5:22» 


पदिनाव। 


डइथ आर्थनाअवधन 


हाकिस बनकर रहना भाहते हे, उसको चूसना भाइते है भौर 
ऋआहते है, तो उनका कोई स्थान नही रह सकता, इसमे मुख्धे कु 
घक नहीं हूँ। हिंदुस्तानका क्या हाथ होगा, वह तो ईएबर ही 
जानता है। जो राजा धोग पढे है उनके पास तो कोई भारा ५६ 
थे कगी हिंदुत्तावका राज चला नही सकते । पीछे भाहे हम बुत 
बन जाए तो हम बनेंगे! तो क्या राजा सोग भी गुलाम बनेंगे ? 
जमाना चला गया। वह एक यूम था। ध्रग्रेवी सल्तनत थी, उसते 
फि जो यहा राजा लोग है वे भी भच्छे हैं; उसके भांद राज व. 
यहतो उन्होने भपना स्वार्थ उमझकर ही किया। तो फिर उसमें « 
दोष क्या निकालना ? लेकिन भ्राथ हम ऐसे कमनतीब हे कि 
दोनो पागल बनें झौर भ्रापतआापतसमें सड़ें, उसमेंसे कोई एक 
था बोगोको कोई दूछरी या तीघरी ताकत या दो-बार ताइतें 
जुलकर हिंदुत्तानकों खा जायगी। तो फिर उसके साथ ही राया चे 
को भी सा चायगे। भ्रपर ने हिंहुस्तानक वफादार रहते हे भौर रन 
नौकर बनते हे तो खैर है। में तो रैयतसे मौ कहूंगा कि बह बुच। 
क्यो बने। भ्रयर राजाधोक पास हथियार है भौर ने वेहपियार है तो पर 
हम भी दो सल्तनत्क सामने सब्ते थे, हम भी बेहमियार थे। ५ 
छूपकर भी हथियार रखे हो, ऐसा नहीं था। भ्रपर होते तो १० 
तो इसका इल्म होता ही भाहिए बा। लेकिन ऐसा सही था! करे 
सोगोने उत्तका हृवमगलसे सामना किया । हमने सोचा कि अगर का 
तो एक घायको कारहेंदे, दो लालको कार्टेगे, तीव लाखको कार्टेने, भा. 
कित्तनोकों काठेंगे, हम ४० करोडड़ी प्राबादी है, काटते-काटते उच 
हाथ काप जायगे। ऐसी थो रैबत पढ़ी है, उदको भायादी तो मिथगी 
शाहिए थी ध्लौर गह मिली। उस झाजादीका हम क्या करते है, ५ 
अलग बात हैं। 

से तो कहूया कि राजा शोगोड़ो पायल नहीं बनना भाहिए। 
समझता आाहिए कि ये स्वेच्छाचारी नही बन सकते, व्यधिषारी ५ 
बन सकते। दें घरावमें सारा दिन पढे रहें, ऐसा नहीं हो सकता।« 
तो मेते भाप सोगोंडो भौर भापकी मार्उत राजा सोगोको कह दिया । 


प्रार्थभाअधचम है । ( 


पड़ वक्त तो मेने कह दिया था कि झ्द दढाहरा भ्रा रहा है भौर 
पीछे एक दिन छोड़कर वकरीद भा रही है। दोगो करीब-करीब एक 
शव रिलते हे! हम हिंद भौर मुस्खमान दोनों भयभीत रहते है, 
शेष रहते हैं, प्राद दो ज्यादा भभीत हूं। क्योकि प्राण तो एक- 
उर्फ ही हो सकता है। भ्रगर हिंदू पायल बन जाय झौर समझे कि 
भौड़ा मिस गया--क्योकि बकरीद है, हो मुस्ललमानोकों काटो। हमारा 
पहहए भी हो पया है। दमहरा क्या है? रामजीकी थीत मनानेके लिए 
ही रहता है। पीछे कहते है कि एकादशी है, उस दिन तो रामका 
बेख़के ध्ाय मिलाप होगा। उसमे तो हमें समम सीखना है, भस- 
मनपाहत सौखता है, धर्म बया बीज है उसको सौदना है। भगर बहू 
हम सौद दें हो हम दशहरा सच्चे प्रध॑ंगे मनाते है) द्नहरेके दिस हुरी- 
पी भी होती है। वह पया जीच है? हम स्व खूतके प्यास रहें, गह 
झरौँका ध्र्ष तही है। दुर्गॉका प्र्य गह हैं कि गह एक चडो चकित 
पढे है, उछकी उपासना करके हम ऊरे चढ़ सकते है। 

इसी तरहूदे वशहराका मह मतलब नही है कि हम सारे दिवमर 
रैंग, रंग, राय उड़ाएं | उसको हमारे भूजरातमे नवरानि कहते है। 


दैप पौधों, लेकिन भ्रवाय न साप्ो। प्रगर स्रमुत पूरा-का-पुरा उपयात्त 
करो तो सबसे भच्छा है। मेरी मा तो बढो उपनात करनेबाली थी, 
खिएड़ा में हो कोई मुकाबला नहीं कर शकता था। मेरे बढ़े भाई तो 
भूकाबला कर हो भही उकते थे---मे योडा-सा मुकाबता करता था। लेकिन 
उसमे उपयास करनेकी जो शावित गो कि 
है। भेज्याहू। दशहराको हम इस तरइने मनाते है। हा, 
है उसमें सान्‍्यी सके है, थोड़ा मौज कर मफते है, सेकित दधहराड़ो 
तही। यह जो गगराभिका भर्य है, गया उसलों छोड़कर 
कार-कूट करेंगे? पीछे भकरीद हैं। को मुसतदान भार है उनरो 
हमने दरा दिया हूँ। उनमें हमारे भरक्के भाई है। थो राष्ट्रवाद माई 
थे दे भी प्राण परेशान परे हूँ। दे भी भांगते है, सेहिन बट जाय ? 


३० प्रार्नाअबचन 


हम ऐसे बेरहम बग जाय कि उनको भी भगा देगे। तब 
बह श्षाति कंसे हो तकती हैं ? 

क्या ४ गा »॥ करोड भूसलमानोका नाश करोगे 
दोने या हि बना थोगे ? परे, वह भी तो दाम ही 
झगर तुमपर भी ऐसी जवरकत्ती हो तो कया तुम ७ 
बन जाधोगे ? तुमसे कहा जाय कि कसमा पढते हो ५ 
मही तो मार डाले जाप्ोगे। मे तो पहला श्रादभी हे 
कहुया कि प्राप पहले हथारा सबका गला काट शो, पीछे 
इतनी तो हमारेमे हिम्मत होनी ही भाहिए। इस ठरह 
हिंदू बननेको कहना बेकार बात है | मुझको तो ऐसा हि 
ऐंसे हिंदूसे कया में हिहू-भर्मको बचा सकता हु। मुझको तो 
हिंद भाहिए नो तयम रसे। में ऐसा बमड़ी धौर जालिम 
जासिम बी भौर धर्मका पालन करना दोतो ब्रीज हो 
तो ये जो दो दिन ह उनमे हम डरे नहीं, जामोशीसे रहे भर 
गुवाह हो गए है उनका हम प्स्‍यश्वित या परचात्ताप करें 

बनकर भेंट करें। इतता भ्रमर ध्राप कर सफते है तो 
भुझफ़ो यहां श्राप नहीं पाझोगे। 

एफ हिंदू भाईने मुससे पूछा दि पैयाव जाप्नोगे ?ै 
पंजाब भेयोगे ? हु, णाऊगा हो उससे भी लद॒वा। मेरी « 
होती है यट तो श्राप जानने ही है। उनसे पेट भरवर 4 
लाखो प्रादमी जो बराने यदा भ्राने है, हिंद भोर सिस है 
जगापर पयो नहीं बैठ सपने ? थयदक यह गहीं होवा थु७ 
नहीं चितगी । तो पीछे ममठभानोड़ों यशा साता 8 ] मो 
लि्यर हो होनेबाता स्टीं है। में ४-चया ति कह 2 यासा 
डगी ह्जी वो दिलीप पे है। उम्ोद सो एसी #  थो 
धान है तप 7म था दम हिए होएग। घरी+ 
दीय्ये म्लमार राधा है। 


अयंता-प्रदधन ४३१ 
4 १२६ ॥ 
२३४ प्रबतूवए १३४७ 
गाइदो प्रौर 


बहनो, 
दो भाई लिखते है, “हम भरणारी है। भ्पने मित्रोडी शरणमें रह 
रे है। सदीके कारण हम बहुत दुखी है। कृपा कर हमे बताइए कि 


श्र प्रार्यवा-अवचन 


इसलिए माग लेते है, ऐसी मात नही है। मैने बहुत-से 
हूँ। ऐसा काम मे करता ही आया हु। यब जनूवी' भ 
नहा भी मुझे ऐसा ही करता पड़ा था, इसलिए में 
कि इस काममे कितती मूयीबत है । ये जो भाई «« 
तो कोई धिकायत मेरे पास नही है, उसके बारेगे तो भु 
नही हूँ। सेकिन जो सचमूष यरीद है भौर जिनके है 
सही, उनको पहुचना ही भाहिए, इसमें मुझे कुछ भी [ 
है। लेकिन मुझे ऐसे प्रादमियोके बारें पठा कंदे चलेगा ? 
कोधिम तो करता हू। विलकुल ही खबर नहीं लेता, २५। 
झौर न में यह मान लेता हू कि मुझे कोई थोला देगा न 
जो मागे से ले। क्या ये भाई कूछ ऐसा बता सके? में ८७ 
सकता, सेक्नि मेरा खयाल हैं कि कहीसे भी उन्हें मित्त 
पास ठो कवत्त हूं, नही है ऐसी बात सही है। ये सव कबस ७ 
मेजनेके लिए पडे हूँ । दूसरे भी तो जमा कर रहे हैं, वे मेज 
प्रभी यहा रोज सोग प्राते है। ये विड्ता-मदिरमें जाते 
बह मर गया है। बहा कोई जगह ही नहीं है, जितना ले च+ 
सेने हैं । उनका तो काम ही रहा हैं दूसरोके हु ख्मे हिस्सा ७ 
योज्जामी पे हूँ, जो रात-दिन बही काम करने है। सोगोर 
हूँ, बहासे कब लाते है, जाना लाते हें भीर उनको देते « 
जय रोम तोग धाते हैँ तब उनको भी यवान होगी हैं । 
उननो देते गहेंगे? यही हमाजा काल है। तो इस लोगोंकों में 
छा ति जो लोग रहने है वे धपने पिए सो एछ करें । ५, 
हूँ हि जय सझते दिए होता हैं तो उन विए भी होता 
सदर सिए एश 2ी राइस रत सक्‍सा है। भ्रगर एफ्वों नि० 
झोर दसरेह लिए द्रगरा, तो फि- हम बड़े पैमानेपर आम 
भरते । मतिस हमें तो बे ईवानेपर कस परना है। .दोति 
करन घेने हत्मा परत ले दिया। ब्रद आादा भों दिन- 


दरार अाा८अामयापरपनाञामउ 


१ अतनी ! 


प्रार्धनआाबचन डंद्हृ 


कहता ही धायमा, उप्रको वर्दात्त ढसे करेंगे? मे लही भाहवा कि एक 
लिए हिए भी किसीफो वर्दाएत करता पडे। एक तो यह वाह है। 
हुएरी शत बहु ई कि भाज भी मैदे सुन लिया है कि भूफि काफी 
छान शुद्ध गई है, हो एक बेजारे गरीन मुस्रलमानक्े भी दिल्मे 
पाया दि में भी ध्रपती दुकान लोलू । प्राज वह चला गया था प्रपती 
छान सोने | ऐनक्ा बह काम करता था। ऐसे भादमी तो मुश्िलसे 
दाद ही दिनमें दो-बार दपए कमाते होगे। ये सही जानता कि बह कौत 
था? उसका नाम भी मुझे पठा नहीं है। जद पह दुकान छोलने था रहए 
था तो रुपको काट डात्ता। मह सारी दिल्लीके हिए फर्मकौ धात है। 
किद्ीते काटा होगा, पकने या दोने रे झेकिस दो भ्रावसी बौदे काट 
उक्त हैं? दो मिशिटरी है, पुलिउ है, बहा कहा थी? बृषान कोई 
कोनेगें हो थी नहीं! राधि भी गही थी। कोई लुफ़िया तौरसे 
तो पृकाद होती रही है। सब भादणी प्राते-जादे रहे है। इसमेसे कितीने 
भी घेष्टा सही की ? उसको काटतेकी हिम्मद के हो पई 
शोर इद बारेमें बेपरदाह रहते है कि जाये दो, एक भूस्- 
मानक सार दिया तो प्रच्छा हीई। अष दे छूको भारते हे, सिखको 
भारते है तो हम मुस्णमातफों सारें। ऐड! बदला सेगेका स्यास दिशमें 
पैदा हो चाता है। इसको रोकना भाहिए। प्रगर ग रोके तो दिल्ली 
निकम्मी होनेबाली है। विश्लीमें बया क्षाप ऐसा भानतते हे कि यहा 
छिभौर छिल ही रहेंगे? प्रपरऐसा हैतो फिर दिशकी मिट जायगी। 
शतक धारी दुनिया ब्बोह्त गही करनेगादी है। दिल्लीके पीछे एक 
बंदा सदा -दौडा इतिहास पड है। उस इणिहासको पिटानेकी वेध्दा करा 
भी पागल्पत होगा। 
धाज पुरे, को धृष्ट रोगठे पीडिद है, उनके बारेमे कहतर है। 
शिुस्वानमें भी ऐसे काफ़ी शोन पढे है। दे रास्त्ेमें दिखाई नही पकते है, 
क्योंकि उनको देखनेतते भूणा पैदर हो थाती है। जिनको कोड है थे 
उभमुद्र पापी है भ्रौर जो दूमरे मरीद है थे पापी नही है, ऐही बाद 
नही हूँ। यह तो ठीक है कि जिउको सर्थ है उसने कोईस-कोई दोन 
दो किया ही है। जब मुमाड़ो राटी हो गई भी हो में समझता हू कि 


ड्ं प्रार्थनाअव्त 


ऋछ-ग-कूछ दोष तो मेने किया ही होया। वोषकों भें पाप ५ 
खाती तो हर एकको ही हो जाती है, उसमे कोई 


है, थो भगवातका भजन ते सूतकर दुष्टोका इतिहांस 
सच्चा कोही है। ऐसे भर्भवाले तो बहुत पडे है, क्योंकि ६ 
होते है, इसलिए कौन परवाह करता है। लेकिस बूकि को* 


भी ऐपे लोग पैदा हो गए है थो परोपकारकी दृष्टिसे उममे 
हैं। एक परोपकारी पुरुष, मे तो उसको महात्मा ही कृपा, धन 
है! थे बर्षानें रहते है भौर विनोगा भागेक्े बडे शिष्य हे। 
तो बहुत बडे प्रादमी है। तो भगोहरके विशमें हुभा कि 
ल-शुछ करें। तो उन्होने कोडियोकी सेवा करनेका काम 


होनेगाद्ा है ! थो शोग इस काममें थये हुए है वे ३० 


प्रार्यताअबन है १4 


हा मिल्ेये। बा० सूणील्ा नायर भी उ्ती कामके लिए धानेबाली है। 
भी है, क्योकि वह मेरे साथ सेवाग्राभमे रही है। लेकिन ने तो 
महा काममें फसी है, इसलिए जा नही सकती। उनसे कोई श्राग्रह 

तो कर नही सकता कि भरापको जाना ही होगा । भौर भागरह करे कौन ? 
' काम है, जिसको जाना है, ने जाय । लेकित उसको फुश्सत नही 
है, इदलिए नहीं जायगरे। एक प्रौर भाई है जिनका ताम जगदीशन्‌ 
हैँ। उनको खुद भी कोड हो गया था। वे महांसके रहनेवाले है। वे 
बडे सज्जन भौर विहान पुरुष है। थे श्रीगिवास जास्तीजीके भक्त थे। 
दो उन्होने श्रपना जीवन इस काममें लगा विया है। ने भी श्रानेषाले 
है, धौर भी जो दुसरे है वे भी जमा हो थायगे। वह करण कबा है, 
रसिक भी हूँ भ्लौर उसमे काफी सोग काम भी करते है। कलततत्तामें 


है. ध्रार्धदाअवधन 
$ १२७ ३ 


रथ अक्तूबर ११४७ 
भाशगो भौर बहनो, 
प्रतधारोंमें कूछ भार-पाष रोग पहले पावव यह से 


था कि में उसकी कार्रवाई शुरू करेके लिए जाउगा। भू ७ 


यलहीसे कह दिया हो, तो उनको बडा ध्ाह्वर्य हुआ ! 4 « 
चानेकी कोई जरूरत है नही, क्योंकि मे भौर किसी काथक 
- भहीं। द्याज दो भेरा एक ही काम हूँ भौर नही काफीदे 
पँसा मे महसूस करठा हु कि अगर बह सफत हो जाता हूँ तो 


, पारतसी 

सब मिथकर रहें तो मुझे भौर किसी मातकी परवाह 
झहुलावफे हूं, उनको यही रहता है, फ़िर थे लशाईमें क्यों ५७ 

जो शझ्रादमी गभपवद़े ऐसा स्वप्म देखता धाया हूँ जच 
झ्राधात पहुरठा है। उप्तने भरायादीके लिए मेहतत की भौर 
मिन्त भी गई; श्रेकिग उसके साथ यह जहर पौश पया। 
यूरः सगता हूँ। इससे दुरा काम झौर क्या हो सकता है? 
बुरे कामको रोकता है! प्रयल मेरा काम है। ग्रगर वह ६ 
हो, गहीं होता है तो न हो। भयनमें धाया है कोई गिदो कोई 


प्रार्थनाअधनन ४१७ 


गहुहो सब एक ही है, क्मोकि यह तो रामचव्रका मजन करनों 
है, भौरसव उसको प्रपित कर दिया है, शेकिन प्रयत्त तो करता भाहिए, 


धौर नगा रहता पड़ेया। 

बिनक़ो कुष्ट रोग रहता है उनके बारेगें भैने 
कही थी। कगदीशनका भी साम लिया था। थे बडे 
है। उनको यह रोग थर। बह गिलकूल भावूद' तो गही 
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दिए हो गए। उसको भ्राण मैसे पढ़ लिया। मैते 

बिश्ते मै यहा साफ कर देना भाहता हू। मे कहते 
रोग हो गया है उसको कोढी मठ कहो। लोग 
सेते है. उसको वे भछूतते भी धवतर मान सेदे 
करता है। उनको छूनेसे हम पत्ित हो जाते 
है। में कह चूका हु कि सक्या कोड तो 
भादपोसे घृणा करता, किसी जाति या वर्गके लोगोंको 
रोगी मगका चिल्ह है, भ्ौर वह कोदने भी घर है। ऐसे सोग 

भदतर हैं, तो फिर पडा नाम क्यों सेना चाहिए? दुष्ट रोगने 
कहो, लेकिस कोही मत कहो। अगर बुरा पहनेने दरा बह 
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४8० प्रार्धनाअवशन 


धौर यो भदसाको कैदी हूँ वह बुरा हूँ! कामूनके सामने तो 
कासूत भग किया ह थे सव एक ही तरहके प्रपरावी हैँ। तो 
उन भ्रपराणियो्ग फर्क क्या करना ? लेकिन यहाँ तो हम «नर 
कैदी कने श्लौर उसमें नी एू, डी प्रौर सी के कैदी बने; तो 
इसलिए तन कि हमारा एक बहुत लबर्दस्त झादोलन था। करों 
की दादादर्मे हम पढ़े है भौर उनमें वहे-यड़े सोग नी है। ते। 
वहा बेचारे कौन बडे सोग थे | सब छोटे-कोटे ताबिर धोग थे 

उनमें हू, मृसतमाव, पारत्ती नभी ये। बहा तो कोई यह पक भी 


इस दफा जेल यया, पूरा-यूरा तो याद भी नहीं भौर काफ़ी १५ 
वहा 


सुपरिष्टेंडेट बयैरा ये, ये तो मेरे दोत्त बन यए थे। तो बहा ५ 
गड़ा दरोगा था, खासा भादमी या धौर गड़ा जेसर था। उसने थु 

कहा कि बेसो, से तो इस कंदियोका भ्फसर बना हू, लेकित बुनिधाक 
क्या पता फि मेने कितना युवाह कियाएँ। ये वा तो कोई चास्पाच च।ल 
जेत काटने भ्राए है वा फासीकी उद्ा पाकर धाये हें भौर पो० 
फांसी माफ़ हो गई हूँ सेकिन ऐसे कितने हैँ जो यह जानते ह 
कि मेने क्या गुनाह किये हैं। शायद मेरा भयवान ही जागठा हो। इसल् 
मुझको गह भरच्छा महीं लपता कि में तो शरीफ जेलर फू भौर 
थे कैदी हों। मे भी वही गासनेवाला हूँ। इसलिए मैंने तोभा कि 


"सास करके। 





प्रार्धनाअक्धन 


किस तरइमे भ्रागा जाहिए। भव अग्रेजी यत्ततः 


उसने भ्रपतोको उठा लिवा। भ्रच्छा किया। सेकिन 


मूंद्े भ्रापफ्रे दामने 
व तो हट गई, 
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ऐसा जेसमें हो 


बहुत प्च्छा उगेगा और करी भी सब 
वें ऐसा थी ही मान लेंगे कि हमेंधा जेनर्ने 
प्रस्पतान्न्म जो ब्याधिनात्त सोग शर्ते जाते 


इमया बही रहना थी ही पमद करते हैं। फिर अम्यतादोऱे हो पाली: 


( पृष द्ोकर 
ही रहता भच्छ हूँ। 


डर आवनाअबथन 


घाव नकामहूते हूँ, यहा श्यारी बेते तो ऐसी है भी वहीं। इस “ 
भी कहादे ? हनारा तो एक गरोब सुल्क पढ़ा हैं। भयर हम “ 
तालों-बैठी बेल बनाने शर्य तो इतारा दिवाला निकस जायगा « ऐची 
हो यधूबी प्रद्षेशमें, यो नोवेणा मुल्ण है, वहाँ नो गहों हैं। गश 
प्रग्रेज धैदियोंके लिए कोटरियाँ या मरे शनते है, ये कोई सहस-्जैदे 
ही हैं। इस्लेंडके पास इतना पैठा है थो ऐसी लेखें बना सके, ५ 
बहाकी थेतें दो मैने देखो है। हाँ, भ्मतैकारी जेदें मेने नहीं « 
शेकित इतना तो हो, लि हम्परी बेलें भरस्ण्तास-उँसी हों, जैसे ५४० 
में झष्टर रहता है भौर रोगियोग्गी जिलित्सा व्खा हैं। जब 
रोगी श्वस्य होउर भ्त्यदालने बाहर जाता है तो बह हन्ेपाडे 
ऋणी हो जाता हूँ। रैसे ही यहा हमारी बेसोंग होना भाहिए। ७ 
जो जैद रहने हूँ वे ऐचा ग रहनेयाधे हो कि महा वडी सत्तियोँ » 
आ्यादतिया होती है, दुपर्ित्टेडेंट या दरोगा खराब हैं! उव ४६ 
ए-चराब है, ऐना ये ग०हने प्राए। मे ०हूं कि अ्रस्पवाएशी ४ 
हमारी बट़ी देख-रेय रखते थे, हमको खाना देने थे, भौर यह एक 
पे लि जीवन हँये ब्ण्दीव होता भाहिए। यह तो मेने मताया दि 
भोपोदों क्या णरता भाहिए थो चेसका खारोबार बनाते हैं। रा 
उनवो क्या, झरातिरमें वह ०रना तो उसके हापनें भी सहीं है। ५ 
तो हभूमवण्ते णरता हूँ । या सो प्रदितजीपो करता हैं मा च९८। धनी 
या रहो, मारो शकूमतणो, जिले हम शेगिनेंड कहें हैं, फरता है 
सेक्वि शमूमनकों तो यही कहना है कि तुम्हे ऐसे बनता हूँ। दा 
थो शारतफ़े बाहर झामर जामिम बन जाता है ०ह दूसरी था 
रही। कोई गुगह्वार दरोगा, सुपरिन्टेंटेंट था श्मिध्नर सो घाजकत ट्रोमा 
नहीं। भ्रागिर इवना शो हम मौच गए है, कौर मे हश्मगल ०ाण6त 
कान हग्ते हैं। #रूज॒दत्तं घाव छोर बा पध्वर नहीं हैं, और न 
बा दाररे शोर्ट महद भर समन है लियसे हि बार इसरो हरा 
दफे। मे तो राग मे मरती खरुसतका हुम्स मारो टै। भार शुधीये 
भे चार हो हस्यर रपरा सह दि शाप हैं कौर झूलम मधाएयी 
हो राठी है। को दा ती मेंदे ध्मव्दारोरे णिए कर दिए र्पि मृख्त- 


की 


प्रार्नाअबचन ४७३ 


गरतो न बने। धौर थोडा तो मे श्राप भी हक्ूमतके कहे विना ही 
, हर हकते हैं। सैने कैदियोंके साथ रहमदिश बनता है, तो उसमे 
जड़ों सीखतेड़ी क्या वीय हैँ? जेलको थे प्रत्यधाल समझे मौर उसमें 


भाषदें गूमाह भी हो गया--पुलाह तो सव करते है, किमी भुनाह 
जाहिर हो जाता है, भलठा है भौर कोई गुनहगार नही झोता, उव भी 
झदकों गुमहवार बनाया जाता हैँ--तो प्राप छुछ सरहने आ्राउ्ए पड़ी 
बन जाते है । 

एक काम आप कर सपने है। शाप थोग वो यदा है उयो किक, नृमल- 


प्रार्चना-अनध्ग 


है, मृसतमानोमे भी कई किस्मके होगे, तो 
क्नकर रह। आज तो हमारे देशमें 
मेरी उम्मीद है कि कम-सेकम इस जेसमे तो पह 
तो बहाने श्राप सोग प्रादर्श भहरी बतमर ।प५ 
हिप्टी कमिश्नर धौर जेल सुपरिल्टेडट साहब है, वे 4० 
तुमने बढ़ा प्रक्का काम किया। उससे हमारा काम भा 
कोई हमें दिक वही करता, जेलरे कानूसकी सत्र « 
धारे कंदी रोज-ब-रोय मच्छा बननेकी कोमिश्न गरते 
ण खूदासे यही मागुपा कि श्राप लोग स्रा्क्भ कैगी 
अच्छे झहरी बतकर मिकले प्रौर बाहर गिक/५ 
(2 ष्पा “8४ कर रहे है? हि शुतचभाव 
मूसलमात ॥ सेब थाये इन बातिक 
सबने होती है। ५ 
शूकि ईद है, इसलिए महां जितने मुसमाव भाई है, उनको 
कहता ह। में चाहता हू कि जितने हिडू धौर सिख पैदी 
मुसलमान भाइवोको, जितने भी थे हो, ईव शुवा९ 
बस मही कहता हु कि हमेमा उन मिस-जुलकर रहो। 


24 498 १5433 3 है बल जे । 
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॥ ११६ ६ 


३२६ भब्मूबर १६४७ 

नर कोए पाल 

एक भाईने थो प्रश्न पूछा है, उसका मे उत्तर दे दू। गह 
पूछते है--- भाप फटी दो है कि भदलेकी भावना बच्ती नही हो, 
परतु प्रापके राम-मग्त तो हर साल रागणका बुत जलाकर वदस्तेकी 
भागवाओों उस्सानें हैं।” इसमें दो गलतिरा हे। एक तो बह हि भेरे 
रामशअश्त कौ है। यह में जानता ही गहीं। मेरा राम-मत्ता प्यर मे 
हूं वो मस्का है, उसरा मी सुझको तो पता नही। राम-भकत बतना कोई 


प्रार्यनाअवबन ४७४ 


४. शाम बोर है है। इचलिए झापके राम-भक्त कहता एक बडी 
कर हं। मेरे राममशत तो कोई है हो गह। लेकिन ऐसा होता 
कतई राबपका बुत थना लेते है भौर राम उत्तको परास्त 

। भी हो राम परात्य करते है रागगकों, लेकिन हमने कौन 


शोकता हू कि थे यह बताते है कि भादमी दरों बदला न से। भे 
रइष थात्र भू कि गहा जो माई बैठे है, बे ढो रावण हे भौर मे राम 
हब मेरे बैदा उड़द भौर मूर्ख भागमी भौर कौष धन सकता 
! मुझको क्या पता कि में राम हूं, कौम जानता हूँ कि मुझमें कितनी 
वृष भरी है। ईहवरके दरआारतें में महात्मा हु या दृष्ठ हु 
गही बनता! मूक भी पुरा पता नही भलेगा कि 
दृष्धा भरी है या कितनी साभूदा है। बह जाननेभाला तो रामजी ही 
है। बह ऊपर पडा है भौर उदको पेखता है। ढोई बीज उससे छिपी हुई 
नही है। इम्साद किसीतें बदला से गही उक्ता। म्पर किसीते बुरा भी 
हुआ है, दो भी उठसे यदला क्या लेगा ? अ्रगर एक इन्सा_ है, यद्यपि 
इम्हान प्रपूर्ण कभी हो नही सकता, क्योकि सर्प तो केबल ईस्मर ही हो 
भक्त है, किए भी माता कि एक इस्ताव सरूर्ण है भौर अब प्रपूर्ण 
है, हो क्या बह डूृदरोको उजा दे या उनका उदार करें? यह 
भो यूतला बनाते है विभमादशमीके रोज, उसका मेरी गिमाहमें तो 


है। रुतकों बदला सेगा भी न कह्दा बाप वो भी जो महार मए दिंठा 
इत्पादि करती है, गह ईश्वर ही कर सकता है। तो क्या ईएबरमे ही 


है. श्रार्यनाअबचन 


पह यू है हे हिला नी ब्ही करे और प्रहिसा नी वही ? वह लि 
प्रौर गुधातीत है। उझे हिए ये सव जीयें झुछ नही। घेकिन रह व्‌ 
तो ऐसा हैँ रि बितने रावण इस दुनियामें हे उनका संहार करा 
कक ईएबर ही है। कुछ थोग ऐना भी मान लेते है लि विनय/८ 
तो; गह सिद्धाती हूँ कि वे थो पूर्ण भौर दूसरे भपूर्ष हँ। इसलिए ०। 
को अपने हाञ्यें लेम्र प्पने-ध्राप बादयाह बन जाते हूँ भौर किए 
भाषाद करना हरैर मिद्ीकों कत्स करना, गह सा करने खपते हैं। 
गह हिंदुत्तानमें हो भी रहा है; कगोकि हन पापथ हो पए हैं। 
ज्याब नेने पिया है उ्को भ्राप धोग तथा विध्त भाईने प्रश्त ८ 
बह जी चनझ गए होगे कि राम-रायणका दुष्टात लेकर हम ५/५/च 
से बनें। हमें पृष्यबात बनना आहिए। एक झोर राग्का माम 
झौर दछरी शोर पापाचारी कसता, ईदवरवी निंदा करना है। 
भरी पाप सोयोस्‍ेसे पूछ सस्ते है कि तुम इतती लंबी-च 
बातें तो करे हो लेक्नि काध्मीरमें जो णुछ हो रहा है उसका भी 
पता हैं? हां, पता हूँ मुझ्णों। लेक्नि इतना पता हूँ झितता कि 
बारोंने गाया है। मगर गह सब सही है तो यह एक बहन शुरी बात 
यह में छह सकता हु लि इस तरह तो न धर्मकी रला हो उक 
है प्ौर व कर्नकी। उसमें इश्जाम शो पारिस्तानपर हो सयाया ५५ 
भ, कि वह कास्मीरको म्ज्यूर करतेणी बेप्टा कर रहा है। वह होना 
श्ाहिए। प्रगर कोई करिमीण्े इसलिए मजधूर करे हि उसके ५ 
व कह 24० न भी सदेह नहीं 
नाम ह हो उम्या है कि हैदराबादलों ण० 
मूनायइकों करो या ण्यो और रदादतढों। मे कोई बाकी हे 
करना नहीं चाहा; लेग्गि में तो एल उसूब भागरर चलता 
कि पोर्ट रिनीरी मजबूर नहीं ०र सतभा। प्रीठे, पाहे उसमें छठ 
ही मुझको के -: परमाह नहीं, चाहे काप्दीर तो, हैंद्गवाद हो 
जुल्पाद हो। कोई जिचीडो मजदूर न करे और स्थीरे साथ ७-६ 
ते रहे। सेट्लि घाजरी दुनियामे जो बास्मोर मरातस हैं, 
बहुरें गरा नई“ है ये बडे प्रदरके साथ झ्त्ना पच्छा है। दृमर 


प्रष्छी धात भी मै प्रापफो छुना ६! कसतकत्तासे मेरे पास एक तार 
भ्षात्रा है। सेरा सुयाल है कि मेने भापको भह बता दिया या कि कल- 
कहा एक धान्दि-मेता, जब से वहा था, तब वन गई थी। ईश्जरकी 
ऐसी ही कृपा हो यटट थी। कसकतामें श्षाति स्थापित करता चढ़ा कबिसि- 

था मुसलमान किमीको खास गुकतान नहीं हुभा। 
उससे पहले तो थो बड़े मुइल्हे थे उनमें मूसलमान जमकर 4 गए 
थे प्रौर हिंदु्ोंकों बहासे भगा रहे थे। पीछे हिंदुधोगे भौ कई जगह 
मुख्समानोकी, जो भोपड़िया थी था कुछ धौर भा, उनको अलावा 
झौर उनपर प्रत्याचार भी किया! गह नहीं होना भाहिए था। इम 


है ब्रार्माअवजन 


पारे डिम्सेयें तो में जाना वही भाहता। लेकित जब मे वहां जाकर 4 
गया तो भगवावकी क्ृपास वह श्वाति-्येता वनी भ्रौर ओ विधार्यी 
गष या दूसरे लोग ये, वे उसमे प्ामितर हो गए। प्रगने लिशतें हैं ५ 
यहा रपहरा भौर ईव दोनो बडे मबेते हुए है। हिंदुमूसतमान ।प७ 
भाई-गाई गनकर रह रहे हैं। कशकत्तामें ईद कल मताई गई थी, से+ 
दिल्सीमें प्रा है। हो वश्चहरा भौर ईद दोनोका जिक्र करते हुए 4 
तार भूझातो गेया है। वे घित्ते हे कि श्ाति-सेना सम जगह पैश ५३ 
थी। कही किसीका मुकतान नही हुआ, न हावडामें ग्रौर म कलकत्तानें। 
कोई किमीको सता गहीं सका भौर दोनों दिन सद भोग ब्रारामसे 
रहें। वे तो पूर्वी बयालमें भी दाकाकी प्रोर चले गए थे। 

हो मेवे हब प्रापको यह गात भी धूसा इु, हक मन 
भच्छा लगता ई कि जब हिहुस्तानने कही भी हिहमृत्खिम-बैमरस्य दूर 
होठा हो भोर एक-पूपरेके दुष्मन न रहकर सब भाई-भाई गगकर रहते 
हों। फिर कल्रकता तो कोई छोटा-भोटा देहात थोडे ही है। वहा करोडोका 
व्यापार चलता ईं, र्में बड़े-बड़े जहाज थाते है, वहां हिह-मुसतमाव 
दोनो रहते है भौर व्यापार करते है। ध्रगर गहा हम एकमूसरेके दुश्मन 
वेग जाएं तो क्या नह सारा व्यापार मटिमामेट यही हो जाया ? प्रगर 
झाति-परेषाने बहा सबको माई-आई अवकर रहता छिछा दिमा तो मह 
बहुत ही प्रत्की बाद है। कलकतादे क्यो न हम भी सकक सोलें धौर 
यहा भी क्यो न एक शाति-सेना बत जाए? भाज तो यहा ईंवे है श, 
इससिए रूछ मृस़दभाव भाई मेरे पात भाए थे । ने मुभको पह- 
भागते है कि में उनका दृष्भन नही, दोस्ठ हू। से एक हिहू हू भोर गह भी 
एक सनातती हिट, इसलिए सु मूसलमानपत्र भी उतवा ही भण है 
बितना कि छितुपत। इसलिए मे मुझको ध्रपना दोत्त भावकर भरा 
गए थे। मेंते उनको ईद मुबारक कहा तो सही, सेकित सैते कहा कि 
में किन मुहने धापकों हैं मृवारक कहू । ने ध्ांण भी वबेचारे भय 
भीत पढे है। धोचते हे कि न थाने हिंदू उतको रहने देंगे था 
शही, या भारेगे कि गही। कोई सब थोडा ही मारे है। लेकिंग भूकि 
काड़ी कत्ल हो गए, इसलिए भयभीत है। योडी तादाइने है। तो काया 


श्रार्यनाअवचम 4 


जिस जगह जो लोग बडी पादादमे है थे थोडी तादादगालोपर झ्राक- 
भण भौर प्रत्याचार करे ? इस प्रत्याचारकों मिट थामा भाहिए। नहीं 
तो हमको मिट थाना है। 

जो कलकत्तेमें हुआ, वही प्रगर हम यहा कर सके तो कितता 
ध्रष्छा हो। मेरा दिल तो तब नाथ उठेगा। भाज हो मेरा बिल रोता 
है। भादखोते भासू तो नहीं गिरा सकता हु, क्योकि धगर ऐसा कक 
तो मेरा काम गही चल सकठा। भगर दिल तो रोता है। कया धाजादी- 
में हिंदू भ्रौर मुसलमान ऐसे बनेये? श्रगर बडी तादादबाले छोटी 
शादावबालोपर हमला करे तो वह जाशिमपन हूँ! उससे कोई धर्म बच 
नही सकता। प्रत्याचारसे कमी कोई धर्म नही बचता। धर्म तो 
केबल धर्मकी मार्फत ही बच सकता है। भौर कोई दूसरा भारा है 
ही नही । 

रतसामसे यह तार शाया है कि गहाके थो भहारात्रा है उन्होने 
ऐसा ऐसान मिकाल दिया है कि श्रव यहा जिम्मेदार प्रयातभ स्थापित 


है? भ्रस्पृष्प तो थे हे थो पापात्मा होते हे। एक सारी जातिको 
भरस्पृष्म बनाना एक यडा कलक है। भ्रस्पृष्यताकी जड हरेक हिंडूके दिलसे 
भिकल जानी भाहिए। जैसा रतताममें हुआ है, वैसा श्ौर सव जगह 
भी, जहापर कि हिंदुपोकी 
मिटा देना भाहिए। 


। 
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फं० प्रार्नाअवरय 


हमने भग है, गहू तो उसी मैसका वतीजा है नो प्राय हम भुयह रहे * 
इमस्ग रलाममें यो हा है बहू नुझूको भच्छा खया धौर 

गोण कि कपकत्ता धौर रवामनी दोनो प्रक्छी बाते भी में घ(५ 
सदा दूँ। 
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